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भारतेन्दु मुगी न (द्िन्दी साहित्य पर अब तक कम नहीं लिखा 
गया' । नाटक, +नैबंध, काव्य, सभी दृष्ष्टियोँ से पबिद्गानों ने भारतैन्दु 
युगीन साहित्य का अध्ययन और पूल्पॉकन किया, 'किन्तु लोक वार्ता की 
दुष्टि से भारतेन्दु युगीन साहित्य का अध्ययन अब तक नहीं किया गया | 
और इस प्रकार इस साहित्य की आत्मा की अवहैलना की गई, और 
भारतै न्दु युगी न कवियाँ की मूल विचारधारा! समफने का' प्रपत्न नहीं हुआ | 
भारतैन्दु युगीन कीव जन साहित्य लिखने के पका'पाती थे | वे चाहते ये “कि 
जहा उनके पूर्व का हिल्‍्दी साजहित्य अब तक 'शिष्ट वर्ग के मध्य ही अंधकर 
सी+ मत रह गमा,, जनजी वन तथा जनमानस्त से आम्पृष्ट रह कर' बढ एक ग्रामीण 
अपड़ की भावधारा तथा उनके जीवन की प्रव॒त्तियाँ को समर्फने में अवा'म 
रहा, वही काव्य जन संरपृष्ट होकर लोक वर्ग का भी बनना बारिए । यही 
कारण्ण था कि भारतेन्दु मुगीन काव्य लोक काव्य बन गया, उसकी भाव 
धारा बदल गई, पविष्यय वस्तु बदल गए और भावों की अभिव्यम्ति की शैली 
मदल कर लोक शैली हो गई । रीतिकाली न कवियाँ के समान भारतैन्दु 
पुगी न कवियों ने नाशिका के हाव-भाव, नक्षनशित्ष का ही वर्ण्गन कर एक 
अस्वाभाजिक चित्र उपस्थित नहीं किया वरतन्‌ उन्होंने ग्रामीण्य नारी का, भी 
स्वर सुना, गांव में खेलते हुए बालकाोँ की प्रव॒त्तियाँ का अनशीलन किया और 
मस्त ग्रामीण्ण के जिरहे तथा नारियाँ कौ कली भौर मतार की तामे भी 
मुनी । इस प्रकार भारतेन्दु मुगीन कवियों ने लोक शैलियाँ, तौक भाणग+ 
लोक छंद, लोक उपमान का प्रयोग किया' | क्राव्य में लोक जीवन के सभी 
पक्षों - लोकोत्सव, लोकपर्व, ततोकाबार, लौकप्रथा', लौकपेटक, लौकानु- 
रंजन, लोक सज्जा' प्रश्ताथन तथा लोक देवी देवताओं का वर्णन हुआ, किन्तु 
भारतेन्दु युगीन काव्य के इन सभी पक्षों की और विद्वानों की दुष्घ्टि अब 
तक नहीं गई थी । * 


डा० रामकुमार वर्मा ने इसीकारण वश पुरे "भारतेन्दु भुगीन « 
पहन्दी काव्य में लोक तत्व" सविष्णप पर शोधकार्य करमे का शादेश पदिया | 
प्रार स्‍भ में मुफे कार्य आति जटिल तथा परिश्रम साध्य लगा,क्यौंकि एक तौ 


पवष्णम पूर्णतया सपा था तथा दूसरी और लौकवार्ता सम्बन्धी सामग्री भी 
पूर्णतया सुलभ नहीं थी, किन्तु ढा० रामकुमार वर्मा ने विष्यम में दक्षता, 
प्रगाढ़ औौल्सुल्प, एवं तत्परता सहित, वाल्सल्म, स्तेद्र एवं अनवरत प्रा/ल्साइन 
तथा गुरुबत औँदार्य सहित अपना' बहुमूल्य समय देकर मेरी पंग पय पर 
सहायता कौ और मेरी समस्याओं का समाधान किया । बस्तुतः बदि डा७ 
साहब ने स्नेह और जआल्मीमता के साथ पग पर पर मेरी समस्यातञों का 
समाधान न किया होता तो शायद कार्य पूर्ण होना कठिन क्‍या असंभव ही 
भा । अ॑त में प्रबन्ध पृर्णा होने पर पृर्णर॒प से प्रबन्ध की पाण्डुलिपि पढ़ने का' 
भी उन्होंने कष्ट उठाया जो उनके स्नेह का दी सूचक है । इस प्रकार 
पविष्णय चुनाव से लेकर कार्य समाप्ति तक मुर्फ़ी उनका स्नेह फमिलता रहा | 

इस स्मेह के जलिए धन्यवाद देना औौपचारिकता है, उनके स्नेह और आशीर्वाद 
का सदा आकांकी हूँ । 


प्रबन्ध में मेरी अनेक समस्याओं का समाधा न, बाबू कृष्ण ननन्‍्द गुप्त 
भूतपूर्व लौकवार्ता सम्पादक, संगीत सम्पादक श्री लक्षी साराषध्ण' गर्ग, डा० 
गशिवनन्दन प्रसाद ,उपनिदेशक,के न्द्रीम पहिल्‍्दी पनिदेशालय तथा डा* सल्थप्नत 
फसिनहा' मे मेरी! सहायता की है | औ महेश नारायण्ण सक्सेना, भूतपूर्ण 
पनदेशक, प्रयाग संगीत साौमाति,ने लोक संगीत के विवेचन में, राग, ताल, 
तथा गीत शैसियाँ के उद्गम अनुसंधान मैं मुफ़े नई दुच्टि दी है, तल्संबीधित 
अनेक पुस्तकें स्वयं देकर मेरे कार्य कौ सरल एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रवत्स 
किया हैं । इस सभी विद्वानों को मैं डुृंदय से धन्यवाद देता हूँ । डा» 
सत्पेन्द्र पे भी मुफे' स्नेह, प्रेरणा और प्रौत्साहन गमिला है, उनका भी हैँ 
आभारी हूं | 


संस्थाओं तथा' पुस्तकालयाँ में मुफे पवविशेष्ण रूप से प्रयाग पविश्व- 
पवधालम पुस्तकालय, प्रयाग, भारती भवन पुस्तकालय, प्रभाग, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन संग्रहालय, प्रयाग, आगरा पविश्वाविधा'लय पुस्तकालम, " 
आगरा, कं मुंब फहिं० पवविद्यापीठ,आगरा के पृस्तकालय तथा पदिल्ली के (दिल्ली 
पविश्वाविधा'लय पुस्तकालय तथा अमेरिकन लाइब्रेरी, दिल्ली से भी मु 
पबशेष्य सहायता मिली है | उनके अधिकारियाँ का मैं आभारी हूं । 


अपनी बड़ी बहन डा० स्नेहलता श्रीवास्तव, अध्यक्ष हिन्दी 
पविभाग, इन्द्रप्रस्थ कालेज, दिल्‍ली, तथा बड़े भाई डा० पमथितेश का ल्ति, 
नेतरहाट, रांची, का भी कृतज्ञ हूँ,जिनके पनिरंतर प्रोल्साहन तथा पवाशविध 
सुकावाँ से मुझे कार्म करने में बल ' मिलता रहा है । दौनों के ही स्नेह 
एबं आजीर्वाद का आकावी हूँ । 


टंकित प्रतियाँ के मिलान में श्री रविद्याधर जी, रिसर्च स्कालर 
पहिन्दी तथा सुश्री मीरा, रिसर्च स्कालर हिन्दी ने भी मेरी' सहायता की 
है | दोनों को पत्यवाद दैना मैं नहीं भूल सकता । 


श्री जगदीश नारायण' अग्रवाल, संवालक, कानत टाइप राइटर 
कम्पनी तथा' उनके सहयोगी श्री मौहम लाल जिपाठी को भी धन्यवाद देता 
हूँ, जिन्‍्हाँने यथासंभव सुवाररुप से टाइप करने का प्रवत्न किया और 
पजिसके कारण ही टाइप में कम से कम ब्रष्टियां हुई । 


अँत में प्रस्तुत प्रबन्ध तविद्वार्नों के समक्षा' रखते हुए कमा माचना भी 
करना चाहता हूँ । मथा सम्भव सुधार और परिश्रम करने पर भी प्रवन्ध में 
जञटियां अवश्य रह गई हॉगी, वर्योकि कौई भी कार्य कभी भी पूर्णता का 
दावा नहीं कर सकता | ज्ञान का कौन अनन्त है और उसमें विस्तार, मनन 
तथा चिंतन की अनन्त सम्भावना है, इसलिए लेखक भी पूर्णाता का दावा 
नहीं कर सकता, इतना ही कह सकता है "कि प्रस्तुत प्रबन्ध नई दुष्ष्टिसे 
भारतेन्दु मुगी न (हिन्दी काव्य के मूल्यांकन का एक और चरणा है और प्रत्येक 
नया चरणा पिकास का सूचक होता है | 
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फविष्यप - सूची 


पविष्यय -सूची 
अवतराष्णिकाः- सीमा गनिरधारण्य - पूर्ण सीमा' - उत्तर सौमा “ आधु्िक हिंदी 
साहित्य में भारतैन्दु मुग की पहला - भारतैन्दु युग जौर जन- 

बादी साहित्य « जनसाहित्थ और लोकतत्व - लौक तत्व का 
अर्थ - भारतीय दृष्टिकोण - पश्विमी दुप्टिकोण्ण 5 लोक तल 
पनरपण में कठिनाई - भारतेन्दु मुगी न काव्य की सामान्य 
लौक तारत्विक विशेष्यताएं - लोक शैली तथा लौक प्रवृत्तियाँ « 
लौक भाष्या “ लौक छंद - लौक उपमान - लोक संगीतात्मक 
तत्ब - लौक जीवन के विविध पक्षाँ का वर्ण्यन - लोक तत्व का' 
महत्थ - विष्णम पर हुए पूर्व अध्यपनोँ का सौविाप्त परिचय “ 
अध्ययन का स्वरूप और अपना दुष््टिकोण्ण - प्रस्तुत प्रबन्ध की 
मौजलिकता | 
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परिवय -“ भारतैन्दु मुगीन कॉवियाँ का जन साहित्य, जनभाष्णा के प्रति 
आग्रह - फलस्वरुप शिष्ट काव्य के साथ कवियोँ की लोक साहित्य में 
राचि - लोक साहित्य की छुष्टि सै भारतेन्दु युग एक क्रान्ति युग ५ 
अनेक लौक कावियाँ का जन्म और अनेक लोक शैलियाँ का आगमन | 

लौक शैती तथा लौक प्रवृत्ति मैं अंतर » लोक शैली के मूल मेँ 
लोक प्रवृत्ति और लोक प्रवृत्ति के मूल में लोक मानस - ती नौं* बंशा नुक़ मिक 
सम्बन्ध - लौक शैलियों में लोक मानस तथा लौक प्रवृत्ति का अनुसंधान 
सरल «» 'शिष्ट स्ताहित्य में लौक मानस पर मुनि मानस के आवरण्ण' के 
कारण्ग' लोक प्रव॒ुत्ति तथा लीक मानस का अनुसंधान कॉठिनतर । मुनि 
मानस के मूल मैं भी सलौक मानस की भनिवार्यता, पर घने आवरण्ग के 
कारणा' पनिश्तित संकेत असंभव । ह 


भारतैन्डु पुगीन काव्य के दो रूप - पूर्णातः लौकभाष्यण, लोक 
शैली में, लौक गीतों के रूप में लिखित - इस प्रसंग भें लौक शैली का 


अनुप्तधा न करने के पलए हि न्‍दौतर प्रदेशीम लोक गीता को तुतना भपषाविल 
पर सामग्री के अभाव में कॉठनता - दूसरा रूप जी क्षोक गीता की 

शैली में नहीं 'लिखा गया - इस बर्ग के काव्य में भी लौक भाषा, लौक 
छंद, लीक शैली तत्य प्राप्त | 


लौक गीतों की शैसी में लिखित गीत » कजली - होली « 
(क) प्रथम प्रकार की रैली (शव) दूसरी प्रकार की शैली » दौशीकी अनेक 
शैलिया ० कबीर -“ कबीर में यौन तत्व - कारण्य - कबीर के पूल मैं 
प्रवालित सौंक कथा' » भारतेन्दु युगी न कवियोँ के कबीर “ अऔौर' सौक 
प्रवालित कबीर - शैली साम्य - विष्यम विभिन्‍नता - बारहमासा « 
लौक तल्व परकता' » उल्पत्ति संबंधी "विचार “ जिष्यय - रैली गत 
पविशेष्यता' - लाबनी - मूल उद्गम “ भारतेन्चु मुगीन कृषियाँ की लाव- 
नी के विध्यय - रैली गत विशेषता “ आल्हा - आाल्ट्रा' की लौक 
शैली गत "विशेषताएं - पूरबी - शैलीगत विशेषताएं - चैती - बनना» 
पेहरा' आदि संस्कार गौताोँ की लौक शैली गत जविशेष्य ताएँ » भअन्तदहदीन 
परिगण न की मुख्य विशेष्यता | 


दूसरी कोटि के लोक गीत ७ जिनमें सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक स्थितियाँ पर प्रमुखतया व्यंग किया गया भौर जिन लोक गीतों 
के शी ््क नहीं हैं और जो टेक या गायक वर्ग के आधार पर जाने जाते 
है - 'भजनमैं विभिन्‍न तत्कालीन परिश्यितियाँ का वर्णान होता है - 
क्या उनमें लोक मानस सनिड्ित ही सकता है ? - शुक प्रश्न - भारतीय" 
“विदेशी लौक गीता में चाहँ ते जिस प्रांत के हाँ सभी में तत्कालीन 
परि्थितिगोँ का वर्णन - इनमें जन मानस तथा मुनि मानस -“ भारतेंदु 
मुगीन कवियाँ द्वारा प्रयुक्त नईं लोक सैजिया - पंडौं की रैली - हर- 
गंगा, सरबन सलाम से भीख मांगने वाले कौर्सीनए फ़कीरगं की शैली « 
अजपा' जाप करने बालौं की रैशी «७ शिरथा' जस आए जग में ७ भिश्षमगी 
फकौरा की लौक प्रवालित रैली - "मित्रों छुश रहो हम दुअ 7 कर चति :- 
धर्मापदेशको की - सती करो हरि नाम कौ शैली “ कहण से कौई नहीं 
मानता फिर पीछ पछताता हैं कौ शैली - बारदबड़ी तथा ककहरा की 


है 
की शैली - बारह सड़ी की दो प्रयुक्त शैलियाँ - दोनों में अंतर - छुग्गा 
पढ़ाने की - पढ़ीं परबत सीताराम की शैली - 'िरहा - विष्यय - 
तत्कालीन परिस्थितियों पर वज्यंग - लंटके गा गाकर अपनी वस्तुएं बेचने 
वालों की शैली - कबडुडी शैली - पहेलियों तथा मुकरियाँ की गशैलियां - 
पहेलियाँ का उद्गम लोक मानस प्रवृत्ति से संब)ीधित - गैलीगत पविशेष्णताएँ - 
मुकरियाँ की शैलीगत विशेष्यताएँ - मुकरी का दादा - मुकरियाँ की नई 
शैती - व्यंग की शैली - शलिखाय नहि देत्यी पढ़ाय साहिँ देत्थो « का भवा 
आया है ऐ राम जमाना कैसा - सैंगा नौकरियां लिखायग नहिं देत्थी - लो+ 
पीस की शैली - पैसा - बार आदि शैलियां - लोक सीख के पविष्यय | 


. लोक शैली की प्रणुस विशेष्यताएं और भारतेन्दु मुगीन काव्य - 
सर्व प्रथम विशेष्याता - भावना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति - भारतेन्दु गुगीन 
काव्य में मुख्य रूप से शृंगरिक प्रस॑गाँ की स्वच्छंद अभिव्यक्ति - सरकारी 
नीतियाँ - सामाजिक पि्यतियां पर व्यंग - अनमेस विवाह पर पविशेष्य रूप 
से व्यंग - अनमेल पविवाह के दो रूप - बाल - बाला विवाह » बाला - 
बुद्ध बिवाह | 


पुनरावृत्ति संबंधी लोक शैली की पविशेष्य ता - पुनराबृत्ति का 
कारण्ण' - शब्द भंडार की कमी - सामरिक गाने में सरलता - सामूहिक * 
गान के दो रूप ७ भाव बौीधघन में स्पघ्टता » गीतां कौ' स्मरण्ण रखने के 
फलिए पुनराज्ृत्ति की आवश्यकता - भारतेन्दु बुगीन काव्य में पुनरावृत्ति के 
प्रकार | 


अन्तद्वीन परिंगणन सम्बन्धी लौक प्रवृत्ति - संस्कार गीता मैं 
इस प्रवृत्ति की आचधिकता - भारतेन्दु युगीन संस्कार गीतों में इस प्रवृत्ति के 
दर्शन - बलता' » ज्यौनार - बदि गीत - हिन्दी तर प्रान्तों में भी अन्त» 
हीन परिगण्णन की प्रवृत्ति - लोक गीती से इतर शैली में भी जिसे गए 
भारतेन्दु युगीन काव्य में इस प्रवृत्ति के प्रायः दर्शन जौ लौक शैली गत 
+विशेष्यता के ही उदाहरण । क 


भैनरर्थक शब्दों का प्रयोग - भारतेन्दु युगीन कवविमादारण गीता 
में प्रमुक्‍्त पनरर्थक शब्द | 


संबीधनात्मक प्रवृत्ति - भारतेन्दु युगीन कौवियाँ के लोक गीतौँ में 
अनेक संबोधनात्मक शब्दों के प्रयोग - संबोधन प्रवात्ति के मूल में प्रश्नीत्तर प्रणाण' 
ली - प्रतीत हीता' है कि गीत या प्रश्न र्‌प में है था प्रश्न के उत्तर में फटे 
जा रहे हैं - छठी सगढ़ी- बंगाली- मैथिती - कन्‍नौजी लीक गीता भें प्रश्नी- 
त्तर प्रणाली संबंधी विशेषता - भारतेन्दु मुगीन कावियाँ के गीतों में 
प्रश्नीत्तर प्रणाली की स्थिति - प्रश्नीत्तर प्रणाली तथा' संबाधन प्रवृत्ति के 
संबंध में राप्त और हारि का प्रयोग - इनके मूल में लौक मानस प्रवृत्ति - तौक 
गीतौं से 'िन्‍न शैली में जिसे गए भारतैन्दु युगीन काव्य में भी इस प्रवृत्ति 
के दर्शन | 


पचित्राकन प्रवृत्ति और भारतैन्दु युगीन काव्य - मेले - व्यक्ति के 
स्वरूप » विभिन्‍न परिस्थित्तियाँ के पचित्रांकन की प्रवृत्ति | 


नमष्कर्णा - लौक शैलियों तथा लौक प्रवृत्ति की दृष्टि से भारतेन्दु 
युगी ने काव्य का' मूल्याॉकन | 
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अधक भर हक बयाक सारे॥ भा चाप 


परिचय - भारतैन्दु युगी न कवियाँ का लौक भाषा को महत्व 
दैना' » लोक तार्विक परिशीलन में लौक भाणा सप्बन्धी पववेधन की 
आवश्यकता - भारतेन्दु युगीन कवियाँ द्वारा प्रयुक्त 'विभिन्‍स लोक भाषण एं- 
ब्रजभा छाप - बड़ी बौली - भवधी «० भोजपुरी - पंजाबी - गुजराती - 
बंगला आदि भाष्णाओँ का लोक गैलियाँ में प्रयोग | 


भारतेन्दु घुगी न कॉविरयोँ द्वारा प्रमुक्त ज्रजभाणाय' - भाष्या' « 
परि व्कार - प्रयुक्त ब्रजभाणात का स्वरृपष पविवेवन - संज्ञा - सर्वनाम - क्रिया" 
पर-सर्म, ठेठ शब्दावली | कबिमों द्वारा प्रयुक्त उडी बोली का लौक स्वरूप 
छड़ी मौसी की जनमान्यता - बड़ी बौली के साथ ड्रग - अवधी - भौजपुरी - 


रफँ 


भारते न्दु मुगी न कवियों द्वारा प्रयुक्त अन्य लीकभा यार भौज- 
पुरी - अवधी - पहिन्दी के अतिरिक्त भाणारओं में गीत लिखने के प्रपत्स - 
पंजाबी » गुवराती « बंगाली - अपदि भाषाओं का हिन्दी लोक शैलियाँ 
में प्रयोग - संस्कृत, उर्दू आदि का लौक शैलियाँ में प्रयोग । 


भारतैन्दु युगीन काव्य में प्रयुक्त लोक शब्दावली » नामबाची 
शब्दावली > प्रीतिध्यान मूलक “ अनुकरण्गपत्मक » मनोशावारमिव्यक्िति मूलक- 
ध्वन्याश्मक - देशन » शब्दावली आदि । भारतेन्दु घुगीन काव्य में प्रयुक्त 
लोकोक्तियाँ और मुहावरे - “निष्कर्ष « लोक भाष्या प्रयोग की दृष्टि से 
भारतेन्दु गुगी न काव्य का प्ल्ययकन | 
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कमाझ! ७४म जा "यम आय अआ। ऋमक 


परिचय - पैदिक छंद और लौकिक छंद - लोक छंद और लौक 
ताल » लोक एंदाँ की प्ामान्य विशेषताएं - भारतिन्दु युगीन काव्य मैं 
प्रयुढुत लोक छंद - बरवै - रोजा - सोरठा- दोहा - बौर - पद्धारि « 
उल्लाला - कुण्डीलियाक छप्पप - सबैथा - दुबई - सार - अष्टपदी - 
ननष्कर्ष्य | 


उपमानों का मनोवैज्ञानिक आधार - उपमान शौर लौक भानप्त - 
शशिष्ट स।हित्म तथा लोक साहित्य में प्रयुक्त उपमारनों में अंतर - भारतेन्दु 
गुगीन काव्य मैं प्रयुक्त उपमानों का वर्गीकरण्य - प्राकृतिक जीवन से संबीचित 
उपमान + पशु » पश्नी वर्ग से संबीधित उपमान » मानव वर्ग तथा मानव 
जीवन से संबंधित उपमान- भारतिन्दु युगीन काव्य में प्रयुक्त लोक उपमानों 
की विशेष्यताएं - #निष्कर्ण | 
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अरे नल गया मगदं& ग्रामोरे कैम मोम 


भूमिका - संगीत शास्त्र और लौक संगीत - मार्गी और देशी 
संगीत - लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत का जन्म - सौक सापेकाय रा'गु« 
लीक तत्सम राम -“ लौक अर्चध तत्सम राग - लौक तदभव राग - लौक "निरपेषा' 
राग - विदेशी राग « नवानिर्मित - राग - लौक ताल - लौक तत्सम ताल « 


4 
लोक अर्ड तत्सम ताल - लोक 'निरपिषा ताश - विदेशी ताल « नवा्निर्मित 
ताल - गीतों के प्रकार - लौक सापेदा - धुगम शास्त्रीय - शुद्ध शास्त्रीय - 
लोक पनिरपेका' - विदेशी - नवानिर्मित - भारतेन्दु गुगीन काव्य में प्रयुक्त 
लोक गीतौं के प्रकार “ कपली - लावनी - बोली और फाग- कबीर - 
पैती » भा घॉटौ - बनरग - गाली - समाधिन - घीड़ी - सेहरा - 
व्याहुला - नकटा » भूलन - बुंदेलवा - गरजी' 5 साबवनी «» प्रबी « 
बारहमासा - चौंसड़ा' - रसिया - बद्ा - ढाढ़ी - पिरहा - भारतेन्दु 
पुगीन काव्य मैं प्रशुक्त लौक आधारित शास्त्रीय गीत प्रकार - ठुमरी - 
प्रषद - पद और भजन | 


लोक राग और शास्त्रीय रागों का जन्य + शास्त्रीय संगीत पं 
कगुद्ग प्रकृति के राग - भारतेन्दु युगीन का्य में प्रशुक्त विविध लौक राग « 
भैरव - पैरवी - सिंध - पैरवी- पीलू - पूर्वी - काफी - सार॑ग>:सस्मात- 
कान्दरा' - देस - सोरठ - सोहनी - कलिंगड़ा' » मेष मलार - पहिंडौर - 
सौरठ मलार - फमिमरगरीटी - ललित - मुल्तानी - अद्लीसी - टौड़ी- मारू- 
बरवा' - जीगिया काफी » सॉमी आदि । 


भारतेन्दु गुगीन काव्य में प्रयुक्त लौक ताश » बैमटा - चाँवर - 
रुपक 5“ कहरवा » दादरा > बद्धा «» परमार 5 भपताल - जिताल « एकत्र ल 
आदि | 


बौक संगीत में लौक लग का महत्व - भारतेन्दु बुगीन कवियाँ 
द्वारा' निर्देशित एवं वर्गीकृत तवाशविध लग - स्त्री वर्ग ते संबीधित - पुराष्ण वा 
से पंबीधित - प्रान्त संबीधित - विविध लोक आधारित शास्त्रीय लम - ठाह 
की लग » दून की लम - पनिष्कर्ण | 


लौक संगीत में लौक वाद्य का महत्व » वार्णों के प्रकार - शाझजत्रीम 
वाद्य और लौर वाथ - आदिवाश्तियाँ के वा - भारतेन्दु युगीन काव्य मेँ 
उलल्लिखित लोक बाशों के प्रकार « पुदंग ७ सारगी » भाप॑फा- ढौल-ढौलक- 
करताल - बैशी - पुंधर्‌ू - मंजीरा « इफ - फकिंगरी - उपंग - बौन-शंख- 
डोर ० बंग - प्रुदध्ंग » मुरत ० ढाश - दण्ड - शहनाई » घंटा » घॉडियाल- 
डॉड्री आदि - भनिध्कर्णा - लोक संगीत की दृष्टि से भारतैन्दु युगीन काव्य 


हक 


का मुल्माकन । 


मना ९:००+ "मा अर अमयाक केए४0 “रकम 


भूमिका - लौक जीवन में लौफोत्सवाँ का महत्व - लोको त्सबोँ तथा 
लोक पर्व के उद्गम का मूलकारणा' - लोकोत्सवों की धार्मिक उत्सव में 
परिगण्ान - लौकौत्सवीं के मूल आधार - तु परिवर्तन - कृष्ण्णि - दैवविक 
शक्तियोँ कौ वशीभूत करने की प्रवृत्ति - लोकौत्सवॉँ तथा लौक पर्वा की लोक 
तत्व परकता 'सिद्ध करने में कठिनाई । 


भारतैन्दु युगीन काव्य में उल्लाखित लौकोत्सव - प्रमुस तोकोल्सव - 
नागर्षवमी ७ पैपतर - पक्षा - होली > दशहरा “ दिवाली - बसंत पंवमी- 
अद्षाय तृतीय रथयात्रा महोत्सव » गीवर्धन महोत्सव - गौण लौकोल्प्व « 
गंगा' हृप्तमी «“ मकर संकृ“तति - रासली ता - बरसाइत | 


लोकाबार - जन्म पविवाह तथा मृत्यु प्रतंग की मानव जीवन में महत्ता 
इन्हीं प्रसगों के चारों और विविध लोकाबाराँ - ज्ौक चेटकों तथा सौक 
प्रधाओं का ग्रथन - भारतेन्दु युगी न काव्य में उल्लिशित लौकाचार - जल्म 
सम्बन्धी - पविवाह सम्बन्धी - मृत्यु सम्बन्धी ७ जल्‍्म विवाह तथा मृत्यु 
सम्बन्धी लौकाचारों की लौक वार्ता शास्त्रीय व्यास्या' ० दूब दाधि रोचत 
प्रमोग » चौमगुप्ता दीप - आरती - कलश स्थापन - बधाई बॉधना' « राई 
नौन उतारना - न्‍्योछावर - तौरण' बांधना - दहेज » सहबाला - धौड़ौ- 
प्रण्डप » बर बंध का गांठ जोड़कर बैठना - भाव - ज्यौनार - गाती- 
सचिए बसन “ रवस्तिक - परछन- पपण्डदान आदि । 


लोक वेटक का तात्पर्य - लौक बैठक के प्रकार - जादू दौना टोटका 
सर लगाना - मूठ चलाना आदि - जादू टीने में मंतर - टोने भा नुष्ठा सिक- 
जादू में 'मश्वितता - टीटे में संभावना ० टोना टीटका - विश्वासात्मक 
और अनुष्ठा नाल्‍मक - टोने टोटके का प्रभाव - भारतैन्दु मुगीन काव्य मैं 
टौना टौटका तथा ब्न्‍्प लोक बैठकों का वर्णन - उल्लेख “ प्रभाव | * 


सती तथा जाँहर प्रथा का लोक जीवन मेँ महत्व - मूल कारण्प “ इन 
प्रथाजोँ के मूल में लोक मानस की स्थिति - सती तथा जादर प्रथाओं की लौक 
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तत्ब परकता - भारतैन्दु युगी न काव्य में सती तथा जौहर सम्बन्धी प्रसंग । 


वीक विश्वास का सामान्‍य अर्थ  सत्म गा असत्य » शोक जीवन 
में लोक विश्वा्सों का महत्व - पौराणण्यिक विश्वास तथा लोक पविश्वास « 
काबि समय तथा' तौक विश्वास - भारतेन्दु युगीन काव्य में उल्लिजलित लौक 
पविश्वास - सामाजिक विश्वास - मनुष्य सम्बन्धी » पशु पक संबंधी - नजर 
और टौने टौटकै से सम्बन्धित - भूत तथा प्रेत से संबीधित - पविविध « 
धामिंक लोक विश्वास - देवी देवता सम्बन्धित ७ बृदा तथा' वनस्पति पूजन 
संबंधित | 


लौक देवी देवता « व्यापकता - मानव मस्तिष्क मैं देवी देवताओ 
की कल्पता' के कारण - प्रकृति कौ शक्ति रूप में मानना - भय - उपमीरित' 
बीर पूजा' « शौक देवताओं का पौराणिकीकरण' तथा पौराणिक देवताओं 
का लौकिकीकरण्य - ज्ौक देवी देवता की विभिन्‍न कौटियाँ - प्रधम कोड 
के भारतेन्दु शुगी न काव्य में उल्लिखित लौक देवता तथा देवियाँ - बुबरा- 
नारसिंह बावा> शीतला - गाजी पीर - अली मुरातिजा-& गऊ माता - 
पीपल देवता - तुलसी » गोवर्धन- कजरी देवी - शाहमदार आदि - 'द्वितीण 
कोट के देवता - सूरज - चन्द्र - गंगानजमुना- हनुमान “ नंदी - अवायबद- 
तृतीय कौट के भारतैन्दु मुगीन काव्य में उील्लजित लौक देवता तथा देवियां- 
पशव-राम 5 कृष्ण अधि । 


लोक सज्जा प्रसाधन अमुशीलन की आवश्यकता -“ कारण' “ महर्व* 
अलंकार ण्ण' का मूल कारण - भारतैन्दु घुगीन काव्य में ठल्लिखित विविध 
लोक सण्जा' प्रशाधन - वस्वाल्मक 5 आभूष्मण्णात्मक - कताटमक - भारतेन्दु 
मुगीन काव्य में उल्लिजित वस्त्र सम्वस्धी प्रताधन » स्त्री वर्ग से संबीधित - 
भौड़ती - दुपट्टा - बुनरी - चादर - बौली - कुरती - स्ताड़ी » लदगा- 
धंधरी » पुरुष्ण वर्ग से संबीधित - पंगड़ी - जामा- पहुका “ भगा' - द्भुपढट! 
चौकाला कुरता “ कमरी « आभूषा'णात्मक लोक सज्जा' प्रसाधन - सिर» 
प्स्तक « नाकल्‍कान “ गला - कलाई-हबैली - अंगुली « मंगूठा - वक्षा-कोट- 
हर आदि में पहनते जाने वाले डविजिध आशभूष्णण्यों का उल्लेख » कलात्मक 


४ जे 


लीक सज्जा प्रसाधन - स्थायी - गुदना - अस्थायी - मेंहदी - महावर- 
पमस्सी - काजल - टीका - पान » प्ृष्प ७ मौर्षंस - चंदन - हुकुम “केसर- 
रोरी अआादि | 


लोकानुरंजन का जन्‍म तथा' लौकानुरंबन का' मूल कारण्णा « समय 
काटनसा - मनोरंजन » प्रानसिक दुष्टटि ० शारीरिक दुाण्टि - भारतेन्द युगी न 
काव्य में उल्लिखित लीकानुरंजन के व्गीकरण्ण के संभावित आधार - जाति 
के आधार पर - क्रीड़ा तथा वाणी विलासिता के आधार पर - व्यप्तनता 
के आधार पर - भारतेन्दु युगीन काव्य मैं उल्लिजखित लोकानुरंजन - बालक 
बालिकाओं से संबीधित - छौटे छोटे जीव बन्तु पकड़ना - भौंरा' - चकई- 
गुल्हीं - इंण्डा- लेजिम - पुरुष्ण' वर्ग से संबीधित - व्यापाएिक - कलाल्मक- 
रप्री वर्ग से संबंधित - सामूहिक - साधारण्' « आभिनवाल्मक - स्ाहिशत्यिक- 
कला ट्मक । 


पीनष्कर्णा - भारतैन्दु मुगी न काथ्य का लोक जीवन कै विविध 
पक्षाँ के वर्णन की दुष्ट से पृल्याकन । 


उपसंहार 


सध्क, अर बक गौकाक भा: बह फू 


भारतैन्दु मुगी न काव्य का लोक तत्व की दृष्टि से पूल्याकन | 


अवतरप्मिका 


। 


हु 


अवतरपत्िका 
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सीमा ननिर्धारण्म« 


"कक साथ साहा ७४४०, बेऋमाद अपाप मा ध्यकम साल, काा॥, अधषाका वयमाक, 


साहित्य में "किसी युग की एक तनश्वित सीमा रेखा सीचना 
ने सरल ही है, न वैज्ञाननिक ही, क्योंकि साहित्य की पूल प्रवृत्तियां 
जिनसे मुग विशेष का नामकरण होता है, न किसी एक "ैनशिवित सिशथि 
से प्रारंभ होती हैं और न उनका प्रभाव एक रनश्वित (तिथि पर समाप्त 
होता है । इसी प्रकार भारतैंदु गुग की एक तताथि "निरिवित करके यह 
कहना, कि इस लिथि तक जितना साहित्य लिखा' गया, भारतैंदु युगीन 
एाहित्य है तथा इस सीमा या तिथि के उपरात लिखा गया साहित्य, 
भारतैंदु मुगीन साहित्य की सीमा से परे है, सर्वथा असंगत है | हां 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतैंदु युग की पूर्व सीमा तथा उत्तर 
सीमा की एक अनुमानित फतिथि निश्चित कर लेना आवश्यक है | 


साधारण्पतः भारतैंदु मुग का अर्थ सम्काा जाना वाहहिए भारतेंद 
का जीवन काल अर्थात ई० ६८४० से ८८४ ई० तक का समय | ६८४० ई० 
भारतैंदु दरिश्चन्द्र का जन्म काल है तथा श्प्प५ ई० मृत्यु काल | इस 
प्रकार भारतैंदु युग की सीमा कि भारतैंदु (जिनके नाम के आधार पर * 
ही युग का ताम करण्या किया गा) के जन्म तथा मुत्गुकाल के आधार पर 
सन्‌ १८४४० ई० से १८८५ ई० तक मानी जा सकती है | किंतु मद्गाषि भारतैंदु 
हरिश्चन्द्र की मुत्यु (८८५ ई० में हुई पर उनकी प्रेरष्णपएँ और उनका 
आकर्शक व्यक्तित्व, उनकी पृत्यु के उपरॉत भी हिंदी संसार कौ जौरों' 
से प्रभावित करता रहा' | वह पुत्यु के ही दिन समाप्त नहीं हो गया, 
फालतः भारतैंदु युग श्प्प्प४ ई० के बाद भी रहा | यह प्रभाव भारतैंदु की 
पृत्मु के बाद लगभग १४ वर्ष्यों तक तो पनिश्चित रूप से रहा | साहित्य 
और मुग चिंता पर लगभग पृत्यु कै १४ वर्शा बाद तक अर्थात्‌ सन्‌ १९४० ई० 
तक उनकी छाप बनी रहौ | इसलिए भारतैंदु युग की उत्तर सीमा ६९९०० ई$ 
तक मानना' ही उचित है | हिंदी के सभी गण्ममान दतिहासकारों ने । 


इमाक फ्रयाक |वदाक मा उप भा वाहक खाता अराकी-॥2ा७ ढक २कक कमाना पाक सनक कमाक "परम ५००७ ५१७० पाा। सभा: चाय) पका; धा॥७ १एछ+ जद आए 20०३; प्रक-+भा७ भययक फमपक रथ धदक वामाक गायक धाम भय साआ४+ #रा॥+ प्रकाश भाइड बावन मनाक आयी, भमाक जान जा १७०७ शुाए 20%+ >नक कमा फमाक, 


१० हा» लक्मी सागर वाध्णगः आर्धानिक हिंदी साहित्य प्रथम संस्करण', 
पृ० प्र८-+४९ | 


म््य्कैः 
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इसी विशेष्यता को दुष्ट में रखते हुए भारतैंदु युग की उत्तर सीषा सन्‌ 
१९०० ई० तक “निश्चित की है । 


जहाँ तक पूर्व सीमा निर्धारण की बात है दौ प्रवृत्तियाँ तॉकात 
होती हैं | विदानों का एक वर्ग उनके जन्‍्पकाल से अर्थात्‌ १८४० ई७ से 
भारतैंदु युग की पूर्व सीमा मानता है ती' दूसरा वा पूर्व सीमा का 
ननर्धारिण्ण' उनकी प्रथम रचना विधा सुंदर के प्रकाशन काल ६८६८ ६९ ई० 
से मानता है | जहां आलौचकों तथा विदानों से मृत्यु कौ उत्तर सीमा 
का आधार नहीं माना है, वहीं उचित तो यही प्रतीत होता है कि 
पूर्ण सीया भी जन्‍म तिथि से मे मानी जाकर उपस्त तिथि से मानी जानी 
बगहहिए जबकि उन्होंने साहित्यिक रचना प्रारंभ की है | चूँकि विधा 
सुंदर जौ उनका प्रथम नाटक हैं वह १८६८-६९ में प्रकाशित हुआ और 
इसीलिए शायद 'शिपले ने ६८६९ ई० ही भारतैंदु गुग की पूर्व सीमा' 
गीनर्धारित कौ, किंतु अवधेय है कि यधापि विधासुंदर का' प्रकाशन श्६८-६९ 
ई० में हुआ किन्तु इससे पहले ही वे कविताएँ 'लिखने लगे थे | अत पूर्व 
सीमा वविधासुंदर के अकाशन तथा रचनाकाल के पूर्व मानी जानी चाहिए | 
सुविधा के जिए भारतैंदु युग की पूर्व सीमा उनके जन्मकाल अर्थात सन्‌ 
६८४० ई० तथा' पुत्यु सीमा १९०० ई# तक मान ली जाती है | हिंदी के 
अधिकांश विदा नोँ ने भारतैंदु युग की पूर्व सीमा तथा' उत्तर सीमा यही 
मानी है अतः यह सीमा मान लेना अनुचित भी नहीँ है । 


आधुनिक पहिंदी साहित्य में भारतैंदु घुग की महत्ता 


कम । जोक०- 2000 गधा सादा ध४ पापा सआक, कया आयाक (थाव+ भाव; कमाते २७७७ #008 २४०० :ग प्यी: आया वकक- पके, बाधा चांक॥ 42९2० जात, बायन। ९७७३ १६७७३: धवमक था 2 साथ अपाक अर्थ भगाए काम 


भारतैंदु युगीन साहित्य का हिंदी साहित्य में अपना एक 
पविशेष्य महत्व है | भारतैंदु युग अपने पूर्वकर्ती गु्गाँ की तुलना मैं संक्ृाग न्‍्त 
मुंग है" भाष्णा, भाव, 'विष्णय, रैली सभी दृपष्टियोँ से | भारतैंदु युग 


जला फाकाए कॉलर सकके: आये 2७३३ 200 आ4७ प९था साध पंका-2फमः १राता; काम पक: आमियो शक अरियक '>पक 2१५ शक आपका आन सा अंक #ल्‍ा० मेनन पाया भोपंमकेकन- माकाक पााथ धपा$। पाध्क: कक उांपा$ कमक भा बंग्रथा। सा उप था वायाक एम्पाक सब भराउक खजफ पाक फर्म ग्रोक प्यदत गाए भरा! चमथत 
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नेता' ये, उन्होंने नए नए प्रयाग किए, साहित्य को हल धारा दी और 
अनेक कवियाँ को अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, यही कारण 
है कि उनके नाम पर ही एक शुग का नामकरण्ण हुआ । भारतैंदु युग 

का हिंदी साहित्य में क्यो महत्व हैं? उसका क्या 'वविशेष्य मौगदान है? 
इसका संकौप में तीचे क्‍विवेचन किया जाता है । 


भारतैंदु गुग की सर्व प्रमुत वविशैष्यता यह है कि भारतैंदु भुगीत 
साहित्य में हिंदी स्ातिित्थ के आदिकाल की वीरगाथा परक, भक्ति काल 
की' पनण्ण काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य और सूफी प्रेमकाव्य 
रचनाओँ मैं, सूफी प्रेम काव्य के ऑतिरिक्त पनर्गुणा, राम और कृष्ण 
संबंधी रबनाएं इस युग में +मिल जाती हैं | वीरगाया के ढंग की वीर रप्त 
पूर्ण रचनाएं भारतैंदु की 'विजमथिनी "विजय वैजय सती आदि हैं | भक्तिकाल 
की रचनाओं के समान भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने कबीर कौ सौ वैरा गुम पूलक 
रघनामऊं की हैं वो कबीर की सी ही अक्खड़ता पलिए हुए हैं | रामका“व्य 
धारा के ग्रैष्ठ कौव रीवा निवासी राजा रघुराज सिंह इसी युग कै 
कावि हैं | भारतैंदु ने भी राम लीला चंपू लिखकर राम काव्य धारा में 
पोौग दिया । जहाँ तक कृष्ण काव्य का संबंध हैं भारतैंदु हरिश्च-न्द्र 
बल्लभ संम्प्रदाय में ही दीविंतत ये इसीलिए उन्‍होंने सूर भादि के समान 
ही, संप्रदाय #निष्ठ रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं | जिनयैं महाप्रभु वल्लभाचार्ग, 
गोसाई पबिटृूठलनाथ और वल्लभ कुल की प्रशास्तियाँ भी हैं | कृष्ण काव्य 
की प्रण्याली पद में काव्य रबना करते की हैं| भारतेंदु भे इस शैली का 
पूर्णअनुकरणा किया है और राग संग्रह, प्रेम फ़ुलवारी, कृष्ण चारित 
आदि भारतैंदु की रवनाएं पद शैली में ही 'लिखित रचनाएं हैं | भारतैंदु 
के अलावा' प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बदरी नारायण उपाध्याय 
'प्रमधन" राधाकृष्ण दास आदि अनेक कृबियाँ ने पद शैली में काव्य 
रचना की है | रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीपिपुक्ता कार्व्याँ की पर॑परग 
थी । भारतैंदु बुग मैं दोनों धारमाँ के कवि स्‍मिलते हैं । भारतैंदु युगीन 
कॉबियाँ ने रीति परम्परग की रचनाएं भी 'लिसी हैं | स्ैवक, सरदार, " 
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हनुमान, प्रतापनारायष्ण सिंह तथा सुमैर सिंह आदि ऐसे ही काि हैं, 
जौ रीति पर॑परा के अनुसार ही रचनाएं किया करते थे | भारतैंदु, 
प्रैमघन, ठाकुर जगमोौदन सिंह की कवित तथा सवैयों की रचनाएं रौपत- 
काली न परंपरा की ही है | दूसरी और री'ति परंपरा से मुफ़्त नवीन 
विचार धार का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ । भारतैंदु ने प्राधी न 
काव्य प्रणालियाँ के साथ नईं प्रणालियों में भी रचनाएं की | भारदैंदु 
घुग की राजभकित तथा देशभक्त पूर्ण कविताएँ पर मपरा पवविमुक्ति की 
ही सूचना देती हैं | 


पाश्वात्य साहित्य के सम्पर्क मे आकर परविभिलन नवीन 
साहित्यिक रृपाँ की अवतारणत फिनका हिंदी साहित्य में पहले कभी 
प्रयोग नहीं हुआ, भारतैंदु गुग की ही पविशेषध्यता है | भारतेंदु गुग के 
पूर्व हिंदी. साहित्य में कॉविता' का एक छत्र साप्राज्य था । अआपदिकाल 
भवितकाल और शीतिकाल तक हमें काल ही काव्य पमलता है । हम 
ननर्बंध, उपन्यास, समालौीचना, जीवनी साहित्य, नाटक अधि से 
अपरिचित ये । इन नवीन साहित्म रूपौं के सूत्रपात करने का ब्रेय भारतैंदु 
हरिश्चन्द्र को ही है । विद्वानों को शायद उपरोक्ता कथन के 'विष्यत्र में 
आपत्ति होगी, में कहेंगे भारतेंदु से पहले ही परविद्यापति ने रुकिमण्णी हरुण् 
कैशवदास ने पविज्ञान गीता, हूृदय राम ने हनुमल्ताटक, नवाज ने शकुतला , 
देव में दैवमाया प्रपंद तथा आलम ने माधवानल कामकंदलता' आदि नाटकों 
की रचना की थी, 'किंतु अवधेय है कि भारतेंदु मुगीन नाटकों में तथा 
ऊूपर उल्लिखित नाटकाँ मेँ बहुत भेद है | भारतेंदु के पूर्ण 'लित्रे गए नाटकाँ 
कौ माटकीय तत्वोँ के आधार पर नाटक सँज्ञा' से आभिडित ही नहीं फकियय 
जा सकता | मैं या तो अनुताद हैं या उनमें महाभारत और राभमावष्ण 
की घटनाओँ का पधात्मक वर्णन है । किन्तु आलोच्यकालीन नाटकों का 
जन्म संस्कृत और अग्रेनी साहित्य के अनशीलन के फल स्वरूप हुआ | इसी 
प्रकार समातीचना का सूत्रपात इसी युग में हुआ | यर्भाषि उसका विकास , 
भारतैंदु युग के बाद हुआ | जीवनी साहित्य कौ तो भारत में कभी 
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पद्षाति ही नहीं रही | काीवि अपनी जीवनी गीलिसना अधम कार्य समफते थे, 
इसी से किसी भी कोौोवि ते अपनी जीवनी नहींलिखी | हाँ बाण आदि 
छंस्कुत के एक दो लेखक अपवाद रवरूप हैँ । इस यूग मैं आत्मकथा तथा 
ऐतिहासिक जी वनियां भी जलिखी गई । पनिबंध उपन्यास आदि नवीन 
साहित्य र्‌पों का तो जन्म ही इसी मुग में हुआ । भारतैन्दु युग में कविता 
नाटक , उपन्यास ,कहा नी ,तिबन्ध,आलोीच ना ,जी वनी स्नाहहिल्‍थ के आतिरिकत 
अन्य शाहित्य रूप भी गमिलते हैं मधाक्ष बात्रा विवरण, संस्मरण, चुटकुले, 
चीज, बतिवृत्त, समाचार सूचना, जाहि रात, टिप्पणी आदि। इनमें 
बहुत से रूप तो केवल समाचार पतन्नॉं के कारण्य ही जन्मे और पनपे । चूंकि 
इस युग का साहित्य विशेष्य रूप से समाचार पर्नाँ में ही प्रकाशित है, इस- 
पलिए दस युग में समाचार पत्रों कै 'लिए हो बहुत कुछ लिखा गया' है |इस 
प्रकार साहिल्‍्य के तवाविध रूपों के सूत्रपात तथा प्रथम बार प्रयोग के कारण्ण' 
भी भारतैन्दु युग का अपना विशेष्य महत्व है और इसका सारामभ्रेप 

भारतैन्दु हरिश्चन्द्र को ही जाता है जिन्हाँने इस कीत्र में स्वय॑ सर्वप्रथम 
प्रयास किया और अपने सहयोगी काॉवियाँ को' प्रेरित किया कि वे पविभिल्न 
साहिल्थिक प्रयोगों के डरा अगेबी अपदिअन्य भाषाओं के सम्पन्त सारफहि- 
त्थ के समान हिंदी भाषा के तादित्यकोीं सम्पल्तन कसर बताएं | + 


उपर्भुक्त विशेष्यताओं के अतिरिक्त भारतेन्दु मुगीन साहित्य की 
एक प्रमुख डविशेष्यता यह है कि अभी तक दिल्‍दी साहित्य की रचना 
या तो दरबारी राजाओं आदि की शृंगार और विलासपूर्ण मनोवृत्तियाँ के 
उद्दी पनार्थ ही हुआ करती थी, कविता का कीज राज प्रासादों की बहार- 
दीवारी तक ही स्ीफित था भौर या तो हिन्दी के भन्‍त कि भक्त के 
पनरपण, दर्शन के ताल्विक विवेचन भर संसार की असारता तथा एक 
ब्रहम की सता समफाने में ही व्यस्त थे, कुछ कवि ये तो वे केवल अपने 
आजयदा ताओँ की अतिशयीकित पूर्ण प्रशंधा किया करते ये और कुछ कि 
कल्पना' की लम्बी उद्ाने भरा| करते ये, वहाँ भारतैन्दु हरिश्चन्द्र और 
भारतैन्दु बुगी न काॉवियाँ ने काव्य को संकीर्ण दोतच से "निकाल कर जनता के 
सम्मुल प्रस्तुत किया । स्वदेश स्वभाष्या और सृवसंस्कृति की ओर सबसे पहले 
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कवियों का ध्यान इसी युग में गया । भारतैन्दु युगीन साहित्य देशोद्धार 
प्तमाज सुधार गौर देशोपकार की भावना को लैकर हमारे सम्मुख आधा | इस 
प्रकार साहित्य का जन सामान्‍य से सम्पर्क भारतेन्थु मुग में ही एनकटतम 
रुप से हुआ । इस मुग के कॉवियाँ ने ने तो केवल नारी को अभिसाएरिका 
मानकर उसका नजञशिल्व वर्णान किया, ने केवल ब्रहम के रबरृप सम्कापनि और 
भ-क भक्त कौ रप्मनाम का उपदेश देने में इस भुग के कावि व्यस्त रहे वरन 
इस गुग के कवियाँ ने मृतत स्वर से गाते हुए अही'रों के जिरहा' गीत सुने, 
गांवाँ में कली दुनमुतनियां बैशती हुई ग्रामीण्ण नारियाँ का' रृपांकत किया, 
और लोक जीवन में प्रचातिित आस्थाओँ, अनास्थाआँ, कहावतों, देवीदेवताओं 
का' वर्णन भी पिया और इस प्रकार जहां अब तक कवियों ने लौक जीवस की 
उपेक्षा की थी वहाँ भारतेन्दु मुगीन कॉवियोँ ने लोक जीवन की छोटी से. 
छोटी पविशेष्यताओं का उल्लेंस किया, वे उसकी उपेक्ाण नहीं कर सके | इस 
प्रकार भारतेन्दु मुग का और भारतेन्द मुगीम साहित्य का हिन्दी साहित्य 
में विशेष्य महत्व है और इस महत्व का सबसे बड़ा कारण है कि जनता 
और साहित्य का प्रथम बार संपर्क बढ़ा | 


भारतेन्दु घुग और जनवादी साहित्य :- 
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जनता' जौर साहित्य का अटूट सम्बन्ध है, साहित्य जनवर्ग की 
उपक्षाप' नहीं कर सकता' और यदि बह करता है तो सजीव नहीं रहता, 
मुतके ह्ी' जाता है | उसका कौज संकीर्णा हो जाता है, वह सामाजिक 
गीवकास का साधन नहीं हो पाता, वरत सामाजिक पतन का कारण' बनता 
है | साहित्य का प्रगुस उद्देश्य "साहित्य जनता की सेवा के लिए है? नष्ट 
ही जाता है | यही कारण है कि अपने युग में सभी महाकावि जनवर्ग की 
उपैक्षा)' नहीं करते वह जनवर्ग के मध्य ही रहकर जनता' के लिए ही अपनी 
काव्य रचना करते हैं, उनका कौत एक पविशेष्या वर्ग तक सी६मित नहीं रहता, 
बह जनता के लिए लिखते हैं और इसीलिए जनता उसमें रस लेती हैं | भारतुद 
हरिश्वन्द्र अथम युग की एक जविभूति थे वे दूरदशी थे, बे जनभाणछा। और बन 
साहिल्य का महत्व समफते थे इसी लिए उन्होंने जनभाणत तथा जनसाहिल्य 
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का महत्व स्मफते हुए साहित्य गौर भाष्णा को उन्होंने तदनुरूप स्वरूप 
तदयगण और सहयोगी काचियोँ को प्रेरित किया कि बे जन साहित्य की 
रचना करें । भारतेन्दु दरिश्चन्द्र का यह प्रवत्न सफल हुआ । फलस्वरूप 
भारतेन्दु से पूर्व काव्य की जौ एक अटूट धारा चली आ रही थी उसके 
फंलरवरुप माप भारतेन्दु तथा अन्य सहयोगी कामि सभी पुरतनमी परम्परा 
अ्कँ की भी कॉबिता करते रहे , किन्तु इसके अतिरिक्त काव्य कोत्र में 
भारतैन्दु और अन्य सहयोगी कॉवियाँ ने 'हिल्‍दी कविता को नई रविचार 
धाराण्क की ओर प्रवृरती फिया' | नए टविष्यम दिए, नं भावाभूमि दी 
भौर सोचने की नई पद्धाति दी | भारतैन्दु मुगीन कॉवियाँ ने कविता को 
नए गविष्णय दिए सौर अलैकारों के बोौफा से मुक्त किया | कविता अब 
मध्यमुगी न कृतजिमता को छोड़कर स्वाभा/विकता के पथ पर अग्रसर हो चली'। 
भारतेन्दु मुग में अब सादियोँ बाद ऐसे काव्य की रचना हुई जिसकी परिधि 
अब कैवय लायक और ना थिका की वविज्ञास लीलाओँ तक ही सीतमत नहीं 
थी, वरत्ु वह अर व्यापक होकर मानव जाति के दुख, दारिद्र॒प प्रैम- 
और सहानुभूति तक पहुँच गई | इस मुग की कबिता यथार्थ मानवीय जीवन 
का रूप प्ररतुत करते में पृर्णातया सकाम है | पही कारण्ण है कि जहांपहले 
कवितन' का विष्णय मुख्य रुप से केवल नस शिक्ष तक ही सीमित रह गया, था 
वडी' अब कविता राजभत्रित तथा' देशभकित को लैकर लिखी जाने लगी । 
भारतैन्दु की भारत बीरल्व, पविजय बल्लरी, 'जिजायिनी विजय वैजयन्ती, 
प्रमैधन की भारत बधाई, स्वागत पत्र, आनन्द बरूण्योदम, आदि ऐसी ही 
रचनाएँ हैं जौ राजभक्ति और देशभवित फिनका जनजीवन तथा' जलवर्ग से 
पूर्णतया संबंध है, से ही परिपूर्ण हैं । इसी प्रकार मंहगी, +टकस, शहराँ 
के बढ़ते हुए फैशन, शहर में नारिशोौं की शिक्षा) आप प्री "माल 
तथा लोक मानस पर क्‍या प्रभाव पढ़ा, इनके प्रात क्‍या अकिया हुई, दन 
सबको जितने सहज दुषप भें वर्जान भारतेन्दु मुगी न कवियों ने किया है, « 
पूर्ववर्ती काव्य भें नहीं क्‍ मिलता । 


तक 


पविष्णम के साथ ही भारतैन्दुहररिश्वन्द्र आदि कवियों ने सोकभा जा 


सनक कार सरम्क पंजक सत्म० पाप २3, पाक, पाए, “रा; आफ, "+पाक पर पा "मसक पायी गा का पमथटा स्प८ा-॥ ऋाक0 अकमकप पान टाल रमप५८ हरा नाक ऋण मका कस सदा 2>अर कक सयमा+ अपार: जातक पालना माया पाप राह भरत अफत॥ वसा "कटे उमा अभाव व्चातस ध्मका: "ोए पलमदा भाथा0 असम, 2०पथने अम कॉम, 


हैल भा*्य्रं७ तुतीम सण्ड | 


* का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है | तुलसी ,जायेती ,केबीगरर आदि 
महाकवियाँ के आदर्श उनके सम्मुख ये | तुतसी ने अपना मानस संस्कृत से 
फलिसकर भाष्णा में लिखा | संस्कृत प्रेमियाँ और जनता से साहहित्म को 
अलग रफ़कर देखने वालों ने तुलसी पर हविविध आवीप लगाए, "किन्तु तुलसी 
पह भली भाति जानते मे पक जनता तक संदेश लौक भाष्णा' के माध्यम से 
ही पहुंचाएं जा सकते हैं और लोक भाष्या के द्वारा' हो रामचरित मानत्त 
को' जनमा मं्त का बनाया ना सकता है । जनवर्ग में पप्रेम हुआ जा सकता 
है | तुलसी दूरदर्शी थे इसीलिए उन्होंने त गवरी'ध सहन करते हुए भी लोक 
भाष्णा' में रतता की | कबीर भी अपनी लोक भाषा के कारण' ही इतसे 
+प्रय हो सके फिके उनकी सालियाँ, सबद, रमैनी जौर उलट-बॉसियां आज 
भी ग्रामीण कंठ में *विराजती हैं और जनता उनकी साखियाँ का प्रयोग 
भाष्या में करते हुए साकाीते रूप में आज भी दौहराती है । भारतैन्दु में 
इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती तुश॒री सुर आदि कवियाँ को अगदर्श बनाकर लौक 
भाषा में रवता की और समकालीन कॉपियोँ को लोक भाष्णा' में जिसने 
के ल्‍लिए प्रैरित किया | यही कारण्ण है कि '"भारतेन्दु युगीन कवियों की 
भाणाग न दरवाराोँ की है, न कवहरी की न मुहर्रिरों की । वह जनता 
की भाषा है जिसमें अत्यधिक ग्रामाचिहुन भले ही हाँ पर नागरिक बनाव 
सिंगार और टीमटाम का उसमें अभाव है|" इस प्रकार भाष्णा' की दूपीब्ट 
से भी भारतेन्दु मुगीन साहित्य का “विशेष्य महत्व है | ब्रजभाष्ा मैं प्रमुक्त 
होने वाले अप्रवाजित शब्दों को स्तौधकर उसमें बहुत कुछ संस्कार किपत । 
गद्य के ती' वे प्रवर्तत ही माने गए । आचार्य रामचंद शुकुत ह्न मे इस पविष्णय 
में स्पष्ट 'िखा है कि भाष्या का सुष्ठु स्वरुप हमें भारतैन्दु साहित्य में दो 
सर्वप्रथम मितता है | शुकूल” जी भारतेन्दु की भाष्णाय के वविष्म'य में अपने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में “लिखते हैं- 
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"उनके भाष्णा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से 
रवीकार किया और बे वर्तमान हिन्दी गधश के प्रवर्त मामे गए । मुंशी 
सदा सुर लाल की भाष्णा साथ होते हुए भी पीडताऊपन लिए हुए थी, 
लल्लूलाल में ब्रनभाष्या पन ज्ौर सदल पमिश्न में प्रबी पतन था | शाजा' शिव- 
प्रसाद का उर्दूपन शब्दाँ तक ही परिगमित से था, वाक्य विन्‍्यास्त तक मेँ 
घुसा था | राजा हक्मण सिंह की भाष्या' विशुद्ध और मधुर तो अवश्य 
थी पर आगरे की बौलचाल का प्रट उसमें न था। भाष्या का निश्वरा हुआ 
'शिष्ट सामान्‍य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रगट हुआ ॥ 


इस प्रकार भाषा की दृष्टि से भी भारतेन्दु गुगीन साहित्य जन 
साहित्य है | छेदोँ की दु/्ष्टि से भी भारतेन्दु युग संक्रास्त मुंग है । इस 
पुग में दौह्दा, चौपाई, रौला, कॉवित्त, सवैया आदि चिर प्रचातित छंदाँ में 
ले ती काव्य रवना की ही गईं, साथ ही कवियों ने लावनी, आल्हा, 
ठुमरी , गज़ल कंबली आदि लोक छंदाँ में रचना कर अपना प्रेम आमीण' तथा 
लोक संस्कृति के प्राति भी दिखाया | इस प्रकार कवियों ने साहित्य में 
स्वीकृत छंदोँ के आतिरिक्त उन छंदों में भी रचता' कय्ता वॉछनीय समा 
जी जनता में प्रवालित थे, जिन छंदोँ में ग्राभीण्य जनता अपने भावों की 
आभिव्यक्ति करती थी, जी वर्कार्णिक छंदों पत्र साहित्यिक छंदों से श्धिक 
मनोहारी थे | | 


डा प्रकार भाष्या भाव शैली सभी दुष्टियों से भारतैन्दु गुग का 
पवशैष्ण महत्व है | समस्त प्राचीन पद्मातियाँ पर रचना करते हुए भी 
भारत न्दु हरिश्चन्द ने जन जीवन की उपैक्षाओ नहीं की, साडहिल्य का जन- 
जीवन से जो संपर्क छूट चुका था उसको पुनः जीड़ने की वेष्टा करते हुए 
भारतैन्दु दरिश्चन्द्र मे मह सिद्ध करता चाहा कि सारददित्य का जन जीवन 
से अभेद सम्बन्ध है | जनबीवन की उप्रैक्षा। कर 'लिखा जाने वाला सादित्य 
त्यतज्य है बह केबल कल्पना यय सानसिक व्यायाम का साधन ही होौ"'सकता 


९० आचार्य रामप॑द्र शुक्तः हिन्दी साहित्य का इतिहासः पृ०४४९ । 
आठवा संस्करण | 


पकिल्तु वह मोधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकता । इसीलिए भारतैन्द 
तथा अन्य धारतेन्दु बुगीन कीवियाँ ने जनजीवन से अपनी कविता के विष्णय 
चुन, जनभाष्या का मा ध्यम सवीकार किया और जनता में प्रचलित छंदाँ पं 
भी रचनाएँ की | "निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युगीन काव्य 
बनका“व्य है और भारतैन्दु पुगीन साहित्य जन साहित्य है | भारतेन्दु 
हारिश्वन्द्र अपने तथा' समकाली न सापहिल्‍्य को किस प्रकार जनसाहिल्‍थ का 
रूप दे पके, क्‍यों अपने प्रपास में वह इतने सफल हो सके । इस सम्बन्ध 

मैं राम डविल्ञास शर्मा' का कथन प्रस्तुत है जो उनकी सफलता का एक बहुत 
बड़ा कारण है - 


"वे एक अमीर घराने में पैदा हुए थे परन्तु उन्होंने बैलगाड़ी में 
बैठकर' देश की वास्तविक दशा देखी थी | बाढ़ पी४डितोँ के 'लिए उन्होंने 
हाथ में वारियल लैंकर भीख मांगी थी | इसीलिए वह मुग स्ाहिल्य को जन 
साहित्य बनाने में सफल हुए | ७ 


जन साहित्य और लोक तत्व३० 


सका 30 काया #मनक मम अधयअतबीशा सता पर्याय पहन, «मामा -हनहाणतक, पीता ऋडाबा बन ७७ ७०: नाजफि १० मकर चाममक, 


समस्त जन साहित्य कीए पृष्ठभूमि और भावभाम लोक तत्वों से ही 
प्रेरणा ग्रदण' काती हैं | इस प्रकार जन साहित्य तथा लोकतत्व का 'निकट 
का संबंध है, लोक तत्वों की आधार शि्ा पर ही जन साहित्य का 
पनवर्माण' होता है | इतना ही नहीं जन का प्रयोग भी साधारण जनता 
के संबंध में हुआ' और लोक का भी जन सामान्‍य के अर्थ में पयौत हुआ हैं । 
इस प्रकार लौक तथा जन शब्द कही कहीं समानार्थी भी है | यही कारण- 
है कि लोक शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों में साधारण जनता' के हो अर्थ 
में किया गया है | व्यास महाभारत में लौक का प्रयोग साधारण जनता 
के ही अर्थ में करते हैं - 


जाम वा ऑन परत प्रमाथह टतकक जलनाम! आपारक १" हनी पंत जज। १० बता: कलम ननोदुक “मय उमा; पर सान्‍था माफ “फेक अल, चरकन, "कमा नाक गा, परटफा दामपक कक पान) आन नाप “पक '“>मपर मपाभ पाला अ्फादा अमर, प्याज रमन वरथाके मारा ँाबक: हरेक मा नकरपके जया पाकामंद प्रकोप समा. बमटफ़ काम 
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अज्ञान तिमिराधस्य लोकरम तु 'िवैष्टत: | 
क्ञानॉजन बूगलाकामिर्तेती न्‍मी लन कारक ।। 


इसी प्रकार भगवत्‌ गीता में लोक संग्रह शब्द का व्यवहार भी 
साधारण जनता के लिए ही किया गया है - 

कर्मणैव पहि संक्तिद्धितास्थिता जनकादबः | 

लोक संग्रहमवा+पि संपश्य न्कर्तुमईसि | ।। 


झा दूसरी ओर जन शब्द का प्रयोग भी साधारण जनता के अर्थ 
मैं कई स्थानों पर हुआ है । ऋगुवेद से उदाहरण्णातर्थ एक श्लोक प्रस्तुत है, 
जिसमें जन का प्रमोग साधारण जनता के रुप में क किया गया हैं - 


या इसे दोदसी उभे अहंमिंद्र' सतुष्टव | 
अवश्वामित्रस्प रक्षा ब्रहमेंद भारत बन॑।। 


डा० हजारी प्रसाद 'दिवेदी ने भी लौक शब्द का अर्थ बताते हुए कहा 
है कि - "लोक शब्द का अर्थ जानपद या ग्राम्प नहीं है, बल्कि गांवों 
और नागराँ में फैली हुई वह समूच्री जनता है, जिसके ४पवहारिक शानका 
आधार पौथियां नहीं है । मे लोग नार में परिष्कृत रूचि सम्पल्न तथा 
सुस्तस्कृत स्मफी जाने वालों की अपेदात अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के 
अभ्यस्त दौते हैं और परिष्कृत रूचि वाले लोगों की समूची +विलासिता 
और सुकुमारता को जीवित रखने के न्‍लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक दोती 
हैं उन्हें उत्पन्न करते हैं |० 


इस प्रकार कह लोक तथा जन शब्द कई स्थानों पर समानार्थी रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं | किन्तु लोक साहित्य तथा जनसाहहितय के सम्बन्ध में धोड़ा 


६४० महाभारत, आ०पक १८५ | 

२० गीता' १।२० | 

३० ऋंगवेद ३|४३।५९ । 

४-० जनधद वर्षा १, अंक ९, पृ० ६५ | 


भेद हैं, मश्ञापि यह सत्य हैं ' कि जनसाहहित्थ के मल मैं लोक तत्व हैं मौर 
लोक तल्वाँ को ही आधार मानकर जनधाहिल्थ का फनिर्माण' होता है | 
लोक साहित्म, तथा जनताहहिल्‍थ के अंतर कौ स्पष्ट करते हुए आदिम 
साहित्य का भी प्ञाथ ही साथ अंतर विवेचन भी आवश्यक है | आएदिम 
साहित्य उस युग का साहित्य है जब समाज में सुसंस्कृत या असंस्कृत तथा 
फिष्ट और अशिष्ट की भावना' नहीं थी । जब समाज में वर्गों तथा 
व्यवसायों का विभाजन कठीर नहीं था | लोक साहित्य उस युग का 
पाहित्य है जब 'शिष्ट तथा अशिष्ट साहित्य का भेद स्पष्ट हो गया होगा 
लोक साहित्य में प्रयुश्त सोक 'विशेषाण से तत्कालीन समाज मैं प्रचासित 
पशिष्ट साहित्य की और स्पष्ट सक्रेत मिलता हैं | लौक साहहिस्थ आदिम 
साहित्य की तुलना में आधिक विकसित समाज का साहित्य है फिस्तु फिर 
भी यह बात विशेष्य महत्व को है कि लोक साहित्य में भी आपदिय मानस 
के तत्व गमिलते हैं | जन साहित्य तथा लोक साहित्य में भेद स्पष्ट करना 
तथा दोनों के मध्य विभाजक रेखा खीचना कठिनतर है, 'फिर भी साभा- 
न्यतगा' उतना कहां जा सकता है कि लौक साहिल्य जहाँ जनता' दारा 
जनता' के लिए ही रचित सारहितय है वहाँ जन साहहिल्य जनता के न्‍लिए 
ज्यक्तिद्रारा राजित साहित्य है | लोक साहित्य के रचथिता' केवल जन 
समूह का माध्यम पात्र हैं, व्यक्तित का लोक साहित्य मैं कोई महत्व नहीं 
है | वही जन साहित्य में रचामिता व्यक्ति का अपना विशेष्णा महत्व है । 
उम्का' व्यक्तित्व उसमें प्रहर रहता है जब लीक साहिल्‍य में व्यक्तित्व 
सविगलित होकर लोक का बन जाता है| उसकी अलग फ्थिति वहीं रहती । 
जनसाहिल्‍्य तथा' लौंक साहित्य का एक गहत्त्वपूर्ण्ण अंतर मह भी है कि 
बोक साहित्य मौखिक होता है, वह लोक वर्ग के कठ में हो! जीवित रहता 
है जबकि जन सादित्य 'लिखित होता है | इस प्रकार लौक साहित्य तथा 
जन साहित्य में मंतर है, 'किन्तु 'फर भी जिस प्रकार आदिम मानस के 
तलब लौक साहिल्‍थ में "मिलते हैं क्माकि आदिम साहिल्‍य के बाद ही लौक 
साहित्य का जन्‍च हुआ है और लोक मानस का विकास ही' आदिम मानस" 
से हुआ है, उस्ती प्रकार चूँकि लोक साहित्य के बाद की जन साहित्य की 
पस्‍्थाति है इसलिए जनसाहहितय में लोक साहित्य तक्व तथा' आदिम साहित्य 


थ्टेढें 


दोनों ही के तल्व पिलते हैं । भारतैन्दु युगीन साहित्य जसता का साहित्य 
है, जनता के लिए जलिश्ा' गया है, इसीलिए उसमें लौक साहित्य के तत्व 
और आदिम साहित्य दोनों के तत्व मिलते हैं | भारतैन्दु बुगी न कवियों 
ने लोक जी बन में प्रवालित लोक पविश्वासों, लोौकानुर॑तनौं, लोक पर्वा, 

तथा लोको त्सवीं - जोक देवी देवताओँ, लोक सज्जा प्रश्ताधनोँ का वर्णान 
किया हैं | करी लावनी आदि अनेक सौक शैलियाँ में, कॉवियाँ से रचनाएं 
की है | काव्य में लौक उपमानों का तथा' लौक भाष्याः का प्रयोग किया 
है | इस प्रकार भारतैन्दु युगीमक्राव्य लौक काव्य का एक सच्चा रूघ 

प्रस्तुत करता है । 


लीकतल्व का अर्थ:- 


वाया ढ»+ जोन्‍त॥ नमक पका; नयसाक १५५८७ गधा ५2 पोज एल, ध्याधक, 


भारतैन्दु बुगीन काव्य में प्राप्त लोक तत्व पर पविवेबन 
तथा अनुर्तैधा न करने के पूर्व आवश्यक है हैं कि लोक तत्व का अर्थ +सरपण्ण 
हो, और उसके मृत में स्‍नैडित अआर्दिम तल्‍व तथा लौक मानप्त तत्व का' 
पववेचन ही, क्योंकि लोक तत्व पनरपण' के पिए जोक तत्वों की नृतत्व- 
शास्त्रीय तथा थोक मनोवैज्ञानिक व्यतस्या' दोनों ही आवश्यक है | 


लोक तत्व के बर्थ रपष्टी करण्प' के 'लिए आवश्यक है कि "लोव 
शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण्प' है | 


भारतीय दुपष्टिकोण्य:- 


भारतीय साहित्य में "लोक" शब्द का प्रयोग कई अर्थां में 
हुआ है | वैयाकरणाँ का एक वर्ग "लोक" की व्युत्पत्ति लौक दर्शन धातु 
में धक्ष प्रत्यथ लगाकर बनाता है, जिसका अर्थ होता है देखने वाला, वहीं 
वैयाकर णातँ का दूसरा वर्ग रतक या रोक(चमकना') लोक का' मूल रूप मानता 
है । ज्युल्पत्ति की दृष्टि से तो इसके शिन्‍न रुप वैयाकरणार से बताए ही 
हैं, साथ ही साहित्य में "लौक" का प्रयोग बहुसथी है । ऋावैद पुराण *5 
यूक्त में लोक शब्द का प्रमोग जीव तथा स्थान दोनों के लिए ही हुआ है' 


अकाक भातल्‍भ७ ऋामफ उमा यह भजन) भार पाइप) अन्‍य 4नापे जैव ०९:१७ क्‍वा॥ जया पाता -#00 |मक च+११७ ००३$ पामके जनक: नमक पदक पाका$ धापक्रे आफ ७०% "वाएए नी! 'ांका आदत यहा जायाह भा कामीड पाक: साफ पाक ७४१५ 2वा४+ ब्याकय म+कक आप सामने जमे १००७ मास "जम ०२७ व्गहाभ। सकमाक ज्यपंक, 


१- भेगविद ३|४३।१९२ । 


श्र्कै 


प्राण्णितनि कृत अष्टा ध्यापी में, पतंजलि के महाभाष्य में तथा मुगित भरत 

के नाटूय शास्त्र में लोक शप्द का प्रयोग शास्त्रेतर तथा वेदेतर और 
सामान्य जन के सम्बन्ध में हुआ है । पराणिरनि तथा पतंजलि ने अनेक शब्दों 
की व्यास्था करते हुए कहा हैं कि वेद में इस शब्द का प्रमोग इस रूप में है, 
तथा' लौक में फिन्‍न इस प्रकार का । स्पष्ट है पकि पाष्णितन के समय में 
बैंद परिपाटी तथा लोक परिपादी बन गई थी । लौक परिषादटी का ता- 
त्पर्म लीक में अथवा साधारण जनबर्ग में मबलित परिपाटी से है | गीता में 
लौक से इतर वेद की सत्ता स्वीकार भी की गईं है | गीता में प्रवुक्त 

लौक संग्रह शब्द का तात्पर्थ भी साधारण्ण जनता के आधचरणा' व्यवहार तथा 
आदर्श से है । प्राकृत तथा' अपपभ्रेश के लोक जनता' स्था' लोक अप्पवाय शब्द 
भी साथारण्य बनता की ओर ही संकेत करतेक हैं | 


सं॑रकृत साहित्य में ही नहीं हिन्दी में भी लोक शब्द का 
प्रयोग लविभिन्‍न अर्थों' में हुआ है । हिन्दी' सन्‍्त साहित्य में कहीं तो लोक 
का प्रभोग मुत्युतीक तथा प्रथवी के संदर्भ में है, कहीं लोक का प्रवीग सारे 
संसार के अर्थ में भी व्यापक रूप से किया गया हैं “ नाव मेरी ढूबी रे 
भाई ताते चढ़ी लोक बड़ाई | कहीं लीक शब्द वेद के प्रतिकूल लोक पर॑परा' 
का भर्थ देता है | इस अर्थ में लोक शब्द का प्रयोग सन्‍त साहित्य में बहुत 
बार हुआ है । कबीर लौक को शोक वेद की परंपरा में बहता हुआ मानते 
हैं और सतगुरू को ही उद्घारक कहते हैं ० पीछ लागा' जाई था, लोक वेद 
के साथ | आगे से सतगुरता पीला दीपक दीया हाथि।। कबीर लोक वेद 
दौनाँ से मुक्त होने पर भी शून्य मैं समाहित होना मानते हैं । कहीं कहीं 
स्पष्टत5 जनसा धारण तथा जोक समाज के ही अर्थ में लोक का प्रयोग हुआ 
है । लोक बौल इकताई हो | संतों के लोक लाज, लीकाचार आदि शब्दों 
में प्रशुकुत लोक का सम्बन्ध जनपसाधारण्य' या सामाजिकता से ही है | 


हिन्दी भाकित साहित्य में भी तोक शब्द सामान्यतया 


कब नमक अंरणक जेन्‍एुन- काका म्याक २पाऑ+ मआाकः धकथक सक-हदाक समा आभ० १०३ पमकाइत+फ का: +मम, वास न ेडव "एन पाक; बोमय७ २०००॥ कक सम कक ध्मावा॥ पाक, शशवावा >ाक जाए करा पा+७ “वा धारा पाया >युका लय पाया आयाम अधयाक कक 2७० भाप काया +अ8 प्राका+ अा आर "रा थक पाक फमोका गाया, पाक कु 


९० औम प्रकाश शर्मा- हिन्दी सन्‍्त साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमिः 
पृ ६-०७ | 


29 
उपर्युक्त अर्थां का ही बोधक है । तुलसी साहित्य में लौक शब्द का प्रयोग 
स्थान अर्थ में भी हुआ है - ल्ौक बिसौक बनाई बसाए] लोक शब्द का 
प्रयोग पश्वी लोक के अर्थ में भी किया गया है| स्थानवाची प्रयोर्गोँ के 
आतिरिक्त लोक का प्रयोग बेद परिपार्टी कै विपरीत लौक परिषाटी अर्थाति 
साधारण्ण जमवर्ग की परिपाटी के संबंध में भी अनेक बार हुआ है । तुलसी 
योगूप स्वामी की रीगीत बताते हुए कहते हैं - लोकहुँ वेद सुसा॥हि बरीती। 
गीवनय सुनत पहिचानत प्रीती | इसी प्रकार वेद की तुलना' में लौक का 
प्रभोग अनेक बार हुआ' है। तुलसी ने लौक रीति या लौक परिषाटी 
का' महत्व वेद परिषाटी के समान ही माना, इसीलिए उन्होंते कहा' है - 


शशि गुरू पीतिय गामी, नहुणा चढ़ेउ भूमिमुर यम | 
जोक वेद सै पतित भा नीच को बैन समान ।। 


स्रदास ने भी लोक शब्द का प्रयोग भेद से भिन्‍न जनसा'धा« 
रण मेँ प्रवालित रीपिि के संदर्भ में किया है - नंद नंदन के नेद् मेह जिन लोक 
तीक तौपी | घोक वेद प्रोतिद्वार पहरूआ तिनहूं पै रास्पी न परपी री। 
पहाँ लोक वीक का तालपर्य जनसामान्य में प्रवालित रीति से ही है | 


भारतेन्दु बुगी न काव्य में लौक शब्द बहुत बार प्रयुक्त हुआ 
है और वहां भी उसका सम्बन्ध सामान्यतया वनसाधारण में प्रवातित 
रीपि से ही मुख्य रूप से है । भारतैन्दु ने लौक लाज”, लौक मर्यादा, 
लोक रीपि का प्रयोग अनन्त बार किया है भौर यहां तात्पर्य भी 
पतामान्य जनवर्ग की मर्यादा और रीपि से ही है | लोक का प्रयौग सामा“ 
न्यू जनपमृद के अर्थ मैं भी कुछ स्थानों पर हुआ है उदाहरण्णार्थ- 


९० रपण०्चण्मा० ६।१४।३। २जराण्वब्मा० १॥९९।१ | 

३० रा०्य०्मा० १।२७।३। ९-० रपब्चण्मा० ९॥९।३ | 

पन भाणग्रं०्पए०४६, ६४५, ७०, ३७३, ३७४, ९००, १४२, १५६, १८४, २०९ ॥ 

६० भा०ग० ६९ | की 
७० वही, ४८१, १७९ | 


ब्रदमवाद कौ कबहुं बहुत विधि बापन करहीँ | 
लोक सिश्लावत देतु कबहुँ संध्या अनुप्तहीं | 


है न हा 
शूद्र शलना लौक उद्धरन प्षाभर्थ, 
गोपिकाधीश कृत अगिकारी | 
बल्लभी कुत ममुंब ऑगिकृत जनन, 
है धरन मयूयाद बहु करूनधारी ॥।। 


प्रेमथन ने भी लोक का प्रपौग जन समूह के अर्थ में किया है - 


तुमाहँं अर्सस्थ लोक रंजन तुमही आधिनायक | 
बैद परिषादी या शास्त्रीय रीपणि के पविस्‍र्तद्ध बेद के साथ 
व्ौक शब्द का प्रयोग तौ सभी कावियाँ ने किया है ! भारतैन्दु, प्रेमधन, 
प्रतापनारायण्य पमिशत्र के काव्य से कुछ उदाइरण्ण' प्रस्तुत हैं - 


लोक वेद में कहत सबे हरि अभयदान के दानी । 
लौक वेद कुल कानि छोड हम करी उनोोहें सी प्रीति । 
लोक वेद दौऊँ कूल सरोवर गिरे न रहे सम्हारे । 


लोक वैद दोउन को न्‍्थारी हम निज रीति गनिकाली 
ैः ने नै 


जलन हित चौक वेद सब छांड्यों 'तिस म्रश्नहूं कबहुँ न दिखायी । 
लोक वेद कै तेम जिहहि खिन गन सौ लघु लगता। 


इस प्रकार त्तौक शब्द का प्रयोग जन सामान्य, जन परिषा'टी 
के अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है यह उपरोक्त उदाहरणाँ से स्वतः पिद्ध है 
लोक शब्द का प्रभोग तीनों लोक, 'पितर लौक आदि के सम्जन्ध में भी कई 


जरा थमा: समन सनक अधि >>+पू वाया “ययक सम सदा वध एमकाए अकाय: "गा आब॥ “मे “मनक समकका “+प.. अकक *मआयुए जगा उनकी. "पकाने पक, "2»-क अड दम करन १७ *0359, नये जरा- >्रवाक टी ट्रिक "कया :पमआ, “>+म- मरना मरा “पाक धयाु॥ १ाे॥ मना, उामबाक पके ःतनकेक “मन 'म्एक फ़मकोल गरभभग डक: सका: ०>़क मतकके बाकरक, 


९० भा“ ग्रंग्पु० ६४७ ै। २न्‍्यदी , पृ० ७१४ | 
३० प्रेण्सर्वब्पु०३६ | ' ४० भाव्म्रंण्यु०६८, ११४, ११६, २७४ १ 
४० प्रवल* मु०२४०, २५३ । 


ष्डै 


बार हुआ है, “किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में लौक का "स्थानवाची" अर्थ में महत्व 
नहीं हैं अतः पविस्तार से विवैवन अपेवित नहीं हैं । 


इस प्रकार भारतीय साहित्य में "लीक" के विभिन्‍न प्रयोग 
+मलते हैं | कृह्ी! लोक इंहलौक परलोीक सप्तलोक आदि शब्दों की व्याख्या 
करते हुए स्थानवाची अर्थप्रस्तुत करता हैं, कही वेद परिपाटी और लोक 
परियाटी रुप मैं, नाद्मधर्मी और लौक पर्मीरृष में प्रमुक्त हौकर शास्त्रेतर 
बनता' में प्रव/लत तथा उससे संपर्कित अर्थ देता है, ती' कहीं लोक शब्द का 
अर्थ जन सामान्य डी सिद्ध होता है | इस प्रकार प्रयोग की दृतीष्ट से भी 
लीक शब्द का भारतीय साहित्य में टवभिन्‍ल अर्था में प्रयोग है । 


परिचपी दुष्टिकोण्प ३० 


अपककः "फेक व्यय वा आधे ध्याद, ७७3५ ००, आन, भहौषएः भा #ावा॥ ॥+का जवक 2>या; बमयओ. 


जीक" का परितमी विद्ानों ने कया अर्थ समका है इसपर 
भी विवार करना होगा 7र्यॉंकि सीक तत्व के सन्दर्भ में लौक का' जौ 
प्शेष्ण' वर्थ रा बाता है उसका कार्फफ सम्बन्ध पाइवाल्य वविधारधाराए 
ते है | जात हम वेद से परत समस्त काहिल्य को लोक साहित्य नहीं कह 
देते हैं । लौक साहहितय में प्रमुक्त लोक से एक /विभिन्‍्न अर्थ अभी ष्ट है | 
लोक साहित्य औणी शब्द फोक लिट्रेचर का शाव्दिक अनुवाद हैं । फरीक 
के 'सिए लोक तथा' 'घिटरेचर के 'लिए साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है [इस 
प्रकार फेक और लौक परयामिवाी हैं | किन्तु अवधेय है कि लौक का जी 
अर्थ है, वही पबिल्कुलछ फौक का नहीं है | यही कारण है कि अगज 
िद्दानों में फरौक के लिए कौन हिन्दी शब्द रकखा जाग, दस पर अच्छा 
ज़ासा विवाद उठ सा हुआ है | रामनरेश जिपाठी फीक़ के शिए ग्राम 
शाद उपयुक्त मानते हैं, तो कोई जन शब्द, तौ कोई फॉौक के (लिए लोक 
शब्द को संगत उमर्ते हैं | मादि भारतीय शब्द "लोक" तथा पशिचिमी शब्द 
फक चिलकुल एक ही भर्थ रखते हौते ती तामकरण्ण' में इतना नैभिन्न होना 
प्म्भव नहीं था | < 


६० भा० ग्रं०र८१, ४१२॥ प्र०्लन ४८, ४४। प्रेण्सर्च०्पृू०४१० ,४०० | 
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पश्चिमी फीक शब्द की व्युत्पत्ति ऐडलोी सेक्शन शब्द फीक (९०१०७) 
से मानी जाती है । फीक शब्द की व्यास्या करते हुए डा* बारकर ने 
शिखा है फेक से सभ्यता से दूर रहते वाली किसी पूरी जाति का बीच 
होता है परन्तु यदि इसका जिस्तृत अर्थ जिया जाम तौ सुसंस्कृत राष्ट्र 
के भी लौग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं | किन्तु जब हम फोक का 
प्रयोग वाता, नृत्य, संगीत आगीद से युक्त होकर करते हैं तो बहा हमारा 
तात्पर्य उस लौक समाज से ही होता है जिसके पास संस्कृति की फकिरणोरैं 
आज भी नहीं पहुंची है, जो अर्दस्भ्य है था असभ्य हैं, जी अशिवित, 
ग्रामीण भौर देहाती हैं । 


पडन्दी में लौकतत्व के 'लिए लोकवार्ता शब्द का प्रयोग चल पड़ा है 
जी फौक तौर शब्द का रूपान्तर है। फीक घोर शब्द का निर्माण जान 
टामस ने १८४६ में पापुलर एण्टीकिवटीज के (लिए किया था | इसका प्रणी॥ 
प्रौतिक रुप से उन सभी मासिक परम्पराजँ के रुप में होता था जिसके 
अन्तर्गत लौकथार्मों, लोकगी ता ,महा वरौं, लौक "विश्वासों और सभी प्रकार 
की लोक कथाओं का समावेश था | 


लौक वार्ताएक व्यापक शब्द है और इसके अन्तर्गत उन समलत आभि- 
व्यक्तियों का समावेश हो सकता है जी लोक संभूत हैं | पयियोडोर एच« * 
_औैस्टर ने कहा भी है इसके अन्तर्गत उन समस्त तल्वों या शाित्य का 
प्मावैश होता हैं जौ लोक के है, जनता के हैं, जनता के लिए है और जनता 
द्वारा लिखे गए हैं | अतः लोक साहित्य में वह समस्त साहित्य आएगा 
जौ लौक का है, लोक के लिए है और लौक द्वारा संभूत है किन्तु आज 
फेक लौर शब्द का प्रयोग उन विशिष्ट पिछड़ी हुई जाति के तत्वों के 
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श्र 


श्रोै 


संदर्भ में किमय जाता है, जौ आज सभ्य समाज में ममलते हैं। 


लोक वाता शास्त्रियाँ का मत है प्रत्येक समाज में दौ वर्ग होते हैं 
(१) युसंस्कृत यय सभ्य वर्ग (२) सनिम्म या अशिकित, ग्रामीण वा । यह 
अशिवित ग्रामीण्य वर्ग में अनेक अन्धाविश्वास, पर मपरपएँ, किंवदीतियाँ, तृत्य 
भ्रादि प्रवालित होते हैं | सुसंस्कृत समाज में मिलने वाले इन्हीं असभ्य 
प्विश्वासों, परम्परा, लोकोक्तियाँ, मुहावरों, कथाओं को लॉौंकवर्ता- 
शास्त्र की सामग्री समफा। जाता है | 


एक ऐसे प्रदेश की संस्कृति, जिसमें शिक्षा। की किरणों आज तक नहीँ 
पहुंच पाई हैं | नागरिक या सभ्य संस्कृति के प्रवाह से जौ बिल्कुल 

अछूती हैं, लेखन कला का जिसे आज तक ज्ञान नहीं हुआ है, केवल भौखिक 
रप से ही जिस संस्कृति में भावों का आदान प्रदान होता है, उप्तकी 
समरत अभिव्यक्ति लोकवारत्ता का विषय होगी । किन्तु 'स्टिय थामृपसन 
का कहना हैं कि शिशविात समाज की भी वे अभिव्यक्तिया लोकवार्तता के 
की में आएंगी, जिनमे परंपरत' का तत्व विद्यमान हैं मद्ापि मे असभ्य 
समाज की नहीं है | स्पष्ट है वामसन ने परम्परा का तत्व फकलौर की 
एक बहुत बड़ी पविशेषणयता मानी है महाँ परम्परा का तत्व लौक बत्त वार्ता 
और परि/निष्ठित साहित्य की मुख्य वविभाजक रेखा बनता' है| परि- 
पनष्ठित साहित्य में परम्परागत / तल्व कम होते हैं । उनमें स्थान और 
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के 
समय के अनुप्तार नए तत्वाँ का बराबर समावेश दोता रहता है, किन्तु लोव 
वार्ता में यह परम्परा का तल्व पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता है। परि« 
'नाष्ठित साहित्य में बौद्धिकता का प्राधान्ध रहता है, हर वस्तु तर्क की 
तृत्रा पर ताली जाती है तब परिणनिष्ठित साहित्य में उसका ग्रहण होता 
है, किन्तु लोक समाज परंपरागत तत्वों में बिना पछद्रास्वैष्णण्य किए हुए 
उन तल्बों को ज्यों का त्याँ लेता जाता है| उसे इसकी 'विंता नहीं कि 
इन लौकानुष्ठानों या सलौक पविश्वासोँ में कौई तथूव है भी या नहीं । 
वे उन्हें मधावत्‌ ले लेता है | तर्क उसके पास केवल एक है 'किउसके पूर्व्जा 
ने, दाद नानाने उन्हें अपनाया था, उनका पालन किया था वह उसे क्यों 
छोड़ दे | यदि वह व्यर्थ ही होता तो उसके दादा' नाना ने ही कपों अपने 
पूर्वजों से दाम में 'लिया होता । चूँकि दादा नाना नें अपने पूर्वओँ की इस 
लौक सम्पत्ति की स्वीकार किया था | अतः उसे भी ज्यों का सवा ले लेना 
चाहिए | क्योंकि पादि वह उसे तथावत नहीं समर्कता' तौ भानिष्ड को 
आशंका' है । एक उदाहरण लीजिए पदिशाशूल सम्बन्धी लौक तल्‍्व का + 
'प्ोम पुरब दास उतर न चालृ"। लीक विश्वास है ककि सोमवार को. पूर्व 
और उत्तर दिशा कौ यात्रा' नहीं करनी चाहिए । यह लौक विश्वास अपज 
भी अपडढ़, गंवार समाज में ज्यौँ का त्पाँ चला आ रहा' है | नगर का एक 
सुसभ्य सागरिक चाहे इसका उलंधन कर भी ले, किन्तु ग्रामीण नागरिक इस 
पविश्वास का उ्तधन नहीं ही कर सकता उसका ती दृढ़ विश्वास है कि सौम- 
वार कौ उत्तर और पूर्व की और नहीं जाना बाजहिए । यही कारण है पक 
आज यादि उसको कौई आवश्मक कार्य से सौमवार कौ पूरव या उत्तर जानता 
हो, तो' वह ऑनिष्ट की अपशका से सहम उठता हैं । उसके पैर रूक जाते 
हैं और वह यात्रा को टालने का प्रयत्न करता है, किन्तु मदि उसे यात्रा' 
करनी ही हैं ती वह ईश्वर को बराबर मनाबा के हुआ जाएगा पक उसकी 
आतनिष्ट से रक्षा) हो | यह है अखण्ड वविश्वास लीक वर्ग का, जिसे उसूने 
परंपरा से अपनागा है | परिरनाष्ठित साहित्य में मही तत्व कम है। जाते 
और 'जितना' ही अधिक परितनिष्ठित साहित्य होगा, उसमें उतने ही कम 


हक मे 


लौक तत्व "मिलेंगे | किन्तु दूँकि जैसा कि जैम्स फ्रैजर का कहता है - मानव 
विकास सम्बन्धी आधानिकतम शौधों से फिद्ध है आज को संस्कृति एवं सभ्य 
मानव का उद्गम स्थल उस असंस्कृत असभ्य और बर्वर जातियों में ही है,जिस 
बबरा वस्था' में आज भी कुछ जंगली जयातियाँ विमान हैं । उस अपदिम बर्बर 
अस॑स्कृत समुदायों के अनेक ऐसे रीति रिवाज, प्रथाएँ, वविश्वास, अनुष्ठान 
आज भी 'विकसित मानव परंपरा से होते हुए चले आए हैं । क्योंकि आज 
का सुसभ्य मानव भी तो उस बर्बरावस्था' से पवकासित हुआ ही मानव तो' है। 
ऐसे आदिम आज के मानव में अवशिष्ट रीतिरिवाज प्रथाएं पविश्वास अनुष्ठार 
आदि ही लौकवार्ता के विष्णय हैं । व्यापकतम अर्थ में तोकावारत्ता के अंतर्गत 
वे सससत परंपरागत विश्वास और रौी'तिरिवाज आएंगे जो मानव समूहगत 
है और जिन पर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं ददिखायय जा सकता ॥ 


स् प्रकार आदिम मानव कै मे तत्व आज के मानव में भी न्यूनाथचिक 
मात्रा में शेण्ा' हैं, क्योंकि सभी का विकास एक ही प्थाति से हुआ है, 
और इसी प्रकार मै तत्व परिगनिष्ठित साहित्य में भी स्‍मित जाते हैं,यद्यापि 
इनमें परम्परा का' तत्व अपैक्षायकुंत कम हौता है | आधानिक समाज में लौक 
संस्कृति को तागरिक संस्कृति से भिल्‍न करने वाला यद तल्व परपरा का ही 
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.. 36 
लोक तत्व है, जी अनुष्ठान और प्रथा आदि की जन्‍म देता है अथवा याँ 
कहे कि सभ्य समाज में “मिलने वाले ये अनुष्ठान और प्रथाओँ आदि के 
परंपरागत तत्व ही हैं जौलोक संस्कृति की स स्थिति की सूचना दैते हैं।। 


इस प्रकार लौकवार्ता में परम्परा का तत्व बहुत प्रप्ुख है । 
लौका7र्ता में आदिम मानव की सीधी और सब्जी अभिव्यक्ति 7 मिक्तीी है| 


पश्चिपीय पिद्रार्नोँ की इन उपरोक्त लोकवार्ता सप्जन्धी 
परिभाष्याभों और पविध्रारों को देखने से ज्ञात हौता हैं कि लौक का' अर्थ 
अधिकांश पविडा नों ने आदिम मानव था असभ्य ग्रामीण्ण मानव के संबंधित 
तल्वीं के सन्दर्भ में किया है और लोकवाता के '_लिए परम्यरात्मकता और 
प्रौषिकता पुख्य विशेष मानी है | 


भारतीय तथा पश्चिमी लोक सम्बन्धी व्याख्यारएं देसने से 
स्पष्ट है फि दोनों में काफी मतभेद है | भारतीय आचार्णां के अनुसार 
शास्जैतर मा बेदेतर सभी कुछ लौकिक है, या जनवर्ग या' साधारण जन में 
जो कुछ है वह सब लोक का है | हग़वेद में "वन" का साधारण जन के अर्थ 
में प्रयोग अवश्य हुआ हैं किन्तु वहां मह स्पष्ट नहीं दिया गया है, कि 
यह जन 'निरा आ्रमीएा है, असभ्य है अथवा नहीं | आदिम मानव के उसमें 
अवशेष्य हैं अथना नहीं | लौंक शब्द की व्याख्या डा* हजारी प्रसाद 
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पल ६ 


नीहबैदी में भी जनपद" में की है जी परिचिमी रतिचारधार। से प्याप्त 
समानता रखती हैं “प्तौक शब्द का अर्थ जनपद था प्रास्य नहीं है चरल्‍क 
गांव और नगरों मेँ कैली हुई वह समूत्री जनता है जिसके व्यपवहत रिक् 
वान का आधार परोजियां नहीं है | ये लौग नगर में परिष्कृत रकति 
सम्पन्त वाले लोगों की अपैकात आधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त 
होते हैं ।५ 


डा इूँग जिशारीदास की पौक गीता सम्बन्धी व्यात्यत 
देशन से श्या/होता है कि एसंस्दुत और सुशभ्य प्रधायाँ से शाहर रह्वर कम 
पा अधिक रुप मैं जादिम अतस्था में रहने बाते व्यवित ही "तोकण जाप 
के अल्तरगत परिगष्णित होते हैं | 


परिचिमी और भारतीय लोक सम्बन्धी 'विचार धाराओं कौ 
दैखते हुए हम कह शकते हैं, कि सौक से हमारा ताटपर्म उस समाज से है जा 
शास्जीयता और पॉडिस्य पे अर पृष्ट है, जिसे तागरिक संरकृति ने प्रभागवत 
नहीं हदियग है, वो अपढ़ जौर ग्राभीण्य है जिसमे कृत्रिमता नहीं है और जो 
ग्राएदिम संस्कृति के परम्परागत तत्मों कौ पहले किए हुए है | रस शोक 
सथाज की अभिव्यवित में जौ तत्व मिलते हैं वे लौक तल्व कहलाते हैं । 


लौक तत्व का वीज बहुत विस्तृत है | जैसा कि मैहेट ने हैं 
इसके कौत्र के विश्यम में समफापते हुए ल्‍लेखा है “व्इसके अन्तर्गत उस समाप्त 
जन संस्कृति का समावेश माना जा सकता है जौ पौरौपहित्य धर्म तथा दति- 
हास मैं परिण्णत नहीं पा सकी है जौ सदा रूब संवार्धित रही हैं।। इस 
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जैकी 


प्रकार लोक की मानसिक संपन्‍नता के अन्तर्गत आने वाली समस्त अभभि- 
ज्यक्तियां लीक तत्व मुक्त होंगी । सोफिया बर्न ने लौकवार्ता का क#ौज 
पीनम्स वर्गों द्वारा स्पष्ट किया है « 


(१) लोक विश्वास और अंध पर म्परार्एँ 
(२) रीति 'रिबाज़ तथा प्रथाएँ 
(३) लौक साहिस्य 


सौफिया बर्न का कहना है "मह एक जाति बौधक शब्द की 
भाँति प्राताष्ठित हो गया है 'िसके अन्तर्गत +पछड़ी जाततियाँ मैं प्रवातित 
अथवा' अपेक्षायकृत समुल्नत जातियों के असंस्कृत समृदायाँ में जवशिष्ट पविश्वास 
रीति रिवाज, कहानियाँ, गीतत्या कहाव्तें आती हैं | प्रकृत्ति के चेतन 
तथा जड़ जगत के सम्बन्ध में, मानव स्वभाव तथा' सा'सव कृत पदार्थों के 
संबंध में, भूत, प्रैत की दुलिया तथा उसके साथ मनुष्यों के संबंधों के 'विष्यय 
में जादू टीना सम्मोहन, बशीकरण्ण, ताबीज, भागुग शकुन रोग तथा मनुष्य 
के संबंध में आदिम तथा' असभ्य पविश्वास इसके कीत्र में आते हैं भर भी इसमें 
पविवाह, उत्तराधिकार, बात्मकाल तथा प्रौड़ जीवन के रीपति रिवाज ,अनु- 
ब्ठान तथा त्यौहार, युश्ध आजेट मत्स्य व्यवसाय पशुपालन भादि विष्णययँ 
के भी रीपीत रिवाज और अनुष्ठान इसमें आते हैं तथा पर्माधाएं, अवदान 
लीक कहानियाँ साके गौत 'किम्बद+ीतियाँ, पहेलियां तथा लोरिया इसके 
विध्यम है | संकोप में लोक की मानसिक सम्पन्नता के अंतर्गत जौ भी वस्तु 
आ सकती है सभी इसके कोज में है | यह किसान के हल की आकृति नहीं जौ 
लोकवात्ताकार को अपनी और आककृ्ष्णित करती है किन्तु वे उपचार तथा 
अनुष्ठान है जी किसान इत् कौ भूमि जौतने के समय करता है । जाल अथवा 
वंशी की बनावट नहीं वरन्‌ वे टोटके जो मछुआ शमुद्र पर करता है, पुल 
अथवा' निवास का लिर्माण्ण नहीं बरन्‌ वह बलि जो उसको बनाते समय «की 
जाती है और उसके उपयोग में लाने वालों के विश्वास । लोकवार्ता बस्तुतः 
आदिम मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है वह चाहे दर्शन धर्म विशाल 


ज्डैी 


अथवा' विशेष्यतः दातिहास तथा काव्य और साहित्य के अपेशाकृत बॉडिक 
प्रदेश में | « 


इस प्रकार लोकवात्ता गा लोकतत्व का कोज अत्यन्त पबिस्‍्तृत 
है । इन लोक तत्वीं के ही माध्यम से हम जनता के सुख दुख, उसके हर्ष्य- 
पविष्याद का उसकी अनुभूतियोँ का दर्शन करते हैं | जन संस्कृति और सौक 
संस्कृति का अनुमान तगा पाते हैं | इन लौक तत्वों में जनसाधारण' का स्वर 
है । 

लोक तलब हमारे जीवन से कोर्द बहुत दूर नहीं हैं । बह 
हमारे अत्यन्त +नकट है,इसालिए नहीं 'फि वे आज के हैं वरत्‌ डसालिए 'कि जैसा 
ला निन ने उचित ही कहा था लोकवार्त्ता बन की अशाओं और आत्मभावासिे 
संबंधित सामग्री है | यही कारण्य है कि लोकतत्न एक देशीय और एकका लिक 
ने हौकर सर्वदेशीम और सार्वकाजिक बन गए हैं| लौकवाता आज भी हमारे 
निकट है बहुत दूर की नहीं है । 


लोक तलब की नतत्व शास्त्रीय व्याख्या: - 


धमाका नरक जद; कमान खाक १७४, यम» व “या३७ ०००७ गफ़कुड कक १:4४, १३० ३०न० "७०० बह ७०३० ३०७$, ,2९७ एक हक पका: 2९ प्यग> जाके कराक धाम ५००, 


नृतत्वशास्त्र मानव की मूल भावनाओं तथा री'तिरिवाजों 
के 3द्गम और पविकाशादि का अध्यपन फरता है । इसके अध्यमस का आधार 
वे समस्त रीति+रिवाज, अनुष्ठान, विश्वास तथा प्रथाएं हैं, जो आज भी 
पिसी ने फिसी रूप में आधुनिक समाज में पमिलती हैं । ऐसे आदिभ तत्वाँ का 
अधिक समाज में फमिलना' रवाभाजिक ही है, क्योंकि पैसा कि आधुनिकतम 
शोणो से 'शिद्ध है पके आज की संरकृति एवं सभ्य मानव समाज का उद्गम स्थल 
व असंस्कृत असभ्य और बर्गरजाति ही है, जिस बर्मरावस्‍्था में आज भी कुछ 
जंगली जयालकितयं स्‍मिलती हैं, और के अादिम तत्व चूंकि मानव की पृत्त प्रवृत्ति 
से घॉनिष्ठर॒पेण सम्बद्ध हैं, अत: नष्ट नहीं होते और परम्परागत रुप से चूले 
आते हुए बनुष्ठानौं, वविश्वासों, रीपि पिवाजरों भरादि के रृप में मिलते हैं । 
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; 40 ॥ 
इनमें अादिम 'हियाति के वे तत्व रापष्ट रूप से फलकते हैं, जिस स्थिति से 
फतविकास कर आज का मानव वर्तमान स्थिति में पहुंचा है । 


सोकवार्ता में भी अनुब्ठानों, लोक विश्वा्सों, तौक प्रथारओं 
श्रादि का अध्ययन किया जाता हैं, अतः लोकवातत्ता' और तृतत्वशास्त्र का 
घमिष्ठ सम्बन्ध स्वाभागविक ही हैं | नृतल्व शास्त्र का कीज बस्तुतर बहुत 
व्यतपक है और लीकवार्ता उस शास्त्र की एक शाला मात्र है| इसी कारण्य 
से पहल लोकवात्ता की व्याख्या नृशास्त्र के मंतर्गत ही होती थी, 'फिल्‍्तु द धर 
बाद में चूँकि लौकवार्ता का' बहुत व्यापक रुप से अध्ययन किया जाने लगा 
इसलिए एसे अलग ही' एक झास्त्र माना जाने गा ऑर उसके नृतत्व शास्त्रीय 
पक्ष की उपेैक्षा। होते लगी | किन्तु चूंकि नृतत्वशास्त्र की ही एक शाखा लोक 
वार्ता है, अतः लोकतलल्‍्नों की नृतत्वशास्त्रीय व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है | 
"इन्साइक्लोपी टिया आफ सोशल साइस्सेज" मैं लोक बात्ता के पविष्यय में 
'बचार करते हुए पहले ही शलिखा गया है, कि लौक्वार्ता का प्रयोग १९ वीं 
शर्ती में लोक परम्परा लौक गीतीं जौर पविश्वार्साँ के 'लिए किया गया था 
और प्रभ्य समुदाय में पाए जाने वाले असभ्य या. प्राम समुदाय के विश्वास, 
अनुष्ठान, परम्पराएँ आदि जौ तृतल्वशास्त्र की सामग्री हैं; लोकक्‍्वार्ता 
क्षेत्र मैं आती हैं।। इस प्रकार पहले लौकवात्ता( /०)८४०००००७ ) तृतत्वशा्य 
( #म्रधप४०9०3०8ए... ) का एक अंग थी, किन्तु जब लोकवार्ता की व्यास्या 
के लिए फ्रैजर, टेलर आदि ते एंन्ग्रापालाजिकल सम्प्रदाय चतापा, तो 
नतत्वशास्त्र लौकवार्तता के +लिए सहायक बसा भौर दोनों परस्पर सहायक 
बनकर एक दूसरे के अभिन्‍न अंग बन गए | 


लोकवाता की नुतत्वशास्त्रीय व्याख्या का श्री गण्शश 
संभवत: बौआप द्वारा हुआ था, जब उसने अमरीकी और भारतीय जातिगाँ 
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की ज॑गली लौकवात्ताओँ ( ४774छ840456 7०07/707७ ) का अध्यमन 
पिया | बोभआाज ने लौक कहानियाँ का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रशरण्ण 
पिद्वांत की प्रस्धापना कौ, "कि समझ्त धर्मारथाओं और कहानियाँ के समा'स 
तल्वाँ में अपदिम मानव मस्तिष्क की भलक पमलती है | बीआज ने कहानिया 
के तुलनात्मक अध्यमल के आधार पर यह पनिष्कर्शा तीतकाला' कि कहा। लिया 
मानव जी बन के तथा उनकी आदतों विचार धाराओं अपदि का' स्पष्ट प्रात्ति- 
पिप्बन है और मानव जी वन की घटनाओं का कदयनिर्मों मैं या तो प्रास॑शिक 
रूप से आगमन हुआ है या तो थे कथा वरतु के रूप में आई हैं । वीजआज 

ने ती यहाँ तक स्वीकार किया है, तकि कहानियाँ जातियाँ की आल्मकथा 
हैं, जातियों का हतिहास है, बयाँ जनवर्ग की मूल भावनाओँ, इच्छा 
“विवारँ अनुभवों आदि सबका समावेश इनमें है | बीआज ने इस प्रकार 
पविद्रानों का पथ प्रशह्त 'किया' और भविष्य के वविद्ानों ने लोकवार्त्ता का 
नलश््वशास्त्र की दुषष्टि से विस्तार से अध्ययन फकिया | 


नृतल्वशास्त्र की दुश्ष्टि से लौकवार्त्ता का अध्ययन धार्मिक 
संप्रदाप (/9०07०70०£40०8/ 9०7007 ) के लौक कहानी सम्बन्धी नष्कर्ष्य 
की' प्रतिक्रिया से बरतुतः प्रारष्भ होता है | धार्मिक सम्प्रदाय वालों ने लौक्‌ 
कहाएनियाँ कौ' घड़े तिरस्कार की दुष्टि से देखा थ॥ भौर कहा था लोक 
कहानियाँ या किसी भी प्रकार से कौई महत्व नहीं है, यह व्यर्थ की सामग्री 
से परिपृर्णा है | किन्तु नृतल्वशा+श्त्रियाँ ने लोक कहानियाँ मैं प्रागैतिद्याशिक 
एंस्कृति के विहत देखे और उत्होंते स्पष्ट किया कि लोक कहानियाँ में संयौ- 
जित रीजति-+रिवाज, प्रधाएँ, शनुष्ठान, लोक पविश्वास, शकुन अपशकुन आदि 
सम्बन्धी धारण्याएं, जादू, टोने, टोटके आदि सम्बन्धी 'क्रियाएं, जिनकी 
अध्यैताओ ते सदा से ही अवहेलना की है, 'तिरस्कार की दुच्टि से देखा है 
और किसी भी प्रकार का महत्व नहीं पदिया' है, हमें अजदिम मानव संस्कृतित 
के वविशाय में बताती है | दन लोक कहानियाँ के ही माध्यम से हम आदिम 
मानव समाज तथा' उश्तकी सॉल्कृतिक विशेष्ााताओं के वविष्यय में जान सकते हैं । 
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तथा जंगली जातियाोँ की कहानियाँ के तुलनात्मक अध्यपन से यह निष्कर्ष 
पनकाला था । ऐन्छ्यू तैंग जी नृतार्बिक सम्प्रदाय का था उसने तो कहानियाँ 
के गविकास कम की रूप रेखा भी दी थी 'कि किस प्रकार एक ही कथा जंगली 
असभ्य आदिम जातियाँ में प्रवालित थी 'फिर वह लोक समाज में हौती हुई 
साहित्य मैं रृपान्तरित हो गई । नृतत्वशा-स्त्रियाँ ने समल्‍्त ज॑गली और तोक 
कहा या के मूल अभिप्रायोँ ( ॥०४478 ) की समानताओं की तुलना से यह 
पनष्कर्ण क्‍निकाला' था, कि समस्त मानव जाति एक ही' 'सिथति से गुजरी है 
और यह स्थिति है मानव की आदिम असभ्य जँगली और बर्बर स्थिति | इस 
आदिम असमभ्य स्थितियाँ कौ मानव जाति ने इन्हीं लोक कथाओं में साकार 
रूप दिया है । किन्तु नुतत्व सम्प्रदायवादियाँ ने संस्कृति के समस्त रूपा मैं 
आ्रादिम तत्वाीं को ढूँढने की वेष्टा' की है और मही इस सम्प्रदाय की सबसे बह 
जुटि है कि वे यह मानते कौ तैयार नहीं 'कि कुछ तत्वाँ ने पारस्परिक प्रभावों 
से नया रुप ग्रहण किया है ऑर कुछ का बाद मैं भरागमन हुआ है | 


टेलर और तैंग ने धर्मााथाओं के काल्पनिक तत्वाँ की व्यास्था' 
करते हुए कहा कि धर्मगाथाओं का जन्‍म ज॑गली जातियों में हुआ और के उस्ती 
रूप में सभ्य और संस्कृत जातियाँ में अवशिष्ट तत्वों के रुप में पमतती हैं| * 


सौकवारत्ता और सामाजिक नृतत्व शास्त्र की सीमा इतनी घुली 
पमिलकी हुईं है कि दोनों की सीमा की एक एनिडिचत रेसा सीवना मे सरल ही 
है न वैशाननिक ही | ब्र॒स्परा से जनवर्ग ने जौ कुछ सीखा है, जौ अनुभव पिया 
है, जिसका उसने सदा जीवन में उपयोग किया है वह समस्त शान, जौ वैज्ञानिक 
प्रभाव से मुक्त है, लोकवार्ता में समाविष्ट है | लोकवारज्ञा कौ अधिकांश सामग्री 
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श््जे 
सामाजिक नृतत्व शास्त्र ( 80048) #7997090१ ०६५ ) की है जी संसार 
की असभ्य और असंरकृत सम जाने वाली जातियों सै, तथा सभ्य श्रमाज 
के ग्रामीण्ण और अशिक्तित जनवर्ग से संगृहीत की गईं है । लीक वार्ता में 
मुस्य रूप से जंगली जातियों तथा अशिक्‍ित और असभ्य जनवर्ग जौ सभ्य 
समाज में हैं, के विश्वास, प्रधारए, अन्धविश्वास, मुदावरे, पहेशलिय/, गीत, 
धर्ममाधाएँ, लोककथाएँ, आनुष्ठा।निक, प्रधाएँ, जादू, टौने, टोटके वो 
सामान्य जनवर्ग की संपत्ति हैं आते हैं | स्‍स्िथ थामसन का मत है ह कि हौक- 
कलाएँ, लोकविधान, रीपीत रिवाजु,अन्ध पविश्वास आदि कौ, यदि ये अवीदम 
या अशिवित जंगली या बर्बर स्माजगत है, उसको नृतल्व शास्त्र के अन्तर्गत 
मानने की ही प्रवृत्ति विद्वानों की रही है | लोकवारत्ता के अन्तर्गत अप्दिम 
पत्र जैगली , बर्बर समाजगत वविद्णयय क्र ही परिगष्णित किए जगत हैं। उप- 
रोकक्‍्त एविष्णय यदि शिगिकात या सभ्य समाज के अन्तर्गत ग्रामीण्य था असि- 
+कात समुदाय के हों, मा शिक्षित समाण के ही हों, किन्तु यदि वे परंपरा 
का तत्व अपने में पनिश्चित रूप से संबीगवत किए हुए हैं, तभी इनकी गण्णना 
लोकवार्ता के मंतर्गत होगी | 


अमरीकी नृतल्वशार्त्रियाँ ने, जो कि गाशिशवात और असभ्य 
जनवर्ग की संस्कृति का अध्ययन करते है, आदिम समाज (27474047७ 07०७४" 
में पाए जाने वाले मौखिक गध पद्य रृपों को जो परम्परपगत तत्व श्रमाजिष्ट 
किए हुए हैं, लौकवारत्ता की सामग्री माना है | उस गयय पथ रूप के अन्तर्गत 
अनेक रूप आते हैं जिनकी छूपी लम्जी है।। 


लीकबार्ता की जड़े आति गहरी हैं, वे हमारे अतीत से संबंधित 
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है और आदिम मानव तत्वाँ को अपने में सुराक्षित किए हुए हैं | थे आदिम 
मानस के मूल तल्व नष्ट नहीं दीति और परंपरा क्रम से चले आते हुए हमे सभ्य 
से सभ्य समाज तथा परिननिष्ठित साहित्य में मुराक्षित स्‍मिलते हैं | ये तत्व 
हमारे आदिम मानस के सव्वे और सीधी अभिव्यक्रित के माध्यम हैं| पर इन 
तल्बोँ को साहित्य से लेकर हम पूर्ण पविश्वास के साथ +नश्चित रुप से यह 
नहीं! कह सकते कि यह आदिम मानस के हीं तत्व है | क्योंकि वह अतरीदिम 
'स्थितति आज हमारी कल्पना के लिए अगम है और हम उसके पविष्णय में पृर्णर्‌४ 
ते पबिल्कुल निश्चित नहीं है पकि उतत समय मानव प्रानस की क्‍या प्थिति थी 
वह पकिस प्रकार व्यवहार करता था | हम केवल अनुमान द्वारा' ही यह कह 
सकते हैं ककि यह आदिम मानत की “स्थिति के बौतक हैं | 


अतः साहित्य में प्राप्त लोकतत्वों की नृतत्वशास्त्रीय व्याख्यत 
करने का प्रपास तो किया जा सकता है, उसमें आदिम तत्वों की भौर संकेत 
तो किया जा सकता है 'किन्सु ननिडिचत रुप से यह दावा नहीं किया जा 
सकता कि यह अगदिम मानव प्थिति के अवशेध्य ही हैं| केवल अनुमान दारा 
ही' कृहप' जा सकता है कि मे हनमैं आदिम तत्वीँ की कालक हैं और गह 
अगदिम मानव मानस के अवशेष्ण प्रतीत होते हैं | अवधेम है फकि आदिम प्रमुष्य 
के गविष्यय में सीएमित शाम के कारण्ण हम कुछ 7निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते हैं;- 
अतः आवश्यक है कि हम उस आदिम लोक मानस की प्रवृत्ति कौ भी समर्के 
पिसके कारण स्वरूप घह पविभिन्‍न अनुष्ठान अवधि करता है| यह आदिम 
भानव मानस की प्रवृत्ति आज भी पूर्णतः मष्ट नहीं हुई है और पर॑परगगत 
उत्तराधिकार रूप से चली आती हुई यह आज भी "विभिन्‍न र्पों में दुष्ष्टिगत 
है | इस शादिम मानव मानस की प्रवृत्ति को समफाने के ।लिए आवश्यक है कि 
लोक मनीविज्ञान को समर्फाा जाम और लोक विश्वासों, अनुष्ठानों आदि के 
पीछ क्‍या मानव मनोविज्ञान था, इसका अंध्ययल किया जाय । 


पौंकतत्व की मनीनैज्ञानिक, व्याख्या: - 
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शोक वार्ता में हम समाज के उन अनुष्ठा नौ, रीति रिवाजों, 
प्रधाओँ, लोक विश्वासों और लोक कृत्याँ आदि का अध्ययन करते हैं पिन 
हमें आदिम मानव मानत के अवशेष्य मिलते हैं तथा जिनमें लौक मानतप का 


छा द 
स्वरुप दुष््टिगत होता है | यह लोक कृत्य, लौकानुष्ठान, तौक पविश्वास 
समाज में आज इतना समय व्यतीत होने पर भी ढयोँ सथावत्‌ हैं, यह जानते 
हुए कि इस लौक विश्वासों मेँ सत्थता का भैश नहीं के बराबर है, क्यों 
अगज हम उन पर ज॑ध आस्था रखते हैं, यह जानते हुए कि लोकानुष्ठान 
समाज के पूढ़ ग्राह हैं हप क्‍यों उनकी मोजना और उनका अनुसरष्ण करते हैं" 
इसके पीछे लोक मनोविज्ञान है, जिसे समर्फे 'िना हम इन लोक तत््वाँ के 
साथ कौ "क्या" और "क्गौं" प्रश्नों का उचित रीपति से समाधान नहीं 
कर सकते । अतः लौकतल्वाँ को समफने के ।लिए लोक तल्वाँ की मतीनैशा न्क 
पृष्ठभूमि भी सम्रफ ना आवश्यक है | 


लोक मनोविज्ञान पर जर्मन 'विद्धा त्‌ वुंट ने अति विस्तार के 
कार्य कर तथा मनोवैज्ञाननिक सम्प्रदाय ( ?890०0०7०४३०७). 907००3.) की 
स्थापना कर लौक वार्ता को मनोवैज्ञानिक आधार पिया हैं | पैँट ने मानव 
के मनौनैज्ञानमिक स्‍विकास के चार स्तर बताए हैं (क) आदिम मानव युग 
(ब) टौटेमबादी युग (ग) मदहांबीरों और देवताओं का युग (घ) मानवता 
कै विकास का युग । प्रत्येक आचार विचार, अनुष्ठा नौं, लौक पविश्वासों 
में बुंट ने उपर्ुक्त चार स्तरों में से किसी न किसी युग के अवशे देखे हैं । 
परीकथाओं में वुँट ने टोटेमवादी युग के अवशेष्ण देखे हैं | हु 


सौकवा्ता का मनोवैज्ञानिक पढा अत्यन्त महत्वपूर्ण है | मनों' 
पीवज्ञान सौक वार्त्ता का अभिन्‍त सम्बन्ध हैं और मनौविजश्ञान से तोकवार्ता 
कौ बहुत सद्दायता मिलती है | इसका प्रततिपादन सर्वप्रथम अर्नेस्ट जीन्स ने 
पकिपा था । मनोंविश्ते्ाण वादियाँ ते जैसा कि जीन्स ने कहा, यह बात 
पप्रपाण दिखाई है, कि सभी मौखिक उद्भावनाएं, विचार, विश्वास भार्दि 
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१2 
अववेतन या्ेचेतन मस्तिथ्क की ही हैं| सभी 'विश्वासों, +बिचारों, भावों 
की उत्पत्ति अववैतन मस्तिष्क से ही है | चेतन मस्तिष्क ( 0028640५98 ॥490 | 
किसी प्रकार की उद्भावना' नहीं करता, इसका दोत्र कैवल आलोचना पनिर्म- 
अण्प और चमन तक ही सीमित है | यह अैतन/माश्तिध्क की उदभावनाएं 
आदिम है, क्‍योंकि एक तो इनका विकास पहले हुआ है भौर दूसरे मह 
“मिली मानसिक स्थिति के वविष्यम में बताती है । मनौविश्तैष्यण्य-वापदियाँ 
का कहना है, बहुत सी 'कियाएं उदभावनाएँ था रवियार हमारे मन में ऐसे 
उठते हैं, जिनकी पूर्ति हम चाहते हैं, जिन्हें हम सक्रिय रुप देया चाहते हैं, 
किन्तु समाजगत भव, ईश्वरीय भय या नैतिकता या असभ्य कहलाने के भय से 
उन्हें हम 'क्िपात्मक र्‌प नहीं दे पाते हैं। मनोवैशा॥निकों का विधार है कि 
एक बार मरितष्क में उठे हुए मे भाव नष्ट नहीं होते और यदि हम इन्हें 
'क्ियाल्मक रुप नहीं दे पाते ती यह हमारै अवैतन सॉ्तिष्क की ही संपत्ति 
बन जाते हैं । मे ही अवशेष्य ( 307०१४०७78 ) हैं । में अवशेष्य कभी ती 
बगहूय सत्ता से संपर्कित हीकर गपष्ट होते हैं या ये अवशेष्य' जा अवधेतन था 
अचैतन मस्तिष्क में रहते हैं किसी ने किसी दूसरे 'छिपे हुए रूप में स्पष्ट दौते 
हैं | यह अवशेष्यगश लोक-वार्ता-विर्दों तथा मनौवैश्ाननिकों दोनों के लिए ही 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । मानसिक 7 विकास की प्रक्रिया मैं जो तल्व अवशिष्ट - 
रह जाते हैं वे ही अवशेष ( 5077०7४४७78. ) कहलाते हैं अतः ये अवरेध्णायं 
श आदिम मानस के रविष्यय में हमें बताते हैं । मे अवशेष्याश ही स्वप्न के 
कारण है और मै ही जंगली पविश्वासोँ अनुष्ठानों प्रथा भादि में +मलते 
हैं, जौ मानसिक विकास की प्रारम्भिक स्थिति के घूचक हैं । 


बुंट के आतिरिक्त रैंक, राइक और रिकलिन मामक तीन 
प्रश्विमीय विद्वानों में भी लोकवार्ता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते के 
प्रपल्न किए हैं | राइक ने अपने अध्ययन का जाधार धर्म गाथा कौ बनाया 
है और धर्मगाथाओँ के अध्ययन के उपरा'्त उसका पिचार है पि धर्मगा थार्मोँ 
मैं आदिमब्रानव के मानसिक मन्‍्तईन्द्र की फलक देली जा सकती है और 
इनका' मूल पशुमुग तक में ख्वीजा' जा सकता है | राइक धर्मगाथाओँ की पस्थितति 


प्र 
धर्म है भी पुर्व की बताता है। पर्मगाथाजोँ मैं अपनी मूल अवस्था में चहुत 


है ऐसे तत्व ये जी यह सिद्ठ करते हैं कि धर्म का उद्भव केसे हुआ । इसी प्रका( 
पर्माभाजोँ में अनैक ऐसे तल्य हैं जो यह बताते हैं ऐके में अनैसन मद्िततष्क में 
कुठित हुए “बबार है जौ पकिसी कारण' से अधिव्यक्त नहीं हो या थे | 


परकाोलिन ने अपने अध्ययत का अाशार परीक्ाज्ँ को अनागा 
है गौर यह पशिद्व तकिया है, कि परीकषाओँ का मृत उद्गम बैंसा कि बुछ 
फीड नो से ऋरुचक माता है, गलत है | इस प्रकार की परीकर्ताएं वहन के 
गनेक देशों में वमातती हैं और मंद परीकयाएं एस दैशौों में भी पीपलती हैं जिस» 
का किसी देश या प्रान्स से सप्जन्ध नहीं है | दरसे सिंध है कि प्ररीकृपात्ीं 
का पल भारत नहीं है वरलु उसका मूल उस लौक गानस प्रदत्ति से हैं तो अंत 
हपशिक था भौगीजिक्टी मा से अबद नहीं है और पिसके आधार गर चिश्य 
के समस्त प्ररणती एक रुतर पर सोचते हैं । वही कारण है विश्व के अभेक 
देशों की परीकवाजा सै एक सी मनोवैज्ञानिक भाभि न्‍मलती' है । 


पशिकालिन धर्मगाथाओं और परीकथाओं के मत मैं इच्छापातिल 
करण ( ॥48770074770०20.. ) का सिद्ध तु मानता है | ररिकॉलन का 
कहना' है कि जिस दठछाओं को पूर्ति जीवन में नहीं हो पाती सह धर्मगाथत« 
आँ, धर्मकथाओरँ तथा पयदू टोने जादि के दारा पूर्ति प्राप्त करती है। 


कूछ मनौवैज्ञाानकों में तौकबातां की रृपकात्मक ( #0०&07408] ) 
प्यपस्या की है । इन्हॉम धर्मगाधाजं के फ्रतीकों में देवीष, अमानवीय था 
अलौकिक भाव देखते के हथाल पर दत्हॉने मीन सम्बन्ध देते हैं । "जन, की 
पौम किया, जतत को जन्म, शिल्ती , वाझू और सर्प कौ प्राणी न्ट्रिय के रूप 
है समा है| 
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/म 
इस प्रकार बश्चाणि रविभिन्‍न बम में ववाभिल्न तरीका से 
लौक वार्ता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है, किन्तु फिर भी इससे इतना 
तो स्वतः सिद्ध है किलोक कर्ता के प्रत्थेक्ष वत्बौं के मूल में लौक मानस की 
भूमिका स्‍मिलती है | इस लोक मानप का हम कुछ उदाहरण्ण' देकर स्पष्टी- 
करण कर सकते हैं | सर्वप्रथम संस्कारों के साथ संयुक्त लौकाचारों फ्रौ' 
उदाहरण्यार्थ क्‍या जाता है । 


जन्‍म मृत्यु और लिवाह तीनों प्रस॑गों का शौक जीवन में महुत 
महल्य है | प्रथम दौ प्संगाँ का सस्मन्ध वादिम मानव कौ आशचर्यवृत्ति से था 
ती दूसरी कोर विवाह आवश्यकता की दुष्ट से महत्वपुरारि था | जल्‍्म 
का रहस्य उसे स्मर्फ में नहीं आता था | उसके एलिए बह सम्भाना कष्टटकर 
था कि अचानक शिशु का जन्मे कैसे हुआ । इसीलिए उसने इसका शैय 'किसी 
अमानवीय शक्ति को दिया । जल्‍्म की ही भांति पृत्यु भी आदिम मानव 
मानस के शलिए कृष्टकर तथा उससे भी आधिक रहस्यकश्षीबात थी कि जी' व्यक्ति 
अभी कुछ क्षण पहले ही शाधारणा जीवों की तरह व्यवहार करता था' वह 
सहता कुछ क्षाणों में ही पबिसकुल बदल कैसे गया । उसका जीवतल्व कहां 
चता गा और उसमें परवाविध परिवर्तन कैंसे ही गए, जो साधारणतः मानव 
में नहीं होते । उसने घृल्यु का कारण भी अमानवीय शक्तित कौ माना और” 
लीक मानस ने कल्पना की कि जो व्यक्ति पहले नवजात शिशु रूप मैं अचानक 
सबको आहचर्य चकित कर मानव जोक में आया था, बह व्यक्तित जहाँ से 
अपमा' था, अपने उसी लोक को' पुनः चला गया और इच्छा' होने पर बह 
+फर कभी सबको आश्चर्य चकित कर भा सकता हैं | गह कल्पना कर "कि मृत 
व्यक्ति दूसरे लौक में चला गया उसके घीनिष्ठ पमत्रीं ने संबीधियोँ एवं परिवार 
वालों ने इस कामना से "कि बह अपने लौक में सुसपूर्णा जीबन व्यतीत करे, उसे 
शॉसति मिल, उसे किसी प्रकार की अस्युप्विधा' न हो, इसके लिए अदिममा नस 
भे विविध समाधान निकाते । ने ही मृत्यु से सम्बन्धित लोकाचार हैं। * 
१- देशलिए प्रसुतुत प्रबन्ध का पंचम अध्यायः लौकाचार लौक चेटक मौर लौक 

प्रथारएं | 


कफ 


एदाहरणाार्थ वाहदिम मानव सानस ने सौचा होगा दि मृत व्यक्ति कौ जी 
बरतुएँ प्रिय थीं, जी उसके जीवन का आधार थीं, जौ उसके मतोरंभत का 
वपरण्ण' थीं, गजसकी एसे कभी आवश्यकता पड़ सकती थी, आदि बस्तुएँ कद 
शव के साथ रख दी जाएंगी, तौ वह उसका उपयोग गंधास्तमम "मसविचित रुप से 
कर सकेगा | मिष्र में शव कै साथ पविभिन्‍न क्षाथ सामग्री, वेश भूछ्यए अस्ज»- 
शग्त्र तथा बे निक जीवन के उपयोग की वरतुओं का पमलनसा' लोक मानस के 
उपर्पुक्त स्‍विश्वास का ही शोष्णक दै कि मत व्यवित यथासमय दज्धित वहतुत्रीं 
का उपयोग कर स्का | सौक मानस ने मृत व्यक्तियाँ के अर्थात पप्रतरों के 
लोक का' भी स्थान लौक मानस के अनुसार ही दूँढ़ गमकाला हैं | शव को 
भूमि में गाड़ने की प्रथा भारत मैं ही नहीं विश्व के अनेक देशाँ में तथा उन 
असभ्य जंगली जातियाँ में भ॑ “म्रनती है जो आज भी प्रादिम मानव मानस 
के स्तर पर ही सोचते है | इस शब की भूमि में ग।ड़ने के मूल में भी लोक 
मानस तथा' जपादिम मानस की वही पिस्तन प्रक्रिया कि मुत व्यतित पुन 
जीवित हो सकता है।। अलः उसका दाह फर्म आदि करके उसे कष्ट सहीं देना 
वाएहए । 


क्‍ज्वर्स मामक विदेशी हविद्यम ने जी , तथा असभ्य जातियाँ 
के मृत्यु सम्बन्धी डविलारों का वितेतन करते धुए ँ्पच्ठ कहा है कि उसके रलिऐ 
पुल्यु के बाद भी दूसरे तीवन कौ 'जिथति है, वे सौचते हैं किउस दूसरे लोक 
भें वह व्यक्ति उसी प्रकार कार्य करता है, उसी प्रकार सौचता और जीपीबत 
रहता हैं, जिस प्रकार वह घुला के पहले रहता था । 
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इसी प्रकार विवाह पर सम्पन्न होने वाले लौकाचारों के मूल 
में लोक मानस्त प्रवृत्ति देसी जा सकती है | खविवाह के अवसर पर वर वधू को 
पास विठाकर उन दोनों के वस्तरों में गांठ लगाने की प्रथा अति व्यापक है। 
पवबाह के अवसर पर यह गांठ देने की प्रथा कैवल भारत में ही नहीं प्रवाीलत 
है वरत्‌ इंगूतैंड -अफ्रीका आदि देशों मैं भी इस प्रथा का अनुसरण किया 
जाता है | आदिम जातियाँ में भी यह प्रथा पाई वाती है और वहां 
बस्त्रों में गांठ ने लगाकर वरनु दोनों के वस्त्रीं की जीड़कर घास से बांधने की 
प्रथा विध्मान है | पिद्ध है कि इसका प्रवार किसी एक देश से नहीं हुआ' 
क्योकि प्रथा वहां भी प्राप्त है जिससे किसी देश या जाति का सम्पर्क नहीं 
है, वरन इसका मूल लोक मानस प्रवृत्ति में है, जिसके अनुसार लोक मानस 
दोनों के वसस्‍त्रौं में गांठ लगाकर दोनौं के हमेशा एक दूसरे से संबंधित होने 
की सूचना देता है । 


संस्कारों के साथ जुड़े हुए लीकावारों की ही तरह टोटै - 
टोटके के मूल में भी"्लौक मानप्त का धर्म भीरुसरल अधिकासित तथा अनभिश 
अन्तरमन है, जी उसे समाज, बड़ा तथा अपनी भावनाओं से विरासत रुप में 
पमला है |” 


लोक देवता' तथा' लोक देवियाँ की कल्पना भी लोक मानस - 
की ही उपज है जिसके कारण्ग' उसने प्रत्येक प्राकृतिक वह्तुएँ- चाहे वे वन हाँ 
नादिया हो, पहाड़ हाँ, सूर्म च॑न्द्रमा अन्य मात्र गण' हों, इनकी उपासना 
प्रारम्भ कर दी | इसी प्रकार पीपल, बरगद, नीम आदि की उपासना' 
उसमे शुरू की | इनकी उपासना क्यों प्रारम्भ हुई ? मदि इसका अनुप्तंपान 
पकिया' जाए तो इसका मूल लौक मानस प्रवृत्ति में पमिलता' है । लोक वर्ग की 
पह प्रवृत्ति है कि जौ भी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनसे उसे या तो अपने 
जीवन की हाजनति का भय था, या अपने जीवन के एक सात आधार कृषि के 
नध्ट हौने का हर था, उसकी उससे उपासना प्रारम्भ कर दी | उदाहरणतर्ध 
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नदियाँ से आदिम मानव को बाढ़ का भय था, जिससे कृष्णि' मष्ट हो' सकती 
थी, सूर्य अपनी ऊष्णता, चंद्र अपनी शीतलता तथा नक्ात्रणणा' उल्काणत 
से कृष्णि को जो उसके जी वन का एकमात्र आधार थी, नष्ट कर सकते यै, 
नाग आदि विष्णधर जानवर दाण्ण भर में मनुष्य को पुत्यु की शैयूधा पर 
सुला सकते थे अतः जीवन तथा जीबनाधार कृषि कौरकाय हेतु इन शक्तियां 
से आतकित होकर मानव ने आति प्राचीन काल से इनकी उपासना तथा इन्हें 
प्रसन्‍न करने के लिए पवाविध अनुष्ठा नादि प्रारम्भ कर दिए थे और गद्दी 
शक्ति उपासना का प्राचीन तत्व अवशिष्ट रूप में आज भी चला आ रहा है। 
इसी प्रकार क्ौोक मानस ने हानि के अतिरिक्‍त जी वस्तुएं ज्ञाभ प्रद थीं, उन्हें 
की कृतशाता बश तथा लाभान्वित होने की इच्छा से उनकी उपासता भी 
प्रारम्भ कर दी रही होगी'। गठ की उपासना के मल में लोक मानस की 
यही प्रवृत्ति 'बिध्मान है । बरगद की उपासना के भूल में भी उसकी उपयो- 
ग्गता की ही दृष्ष्टि है । बरगद प्रीष्म में तपते हुए धूर्य के समग श्रा।त 
पथिक कौ छाया देता है | संभवतः इसी परोपकारी वृत्ति के कारण' लोक 
मानस ने बरगद तथा बरगद के ही समान छागादार पीपल नीम आदि वृक्षों 
की उपासना अति प्रारप्भ काल में ही की थी | बाद में इनके पीछे देवताओं 
के अवस्थान की धार्मिक भूमिका जौड़ दी गई हैं जिससे इनके पीछे +नाहित 
मूल अभिप्राय का लौप ही गया है कि बरगद की छागा के कारण ही बर- 
गंद का महत्व था, अब लौक वर्ग कैवल इन बुक्षों की उपासना इसी विचार 
से करता है कि पह देवताओं का स्‍निवास स्थान है ही 
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छडी एल्डाफको,, 8970५ 9#१99 «दे।दे ५ 
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देवी, लोक देवत7', तींक उपभान, जोक रैती सभी के मूल में हम लौक मानस 
पर गयादिम मानव मानस प्रवत्ति को देखते है । 


लोक मानस का महत्व३- 


2३<%+ >वंदोडी “भक्त हक गम अजय ॥0कप २४०१ जही.0- #धोय। धावा आया मपपात-फादंट वाकक 


पकिसी भी साहित्य का लौक ताह्विक फनिरृषण करने में तौक 
मानस का अध्यमन जावश्यक है, क्योकि लौक तत्व ये लोकवात्ताँ का मूसही 
लौक मानस में हैं और तलोक मानस के ही आधार परलोक तालिफ अश्ीलन 
संभव है । "िदा्ों ने ती लोक वार्ता हो उसको माना है जौ आ दम... 
मानव मानस की सीधी तौर सब्बी अभिव्यक्ति है| डा* सल्येक लोक 
साहित्य के पविष्णम में बताते हुए लिखते हैं 'कि “तोक साहित्य डे अन्तर्गत 
वह समस्त भाष्णय अभिव्यक्तित आती है जिसमें (अ) अदिम मानव कै 
अवशेष्या उपलब्ध हाँ (बा) परम्परागत मौलिक कृम से उपलब्ध भाष्या' गत 
अभिव्यक्ति हो फिसे किसी को कृति ने कहा जा सके, जिसे शरतति ही माना 
पाता है। और जो तौक मानस की प्रवृत्ति शगाई हुई हो (३) कृतित्व हो' 
किन्तु वह तोक मानस के शमस्त तत्वों के युक्त हौ' कि उसको व्यक्तित्य 
के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लौक उसे अपने ही व्यक्तित्व की कृति #वीकार 
करे |०.. इस प्रकार भौक मानस +जर्धारक तल्व है पजिसके आधार पर यह 
फवरितत किया जा सकता है कि साहित्य में लौकवार्ता का कितना अंश है । 
लीकवातग में आदिम मानव अवशेषध्य' डदिखाई पड़ता स्वाभावक है क्पंकि 
जैसा कि फ्रैजर मे अपनी पुर तक फॉकलोर इन द ओल्ड टैग्टापेंट में लिखा 
है कि प्रारम्भ मैं विश्व की सभी जानतियों अक्षम्य और वर्मर' थीं और बर्बरप- 
बराथा से ही पयिकासित दोकर मानव ते आज का सभ्य ह्वरृप पासा है । इसी 
प्रकार जैसे सभ्म बतकर भी मानव असभ्य तथा बर्जर मासव का ही रपॉतर है 


ज्यदा॥ अयकक जाओ, <न्‍क भयप्कः *अफक-4बादुन 'जाकक अकार जय? क्रधयप सका, फा्क| -दुसदभ-जरव$> सो -अमा) अं परमाम- पथ: कवर: प्रक अदा ॥रम॥-अगडव: कारप। पाए >आप <-बो७ -्यडा इंफ्क ऋाफ ए्काइत-2 यु परपकढ सूप अधा;: मद, जला, परम पा कया, ":कक पा, अप; उपज, ववन्‍्हुक फवाल्‍व तप्राप-का पा ब्दुरनम मिड पवार फन्‍्क॥ उफर व्डकक,. 


4५ 06076 फएए 798 छत्फ ते ६0 99 श#प6 छाते 64869 छह 078 88707 
95 केश एर5ईएतं 020 छाप. ए७ घटक ५ प्र5942028 , 0,४४५ 


(हत्पे नह मप्यमुगीम हिन्दी सापदत्प,लोक ततात्विक अध्ययन पु०३-४ से 


हदूघुत । । ' 
२० सत्थेन्‍्द्र : मध्यगुगी त दिन्‍दी साहहित्थ का लौक तारिवक अध्यपन, ए०४-४ | 


छ्जे 
उसी प्रकार मनुष्य की आभि-व्यक्तियाँ में भी आदिम अभिव्यक्ति के तत्व 
रह ही जाते हैं | ये ही आपदिम मानस तत्व लक वार्ता के क्‍लिए महत्व 
पूर्ण है | इन्हीं अवशेष्योँ के परिण्याम ही लौक वार्ता के वविष्णय हैं | 
लोकवात्तामिं इन्हीं ग्रादिम मानव मानस तल्तों का अध्यमन किया जाता' है ' 


लोक तत्व +निरृपष्ण में क्रठिमाई:- 


कक 4 440» २०० पदक आक्ा0 ॥०४७ +4ंपए। ॥रकक-उ्ाक, आाइक १००३: (०३ १५५५। » ४५ फेकवुड पराइश भाजक १७३ की ए०2»-बभा॥ धाबी, 


उपयुक्त सविवेचन से स्पष्ट है कि लौक वाक्ताँ तत्व के अध्ययन 
में लोक मानस का अध्यपन अति महत्त्वपूर्ण है, किन्तु लोकमानस के अध्यमन 
में अनेक कॉठिनाइयां हैं | साहित्य में प्राप्त कौन बवशेष्या आदिम मानस्त 
के हैं यह गनिश्चित रृप से कहा ही नहीं सकता क्पौॉंकि उस समय की सामग्री 
का हमारे पास पूर्ण अभाव है और नहीं अभी पवश्व की आधिकाश असभ्य 
तथा बर्बर कहीं जाने बाली जातियाँ कै साहित्य का, उनके आचार विवार 
का अध्यमन ही हो पाया है जिससे तुतना' के आधार पर तत्वौं का "निरू- 
पण्ण ही सके । डा«सत्थेन्द्र ने कुछ लोक मानस तत्वाँ का संकेत किया 
है किन्तु तनका' भी यही मत है फि कौन तत्व आदिम मानस तल्व है मह 
पमश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता केबल इस पदिशा' में संकेत मात्र किया 
जा सकता हैं| प्मस्त जातियाँ के लीक साहित्य संग्रह के अभाव में लोक 
तलब पनिरृपण्य की कौठनाई का' संकेत डा० सत्येन्द्र मे भी किया है क्योंकि 
लीक ताह्िविक की दुषष्टि से अपने कार्य की सामग्री को हाथ में सेते ही अन्य 
प्रदेशों के कोज्रों की और जाती है बह दृष्टि विविध मानव समूदाँ के पैरत- 
हासिक और प्रागैतिहातिक अतीत में भी जाती हैं और वर्तमान के विस्तार 
को भी देखती है।वह यह देखना चाहती है कि जौ बस्तु उसके अपने कोज 
की उसके हाथ में है, वह कहाँ कहां कब कब किस किस रूप में विधमान 
पप्रलती हैं, क्मॉकि लोकतत्ब की प्रातिष्ठा' बस्तुतः तभी हाँ पाती है जब वह 
समस्त छीटी सीमाओं को पारकर सार्वभौम मानव लोक में पमिलता है।। - 


अजकक फककक हरय मम «माफ मम समान मर0 वाथका माथए+ २0७0 सादा» सा ९४७ शंका धरा 2५७७ +धयो-#ाना, आयु 226: आयह 2504 ज्यगक बाका #नदाकः ७दा७ आए: पाकय+-॥00३ काम ७ धामाड वाकत पाक मघ७ साधक २७७४७ जय भापक खाक प्कक- ७0७% आम काम ५९७७ 'यवड आया थक १३७७ 'ादुक पायाड अइुक जाकन पॉमार ऋ 


१० सत्यैन्द्रः मध्यपुगीन पिन्‍्दी काव्य का लौक ताल्विक अध्ययन, पृ०१७ | 
२३० सत्पेन्द्रः लोक साहित्य विज्ञान, पृ १७ | 
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डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लोक तत्व गनरपण में इसी कठिनाई 
की और संकेत किया है । 


भारतेन्दु युगी न हिन्दी काव्य की लोक तालिबिक अनुशी लन 
करते हुए, उपर्युक्त कीठिनाइपां ही सामने आती है और सामग्री के अभाव मेँ 
यह कार्य कोठिनतर प्रतीत होता है । शैली सम्बन्धी अध्ययन मैं यह कठिनाई 
पविशेष्य रूप से सामने आती है | उदाइरण' के लिए प्रतापनारायण' +फा 
तथा बालकृष्ण भटूट, परसन आदि कवियों ने फ़कीरतों की शैली में कुछ गीत 
'धिसले हैं जिसमें फकीर पभिक्षाय मांगते समय प्रायः द्वार द्वार गाते हैं,किंतु 
इस शैली का' वस्तुतः लोक वर्ग में गाए जाने वाले फकीरों की शैली सै 
कितना साम्प है, तब तक 'निरूपण्ण नहीं पिया जा सकता जब तक फकीरों 
के गीता थें का संग्रह नहीं । अवधिय है कि फ़कीरों के गीतों का न सौ 
संग्रह हिन्दी में ही पमिलता है न किसी अन्य प्रदेश की भाष्णा मैं | इसी 
कार "कबीर" जी होली में पुरुणा वर्ग द्वारा गाए जाने वाला आति प्रसिद्ध 
गीत है का भी संग्रह हिन्दी में ही नहीं किसी भाष्या में नहीं न्‍मलता । 
विदेशी भाष्णाय में भी इस प्रकार के संग्रह देखने में नहीं आए यद्यापि कबीर 
के समान अश्लील गीत डविभिन्‍न प्रस॑गीं मैं बहां भी गाए जाते हैं। सौका- 
मुर॑ज नो के साथ संयुक्त वाण्णी' गिलास जैसे कबड़डी के साथ बोजे जाने वाले 
बौल जिन्हें "कबढ़डी के बोल" कहा' जाता है का भी संग्रह,मिलता | 
ककहरा, जारहखड़ी आदि के संग्रह भी नहीं हुए है अतः इन लोक शैलियों 
का, जिनका भारतेन्दु गुगीन कावियाँ ने प्रयोग किया है, लोक रैली गत 
अनुप्तंधा न असंभव है । इस दिशा में अभी पर्याप्त कार्य शेष्ण है और सर्वप्रथम 
गविभिन्‍न प्रदेशों में गाए जाने वाले लोक गीतों का संग्रह तथा उनकी रैकियरों 
का' अनुप्तंधा न प्रथम कार्य है । माप विभिन्‍न प्रदेशों कै लोक गौतों का 
संग्रह विदानों ने अत्यन्त परिश्रम पूर्वक किया है किन्तु ' फिर भी अन्क लोक 
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९० हजारी प्रप्नाद 'दिवेदी: विचार और 'पितक; पृ० १९९, २०४ | 
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शैलियाँ के लोक गीत संग्रह नहीं हो पाए | वस्तुतः जिना लोक गीता तथा 
लोक शैक्तियों के बृहत संग्रह केक अभाव में लोक शैलियाँ के स्वरूप का पनरूप्ण 
असम्भव है | आशा है लोक साहित्य के भावी अन्जैेष्यक इस दिशा में प्रत्मैक 
प्रदेश की सामग्री संग्रहीत कर लोक शैली स्वरूप +निर्धारण्य कर सकेंगे । 


भारतेन्दु गुगी न काव्य की सामान्य लोक तालत्विक जिशीष्णताएँः- 


आ्याकल (ा 0 चमक आसक' उस लगाया अंक कसाक पथ; पक जया बंध जीकक काम+ सयक++५७७ आका पाक धवयक १०५७ ७0७५, जाबानः या धपाक 2०0७3 फ+मक: के! पइआ8 १७ 2 वा 29-00/-अ॥ ०७०७) “मेड »गाक- गा, आम >अमा8 2भाक 4मक 


गादि गंभीरता से भारतेन्दु युगीम काव्य का अध्ययन किस 
जाग तौ' ज्ञात होगा कि भारतेन्दु युगीन काव्य जनकाव्य है और उसमें अनेक 
लीक तत्व प्राप्त हैं | शैत्ती, भाणा, छंद, उपभातस, लौक विश्वास सभी 
दृश्ब्टियाँ से उसका लोक तालल्विक अध्ययन किया जा सकता है । भारतैन्दु 
मुगी न काव्य का तीक ताल्विक अनुशीलन विस्तार से प्रबल्ध में किया गया 
है फिन्तु आवश्यक है कि पहले भारतैन्दु मुगीन काव्य की सामान्य लौक 
ताल्बिक पविशेष्य ताओ का संकेत कर दियग जाए | 


भारतैन्दु मुगी न काव्य की लोक तालिवक पविशेष्य ताओँ का 
गनरूपण्ण' करने के पहले इस संबंध में एक बात का “निर्देश करना भावश्मक 
प्रतीत होता है, कि इस युग के कवियाँ ने कौई कथात्मक काव्य नहीं शलिसा 
जिसमें किसी कथा का वर्णान हो, कथा का क्रम विकास लॉकात दहोता' हो, 
अतः ने ती पदुमावत मंत्र रामबरित मानस या किसी लोक कथा को' आधार 
मानकर 'सिसे गए ग्रंथ के समान न ती भारतेन्दु घुगी न काव्य में कथा नक 
रुकढ्ियोँ का अनुसंधान ही किया जा सकता है, जिसके आधार पर मह बताया 
जा सके कि अमुक कथानक रूड़ियाँ के आधार ले पर बह कथा लोक कथा 
का ही एक स्वरूप है और इसी' प्रकार कथानक के लोक उपादान या कथा नक 
के लौक र॒प अनुसंधान की ही बात होती है । इस प्रकार कथा के आधार _ 
पर भारतैन्दु गुगी न काव्य की लौकिक विशेष्यताएं नहीं ख्ोजी जा सकती हैं। 


भारतेन्दु युगी म काव्य की सामान्य लौकिक "विशेष्णताएं 
पनस्नीलिखित हैं «» 


55 


लोक रैली तथा लोक प्रवृत्तियां:- 


समा समा १७38 धाा; ७७१३: ९(७७+ कम भा 00% बा माइक पाएकी +गा७ ॥४ का ५७५७ सा स्‍थथाा |2०वी जाए भाव, काका कारक, 


भारतैन्दु युगीन कोवियोँ में लौक गीताँ की शैली में अनेक गीत 
लसेहेँ | गह लोक गीत की रैली में लिखे गए लोक गीत दौ प्रकार के हैं | 
एक ती बे लोक गीत जी वविशेष्य नाम से जाने जाते है जैसे कजली , 'बिरहा, 
चैती, लावनी, हौली, कबीर, बारहमासा, पूरबी अआजद गीत । बूसरी 
कोट के लौक गीत वे हैं जिनका कौई पविशेष्य तामकरण्ण' नहीं किया गया 
है, बे था तो गीती की टैक पीक्तियौं कै आधार जाने जाते हैं या गायकोँ 
की जाति आदि के आधार पर जिनका बौध होता है | दूसरी कौपट 
के भी अनेक गीत भारतैन्दु गुगीन कवियों ने लिखे हैं जैसे हरगंगा, एकट 
बनगा' हरगंगा' आदि पंडों की सैली के गीत, सरबन नाम से मांगने वाले 
क्ीर्तीनए फकीरों की शैली , अजपा जाप करने वालों की जिरथा जस आए 
जग मैं की शैसी, भिन्षमगी फकीरों की - मिन्रां खुश रहो दुअअ कर चले, 
धर्मों पदेशकों की "खेती करी हारि नाम की "- भ कहण' से कौई नहीं मानता 
स्‍फिर पीछे पछताता है की शैसी, सुगूगा पढ़ाने बालों की -पढ़ी घरमते 
सीताराम आदि की रैसी | इन लौक गीतों की रीली में 'लिखे गए गीतों के 
पविष्णय में एक महत्त्वपूर्ण जविशेष्याता का उल्लेख करना आवश्यक हैं कि प्रथम 
प्रकार के गीत जहाँ साथानन्‍्य प्रसंगों पर लिखे गए गीत हैं वहां दूसरे गीत 
व्यंग परक है, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रा्प्थक परि- 
आस्था तियाँ पर व्यागा किया गया हैं | इस लोक गीतों में लोक गीतों की 
पुनराबृत्ति प्रवृत्ति अन्तही न परिगण नक, लथाल्मक शब्दों के प्रयोग प्रश्नौत्तर 
प्रणापत्ञी जादि की प्रवृत्तियां पूर्णतया लॉदात है | लौक गीतों से इतर 
शैसी में जी भारतैन्दु युगीन काव्य लिखा गया है उत्तम भी अन्तहीन परि- 
गणन, प्रश्नौत्तर प्रणाली अगदि अभेक तौक शैली गत प्रवृत्तियां प्राप्त हैं । 


लोक भा ष्णय'४- 


का) धयाए कुक खरिक तगगं॥ पैमक आयाक धएमछ ब्याह, 


भारतेन्दु घुगी न कौब लौक भाधा' के समर्थक थे, दे अपने 
साहित्य (लीक भाषा का प्रयोग चाहते ये इसी[ लिए भारतेन्दु,ग्रेमधन, प्रताप 
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भाणा का जिसका व्यवहार जन सामान्य के मध्य बीलचाल के लिए होता 
है किया ही, साथ ही सहयोगी कावियाँ को प्रेरित किया कि मे लोसभाष्णा 
में ही काव्य रखता करें, उन्हें लोक भाषा का महत्व समरभगया । परि- 
प्यापम यह हुआ कि सभी मुग के महान कावियाँ के लोक भाष्या' में 'लिखने 

के कारण्ग अनेक लोक कवि सामने आए जो लोक लके भाणा। में ही काव्य 
रचना करते ये । भारतेन्दु घुगी न काव्य अवधी , जज, बढ़ी बोली में प्रमुत 
रप से (लिखा गया है किन्तु भारतैन्दु मुगीन कवियों की खड़ी बोली आज की 
भांति शुद्ध और परिनिष््ठित स्वरूप वाली नहीं है और न ही उनकी अवधी 
अर बज परिएनिष्ठित रवरप वाली है वरम अवधी ब्रज तथा खड़ी बीली के 
उन्हीं रृर्पों का प्रमोग भारतेन्दु युगीन कवियाँ ने किया है जिनका प्रयोग 
आज भी ग्रामीण जनता के मध्य होता है, जौ बीसचाल के शब्दों की है 
और जौ जनकंठ में बसने वाली सामान्य आदान प्रदान की भाणा है । तौक 
भाष्णा में लौकोक्तियाँ तथा मुद्वराँ का प्रयोग प्रचुरता से होता है | 
भारतेन्दु घुगी न काव्य में भी लौकोक्तियाँ तथा मुद्दावरों का पं पग पर 
प्रयोग मिलता है | लौक भाध्या की दुष्टि से भी भारतेन्दु युगीन काव्य 
लोक काव्य है | 

लोक ४ंद:- 


लोक भाष्णा के साथ ही साथ कवियाँ ने लोक छंदौं का प्रपोग 
ही ऑसधिक किया है । वॉर्णिक छंदाँ के प्रयोग भारतैन्दु मुगी न काव्य मेँ 
अत्यल्प हैं | लोक छंदोँ में बरते, रोला, सौरठा, दौहा, वीर, सवैया, 
माराच, अष्टपदी, छप्पम, पद्धारि, कुण्डॉलिया, चौंपाई आदि का प्रयोग 
हुआ है । 


लौक उपसान३- ही 


अत स्यकर-मोवीदश फाक जी “मायार अ्कफ जा, फंजमक- 


उपमानों की दुष्टि से भी भारतैन्दु पुगीन काव्य लोक काव्य १ 
ही आधिक है क्योकि प्रयुक्त उपमान लोक जीवन से ही ग्रहण्ण किए हैं, उनके 
प्रीछे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने की भावना ही प्रपुख है, कन्तात्मकता 
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बकरी आपीद उपधारनों का भी प्रशोग हुआ है । इसी प्रकार गठरी, 'चिलम, 
बलिहान आदि जिससे लोक वर्ग भली भाँति परिवजित है का उपमान रूप में 
प्रपोग हुआ है | 'शिष्ट साहित्य के कवि को यह उपसान काव्य के योगव 
नहीं लॉगि । इनमें उसे अनौचित्य दोष्य दिखेगा और न ही में उपमान उसे 
पारिककृत रूपी वाले लगेंगे किल्‍्तु लोक कवि को इसकी चिंता' नहीं उसे तौ 
केवल यही चिन्ता है कि ये उपसान भावों को रुपष्ट कर पा रहे हैं या नहीं 
इसी प्रकार भारतेन्दु मुगीन काव्य में प्रबुक्त उपमानों में कहीं कहीं हास्य 

का पुट तथा आतिशमिता की भी प्रवृत्ति 'मलती है । 


लोक संगीतात्मक तत्व:- 


अदा गम धमपंड ७३4 २३ भर सका; अत 2०१५३ नहंबक' भा व्यफ॥ जमाक श्रद्ा+ करकाह भा ब्यक 


भारतेन्दु पुगी न गीतों में लोक संगीतात्मक तल्ब बहुत प्राप्त 
है | काव्य में अमेक लौक गीतौं का, लोक लयाँ जैसे -गुण्डानी, गृहरस्थिरनियाँ 
बनारसी , संजरी वालों की, ढुनमानिया' की कली तथा सामान्‍य तम जिसमें 
सामान्यतः जनता शाती है आदि लगीं का, प्रयोग किया हैं | इसी प्रकार 
कावियाँ के भैरव, भैरवी , पीलू, पूर्वी, काफी, सारंग, कम्माच, का नहर], 
देस, सोरठ, सौहनी , कॉलिंगहा, भिमकॉटी आदि अनेक लोक रागों का 
जिनका विकास लोक धुनों के आधार पर हुआ णजिरका प्रथोग लौक जीवन में 
आज भी होता है तथा जौ मूलतः देशी राग या जिन्हें शास्त्रीय संगीत में 
क्ाद्रराग कहा गया है, कॉवियाँ ते उन्हीं तालों का भी प्रवोग 'किया' है जो 
लीक ताल हैं तथा जिनका प्रयोग लौक गीत गायन में होता है | सैमठा + 
चाँवर, र्‌पक, कहरवा, दादरा, अद्धा, धमार, चर्चरी, फपताल,जिताल 
अयदि लोक तालोँ का प्रपोग भारतेन्दु युगी न कीवियाँ ने किया है । गीतों 
में अनेक लोक बाद्यों का जिनका प्रयोग लोक बादक गायन के समय करता है, 
का भी उल्लेस भारतेन्दु युगीन काॉवियाँ ने किया हैं | 


लौकजी वन के विविध पक्ष का वर्णन३- 


भारतैन्दु युगीन काव्य में लोक जीवन के पबवचविध पक्ष का 
कृषबियाँ ने वर्णान किया हैं । कहीं नागपंचमी, क्‍पितरपक्षा, होली ,दशहरा , 


१ हक ए 

दिवाली, बसनन्‍्तपंचमी , रबयात्रा महोत्सव आदि लौकौल्सवाँ तथा' लोक पर्वाँ 
का वर्णन है तो कहीं जन्‍म तथा विवाह आदि के अवसर पर "किए जाते वाले 
गविशभिन्‍न लोकाचारों का जिनका शास्त्रीयता की दुतष्टि से ती कोई महत्व 
नहीं है, पकिन्तु लोक मानस से घानिष्ठ सम्बन्ध है, का कवियों ने विस्तार 
से वर्णान किया है | इन स्थलों पर केवल उत्सव पका का ही कवियों ने बर्णा 
कर उनके लोका'नुष्ठा/निक रूप का भी वर्णन किया है । टीना, टौटका', 
कर तगना, मूठ चलाना आदि सोक चेटकों का और सती तथा जाँदर भादि 
लौक प्रथाओं का भी कावियाँ ने वर्णान किया है | इसी प्रकार लोक जीवन 
के अनेक विश्वासौं का और आख्रथारओँ का जिनको शिष्ट समाज मूढ़ प्राह 
कहता है, का भी कावियाँ ने £ उल्लैख पिया है ।मद्याप लोक सिश्वासों का 
प्रयोग सहीं पमलता' | कारण्ण स्पष्ट है कथा कार्यों में लोक पविश्वासों 
के प्रयोग का अधिक अवसर रहता है, गीता में मह अवसर नहीं रहता | 
पववैज्य युग में कथाकाव्य म लिखे जाने के कारणा से हो लौक पविश्वासों का 
प्रभोग भी भिक नहीं ही सका । लोक जीवन में देवी देवताओं का' महत्व 
बहुत होता है । इन देवी देवता पर लोक मानस बहुत आप्या रखता है, 
प्रत्येक संकट के समय या फकिस्ती भी शुभ कार्य कौ करते समय इन देवताओं का 
स्मरणण करमा' वह नहीं भूलतत और समय समय पर इन देवी देवताओं कौ' 
प्रसन्‍म करने के (लिए बह पवजिध भनुष्ठानों कौ भी करता है | इस विविध 
लोक देवी तथा तबोक देवताओं का भारतेन्दु मुगी न काव्य में कई स्थानों पर 
उल्लेल हुआ है | लोक जीवन में ज्ञोकानुरंजन, लोक सज्जा तथा लोक व्यसन 
का भी जिशेष्य महत्व है | इन सभी लौक जीवन के वविधिथ प्रदारं का 
भारतैन्दु मुगी न काव्य में विस्तार से वर्णान मिलता है । 


उपर्युक्त सम्पूर्ण पविबेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है 
'कि सम्पूर्ण भारतेन्दु भुगीन काम्य सामान्य रूप से लीकौन्मुख काव्य है | 
भाषा रैली, छंद, उपमान, आचार ,विचार, आस्था आपि सभी दृष्ष्टियों 
से भारतेन्दु युगीम कवियाँ ने लोक साहित्य के उपादानों कौ ग्रदण्ण किया 
है । 

इन लौक तत्वोँ का अध्ययन कई दुश्ष्टियाँ से महत्वपूर्ण है । 
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जब हम अपने प्रतीत को सम ना चाहते हैं तौ प्रायः दतिद्यास की शरण्ण 
लैते हैं | और तत्कालीन समय के पविष्यय में जानता चाहते हैं, फकिल्तु तथुप 
तो यह है कि हम इतिहास से एक वर्ग रविशेष्या के बारे में, उसके एश्वर्य के 
बारे में, उसके राज्य प्रबन्ध आदि के बारे में ही जान पाते हैं और यह 
राज वर्ग हैं | यदि हम जन वर्शा के बारे में इतिहास से जानता चाहते हैं 
तौअ_ए्फल रह जाते हैं । लोक संस्कृति के बारे मैं हम कुछ नहीं जान पाते 
फिसके हम स्वय॑ एक सदस्य हैं | और यदि हम जनवर्ग के बारे में जानना 
वाहते हैं तो हमें इन्हीं लौकतत्वाँ पर दुष््टिपात करना पढ़ता है | और 
अगगे भी जब हम चाहते हैं कि हमारे साहित्य के द्वारा हमारी बाद की 
पीढ़ी प्ताहित्य के माध्यम से लौक संस्कृति का ज्ञान करे ती' हमें अपने 
साहित्य के उपादान भी इन्हीं लौकतत्वाँ से दृढ़ना पड़ता है | क्‍योंकि लोक 
तत्व ही जन संस्कृति का दर्पण्य है। यदि हम यह जानताधाहते हैं फकिलौक 
में किस प्रकार के +विश्वास प्रवलित हैं, लोक की क्‍या प्रधाएं हैं लौक किस 
प्रकार अपनी आनन्द और पविष्याद की स्थित्तियाँ में अनुभूतियाँ कौ' प्रकट 
करता' है, तो हमें लौक तल्वाँ पर ही ध्यान देना पड़ता' है | लौक तल्वाँ 
के ही माध्यम से हम उस युग की जमसंस्कृति का अनुमान लगाते हैं | जैसा 'कि 
डा० सत्थेन्द्र ने कहा “० कि यदि हम किसी महान साहित्य कै मर्म को 
जानना चाहते हैं तो भी सौकतत्वाँ की उस साहित्य में शौध गल्म॑तावश्यक 
है | क्‍योंकि "वाणी का यथार्थ मृत प्लीत लौकौदगार का साधारण दौोत 
है |" पकिसी कवि की महता का यथार्थ ज्ञान हम उसकी लोकताश्विक रैली की 
ही तैकर कर सकते हैं | अपने साहिल्‍्य में साहहिल्थकार जितने ही सोकतल्बोँ 
कौ तैकर चलेगा उसका साहित्य उतना ही मक्‍स महान, सर्ववमस्मत, सर्व 
का लिक और जनवर्ग में उसका उतना ही प्रवार होगा जौ 'किसी भी कवि की 
महानता की परख का निकष्ण है| सादिल्य मदि लीक विमुत होकर 
नीलशा' गया' है तो कभी भी वह आगे उतना महत्व का नहीं रहेगा | जिज्सा 
लौकतल्व युक्त दौकर होता । उसकी ब्रैष्णी साहित्य इतिहास की सूची सार 
में ही रहेगी । उसका महत्थ क्रेशव की रामबॉन्द्रका के तुल्य हौगा तुलसी के 
रपमबरित मानस की भाँति नहीं | मानस आज इतना जर्नाप्रप इसीलिए है 
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क्यौंपकि वह जनमानप्त का रहर्पौदूघाटन करता है | मानव जीवन के विश्वास 
अर उसकी पर॑परपएं उसमें 'निडित हैं | 


भारतेन्दु मुगी न काव्य का लोक तालिवक अध्ययल भी इसी 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं | लौक तालल्बिक अनुश्ी लन का सांस्कृतिक तथा समाज 
शास्त्रीय महत्व है | लोक साडिल्य लौक जीवन का दर्पण है| भारतैन्दु 
युगीन काव्य में प्राप्त लोक तल्वोँ के आधार पर भारतीय प्रथाओँ, रीति 
रिवाज और आंतरिक जीवन की मनीवैज्ञानिक गहराई के! समा जा 
सकता' है | विभिन्‍न जातियाँ के सॉस्कृतिक वैशिष्ट्य तथा' उनकी मूलभूत 
सांस्कृतिक दृ।बिट कौ समर्फने के लिए लोक तत्वों का अध्ययन आवश्यक है | 
इनसे सामाजिक एवं कौट्ञम्मिक आदर्शों की सुन्दर व्याख्या ल्‍ मिलती है, 'किप्त 
प्रकार का व्यवहार ग्राहुय या अग्राइप है | इसकी मार्मभिक जिवेबना गमिलती . 
है इसी प्रकार प्राचीन काल से चली आती हुईं परंपराओं, लौकाचपर तथा 
प्रथाओँ अगदि के विश्लेणाण्य में इनसे महत्व पूर्ण सहामता' प्राप्त होती है।। 
ब्ेद स्पतियाँ और हमारे शास्त्रीय अ्ँधथ भारतीय संस्कृति के जिन पका के 
पविष्यय में किसी प्रकार की सूचना नहीं देते लोक तल्बाँ से उनके वविध्यय में 
संकेत एमिलते हैं । आर्थेतर सभ्यता की अनेकप्रभाएं जो आर्य प्रभुट्व की स्थापना 
के बाद भी भारत में बनी रही वे इनसे ही समफते जा सकती हैं । लौक 
तत्वाँ का अध्यपन नृतत्य शास्त्र की दुष्ब्टि से भी महत्वपूर्ण है | ये लोॉकतत्व 
मनष्य के सोचने सम्रफने और कल्पना करने के मार्ग का "निर्देश करते हैं | लोक 
तत्ब मानत के विचारों के कुमशः जाटिलता ग्रस्त होने का संकेत करती हैं और 
आधुनिक मनुष्य के मानसिक गठन के कृम एविकास के बारे में संकेत करती हैं | 
इन सामाजिक सोकाचारा, विधि गनिष्णेष की बंधी बंधाई प्रणालियों कौ 
दैसकर' सभ्य मनुष्य कौ मानस ग्रोथियाँ का वास्तविक स्वरूप पहचाना जा सकता 
है | मनीविश्तेष्लकों नें मानव विकास कम का मूल इन्हीं लौकतत्वां मैं देख्क. 
है | तौक तत्वाँ के आधार पर ही मनौवैज्ञाननिर्कों ने पनष्कर्णा ँनिकाला है कि 
पाप आज संस्कृतिमों में अनेक रवाभिन्‍लताएं दिखती हैं किन्तु इकना मूल 
एक है | साला जातियाँ में विभकत मनुष्य वस्‍्तुतः एक है | ग्रामीण जातियाँ 
मैं णच्नालित पविश्यासों के अध्ययन के अप्धार पर उन्‍नत समकी जाने वाली 


52, 
जाति याँ के अनेक पराण्िक आख्यानों का क्ष रहस्म भी इनमें प्राप्त 
है और कई बार दर्शनों के मूल भूत विवार भी इससे समर्फा में आ जाते हैं । 
काव्य रूपों, छंद रूपों तथा उपमानों के अध्ययन में भी इनहें सहायता 
मिलती है | इस प्रकार लोक तत्व के अध्ययन का नृतत्वशास्त्रीम और समाज 
शास्त्रीय महत्व के अतिरिक्त वन्य दुष्टियाँ से भी बहुत महत्व है | 


पविष्यम पर हुए पूर्व अध्ययनों का संकिप्त परिचयः 


७ 30% ४.९ ००२० भांमक पकाक ल्‍ाक कथा गगरीका भय कमा जम चा्एंक धयार भायओों; धाक १७३ १०३७ १काहम २) “ंया७ पाक थक: ध00% धा०क चाहा काया धयाव बम भा अगर “44० १५३१ कक अपें: १४ अककर, 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु मंडल के कवियाँ पर तथा' समग्र 
से भारतेन्दु पुगी न साहित्य पर डा० वाष्णय , डा० फिशौरी लाल गुप्त, 
डा० गौपीनाथ तिवारी , हा०» रामबितास शर्मा, ढा० राजैन्द्र प्रसाद 
शर्मा आप अनेक पिद्रानों ने शौध कार्म किया है, इसी प्रकार साहित्य मे 
लोकतत्व अनुप्तंधा न के भी अनेक प्रयत्न हुए हैं | ढा० सत्पेन्‍्द्र का कार्य इस 
पवष्यय में सबसे भाधिक महत्वपूर्ण है । इन्‍्हॉने हिन्दी काव्य का लौक- 
तारत्विक अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। | डा० सत्पेन्द्र के अतिरिक्त श्री मौम 
प्रकाश शर्मा ने सन्‍्त साहित्य कौ लौकिक पृष्ठभूमि पर", डा० इन्द्रा जोशी 
भे उपन्यास में लौकतत्वथ पर, डा० रवी-्द्र भ्रमर मे मध्ययुगीन भक्त काव्य 


९- लक्ष्मी सागर वाइणेयः आधुनिक हिन्दी सादित्यथ (१८५०-१९०० ) 
हिन्दी परिष्यादु, प्रयाग | 
२० किशोरी ताल गुप्तः भारतेन्दु और अन्‍य सहयोगी काॉवि,हिन्दी प्रवारक 
पुस्तकालय, बाराण्सी। 
३० गौपीनाथ तिवारी ग्भारतैन्दु युगीन नाटक साहित्य | 
४० रामाविलासशर्मा: भारतेन्दु युग, वविनौद पुस्तक मंदिर ,हास्पिटल रौड, 


४-० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा “० बा लकृष्णा भटुट(जी बन जौर साहित्य ),विनीद 
पुस्तक मादिर,हारस्पिटल रौड, आगरा । 

६-० सत्य न्द्र: मध्यबुगीन हिन्दी साहहिस्थ का लोकतालिबक जध्ययन,विनोद 
पुस्तक मंदिर ,दास्पिटल रो'ड,भागर)' , १९६० | 

७० ओम प्रकाश शर्मा; हिन्दी साहित्य कौ लौकिक पृष्ठभामि(अप्रकाशित) । 


८० इन्द्रा जीौशी: उप्रस्यासोँ में लौकल्ाल्व (अग्रकाशित) । 


कै) 
में लोक तत्व , श्री चन्द्रभान ने रामवरित में मानस मैं लौक वात्ता पर 
अनुर्सधा न किया है और अपने महत्व पूर्ण शौध प्रबन्ध हल्दी जनता के सम्मुश् 
प्रस्तुत किए हैं पकिन्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य के लौक ताल्‍ट्यिक अम्ीलन 
करने का प्रयलन अभी तक नहीं हुआ । आधु्िक हिन्दी काव्य के लोक 
तालल्विक अनुशी लन का प्रस्तुत प्रबन्ध इस दिशा मेँ प्रथम प्रयास है । प्रस्तुत 


प्रबन्ध में लोक तत्व अनुप्त॑धान का' नई दुष्ट से ध्वरृष विवेचन भी हुआ है । 


अध्ययन का स्वरूप भौर अपना दुष्प्टिकोणा३- 


अपककी ७० पाक जाक+ गामक। ५१७७ भा परा७ धमाके वाइफ नवेगन, | *>«>आ शक बम मना वाफया, पायी महक सनक "मन काना लकी साजनम लव पक वक, 


भारवैन्दु मुगी न काव्य का लौक ताल्विक अन्शी लन पविरेष्ा 
महत्व पूर्ण है क्योंकि ह हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम लौक गीता की हैली में 
गीत भारतेन्दु युगी न कषियाँ ने ही 'िल्े हैं | गे लौक गीत की शैली के गीत 
पद्यापि भारतेन्दु मुगी न तैखकों द्वारा जिसे गए है 'फिन्सु वे इतने स्वाभाविक 
बन पड़े है और तौक मा'नत के यह समस्त तत्वों से युक्त है कि बन गीतों 
कौ' कवि व्यक्तित्व कै साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे अपने ही व्यक्तिस्व 
की कृति स्वीकार कर सकता है | इन गीतों में कॉवि व्यक्तित्व रवगालित 
होकर बन मानस या लौक मानस मैं इतना घुल फमिल गया है कि दौनों की 
प्रथक सत्ता प्रतीत नहीं होली | यही कारण है 'कि भारतेन्दु युगी नम कृषियाँ 
उारा' लिखे गए कजली, विरहा',, क्षावनी था चैती गीत पूर्णा तथा लौक मैं 
गाए जाते वाले लोक गीतों के समान है दोनों भें कौई अंतर नहीं हौता | 
गीत शैलियों में ही नहीं, वरन्‌ उपभान छंद संगीत सभी दुष्टियाोँ से भारतैंदु 
मुगीन काव्य लौकी न्युख॒ अधिक है | शास्त्रीय कम | इसलिए इस दुक्ट 
पे भारतेन्दु गुगीन काव्य का अनुशीलन आवश्यक है । 
प्रशतुत प्रबन्ध की मौजिकता3- 


सके. स्यायक बना अक-+उ जमकर “«आ पम्प पा +कफ “बाण आयी फविय बमरंक ।नयन ०य:क उमर» मनन गनयकों पनबक 


प्रस्तुत प्रबन्ध की मौजिकताएँ संदोपतः पसिम्तांकित हैं - ४ 


सका. "रण कमनओ। उर्ादा३ ।"पकषण र:का-तनसरक पाक लेसाम्त पव्माकहा प्यम्का अर! एनकाक पडा ग्सषड पेयफष, आषन0 चनयरे, ढधकाके एम वोट. अदा: आर्कत नजर हक परी: डे, आटा मन चुकी: काकाए: थामा सकापक। "मद मामा, जाए पाता अपर >९०ा 224 22: ५५3७ रडरे-रज+ बाआम जमा: जद; थमा पड 'रयादोंग हरंऋ आता +ऊका, पवजवा अम्मा मोगा शक, 


९० रवीं न्द्र भ्रमरः मध्यमुगीन भक्तित काव्य में लौकतल्व(अप्रकाशित) | 


३० चम्द्रभानः रामवरित मानस मैं लौक वार्ताःस्तरस्वती पुएतक सदन, 
आगरा। सं० २०१२ । 


५2 
३० आर्धानिक (हिन्दी साहित्य का तोक तातल्विक अक्लिन करने 
का प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ । इस प्रकार आधुनिक प हिन्दी काव्य के 


लीक ताएत्वक अनुशी लन का, प्रस्तुत प्रबन्ध इसदिशा मेँ प्रथम प्रयास है । 


२० अमेक नवीन लोक गीतों की शैलियोँ का जिनका ने तो अभी 
तक कौई संग्रह ही प्रकाश में आया है और न जिन शैलियाँ से हिन्दी जगत 
परिचित है, उनका सर्वप्रथम -विवेबन प्रस्तुत प्रबन्ध में किया है । 


है डे प्रस्तुत प्रबन्ध में अनेक ऐसे नए भारतैन्दु मुगी न कॉवियाँ की 
रचनाएँ उद्धृत हैं जो अपने समय के प्रसिद्ध लोक कवि थे जो लोक शैलियाँ में 
ही लिखा करते ये और जिनकी रचनाएँ हिन्दी प्रदीप, ब्राहुमणण', आर्नंद 
कादाम्बिनी , हरिश्चन्द्र बॉन्द्रका, भारतैन्दु कु आदि ब्रेष्ठतम पत्रिकाओं 

में प्रकाशित हुआ करती थी, किन्तु दतिहासकारों ने इन लौक कविमाँ की 
उपैक्षा। की है और ब्रेष्ठ कवि होते हुए भी इन कौवियाँ कौ महत्व नहीं 
पदिया और अपने इस्तिहास झ्रैथों में इसका उल्लेख तक नहीं पिया । कवि 
परसतन अपने युग की ऐसी ही सविभीति था जिसने केवल दो वर्षा और केक्‍्ल 
पहिन्दी प्रदीप में “लेख कर अपने को पत्रिका पाठकों के मध्य पघ्रेय बना जिया 
था | परसन के समान ही दस युग मैं अनेकों ऐसे लेखक हुए थे जौ जन "परम 
लीक कावि ये किन्तु हतिहासकारों दारा उपधित होते होते वे पविस्मृत 
होम लगे | ऐसे महत्व्वपर्णा कवियों और उनकी रचनाओं का पुल्पॉकन प्रथम 
बार प्रस्तुत प्रबन्ध में हुआ है | 

४० लोक सौलियाँ के मूल में +पहित लोक प्रवृत्तियाँ का यथा - 
लौक गीता में प्रनरावृत्ति प्रव॒ति, अन्तहीन परिगणानन प्रवृत्ति, लपाल्मक शब्दों 
के प्रपीग, प्रानौॉत्तर तथा संबोधन प्रवृत्ति का भारतेन्दु गुगीन काव्य के 
परिप्रेक्य में प्रस्तुत प्रबन्ध में विस्तृत हविवेचन किया गया है । 


भू प्रस्तुत प्रबन्ध में लौकतत्वों की नृतत्वशास्त्रीय तथा' लोक मात्रछु- 
के अपधार पर विल्तृत व्यास्या भी की गई है । 
६० छंदोँ के लौक उद्भव पर विवेचन प्रस्तुत है । 


आओ उपमा ना के मनौवैज्ञाननिक आधार को बताते हुए यह सिद्ध करने 
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आविकसित मस्तिष्क की उपज है और सर्व प्रथम उपमा'नों का प्रयोग कला - 
त्मकता की दृष्टि से नहीं भावी की स्पष्टतर अभिव्यक्ति के +लिए किया 
गया था । यही कारण है फि शिशु वर्ग या आदिम जातियाँ के मध्य उप« 
मानों का व्यापक प्रयोग होता है| उपमानों की लोक तालिवकता स्‍निर्‌+ 
+पित करते हुए भारतेन्दु मुगी न काव्य में प्रयुक्त वर्ग, पशु वर्ग तथा मानव वर्ग 
से स॑जीधित ऐसे अनेक नवीन उपधानों का वर्णान किया गया है जिनका' प्रयोग 
परिस्‍निषष्ठित साहित्य में देखने की नहीं मिलता है । 


८-० लोक गीतों के संगीत पक्षा की अब तक अवहेलना हुई हैं | लौक संगीत 
के अध्ययन की दुष्ट से प्रस्तुत प्रवन्ध-विशेष्य पमहलत्य है | गीत शैलियाँ उनकी 
लौक सांगी/तिक पविशेष्यताओँ, लोक तालौं, लोक रागौं, लौक लगाँ तथा 
लीक वाशों का, उनके मूल रूप का, शास्त्रों में इनकी ए्थिति का, इतना 
व्यापक अध्ययन हिन्दी में संभवतः सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रबन्ध में किया गया है । 
लौक संगीत की दुषष््टि से फ हिन्दी साहित्य के मूल्यांकन का प्रथम प्रधासहै। 


९- लौक बीवन के विविध पक्षाएँ के अन्तर्गत लोक पर्वाँ, लीकोल्सबीं, 
लोीकाधारौं, लोक चेटकॉँ, लोक प्रथाओँ, लौक देवी देवता्ां, लौकानुर॑जन 
साधनाँ तथा लौक सज्जा प्रसाथनों वन प्रस्तुत प्रबन्ध में विस्तृत अध्यमन है | 
सौकाचारोँ की पृष्ठभामि में नीहित लोक मानस का, विवाह, जन्म तथा 
पुत्यु के अवसर पर किए जाने वाले लीकाजुष्ठानों का लोक वार्ता शास्त्रीय 
दृष्टि से विवेचन भी प्रस्तुत प्रबन्ध में किया गया है । 


अध्याथ $१ 


भारतेन्दु युगीन काव्य में प्रयुक्त लोक शैलियां तथा लोक प्रवृत्ति 
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भारतेंदु बुगीन कवि जन साहित्य लिसने के पक्ापाती ये | वे 
चाहते थे कि जहां उनके पूर्व का हिन्दी साहित्य भज तक 'शिष्ट वर्ग के मध्य ही 
बंधकर रह गया, जन जीवन तथा' जनमा'नस से अस्प्ृष्ट रहकर वह एक ग्रामीण्य' 
आशिकित अपड़ गवार की भावधारा तथा उनके जीवन की प्रवृत्तियोँ कौ 
समर्फ ने में अक्षाम रहा, वही काव्य जनसामा न्‍्य संस्पृष्ट होकर 'शिष्ट वर्ग के 
साथ लोक वर्ग का भी बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने लौक शैलियाँ का प्रयौग 
कर लोक प्रवृत्ति के अनुकूल रचनाएँ की और 'शिष्ट साहित्य अर्थात्‌ 'शिष्ट शैली 
में भी जो' लिसा उसको लोक प्रवृत्ति के अनुसार ढाल कर लिखा और इसी करे 
परिणामस्वरूप भारतेन्दु युगीन काव्य शिष्ट काव्य कौ अपैदा लोक काव्य 
आधिक बन गया | उसकी भावधारा बदल गई, पविष्यय वस्तु बदल गए और 
भावों की अभिव्यक्तित की रैली बदलकर लोक शैली हो गई | पहाँ रीपिकातीर 

कवि पहले नामिका के नल शिक्ष की रृद्धितत उपमानों द्वारा ही अपनी काव्य 

कुशलता' दिखला चुकै ये वहीं भारतेंदु मुमौ न कवियों ने ग्रामीण्ण' नारी का भी 
स्वर घुना, गांव में खेलते हुए बालकों की प्रवृत्तियाँ का अनुशीलन किया और 
गांव में मस्त ग्रामीण्य के जिरहे तथा' नारियोँ की कपरी और पमलार की ताने 
भी सुनी । 

एक प्रकार से लोक शैलियाँ कै प्रयोग द्वारा! भारतेन्दु शुग अपने पूर्व 
पुग की तुलना मैं क्रास्‍न्तियुग था । भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने लोक गीत शिखे और 
सहयोगी काँवियाँ कौ लोक गीततथा लोक शैली का महत्व समर्भाया और 
प्रेरणा दी कि सभी सहयोगी कावि लोक गीत सैसन में प्रवृत हो। फलस्वरूप 
प्रताप नारामणा' पमित्र, चौधरी बदरी नारामण उपा प्याव प्रेमधन सभी लोक 
साहित्य के डिमायती बस गए और उन्होंने अपने चारों शोर ऐसे सहयोगी लैसकाँ 
का' मंडल तैयार कर शिया जी अच्छी अच्छी लौक शैक्ियाँ में रचनाएँ प्रकाशनाथी 
पिया करते ये, और इस प्रकार भारतेन्दु मे अपनी पत्रिकाओं मेँ, प्रताप 
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१० भारतैन्दु ग्रंथावली - तृतीय बण्ड- जातीय संगीत | 
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नारायण फिन्र मे ब्राहुमण में, प्रेमषन ने आनंद कादाम्बिरी में तथा 
बालकृष्ण्ण भटट में हिंदी प्रदीप में छूब लौकगीत आदि धाने और ग्रामीण 
शैली के महत्व को समफाते हुए ग्रामीण्ण भाष्या' में शिखते के लिए कवियों 
कौ प्रोत्साहित किया । फलस्वरूप जनैक ऐसे प्रतिमाशाली कवि सामने आए 
जौ लौक भाष्या' तथा लौक शैलिक्पाँ में अण्ने भावों कौ अभिव्यक्तित कर 
जनता का मनौर॑जन किया करते थे | कवि परसन अपने युग की ऐसी ही 
पवभूति था जो लौक शैली के कारण ही पाठक वर्ग पर छा गया था | 
पाठक उसकी रचना बड़े वाव से पढ़ते एवं सुनते थे । यही कारण था पहँंदी 
प्रदीप ऐसी उच्च कौपटि की पत्रिकाओं के दौ तिहाई भागों में उसकी रचनाएँ 
छपा करती थीं और वह स्वयं जब गाता था ती सुनने वालों का मेला ही 
लग जाता था | 


जौक शैलियाँ तथा लोक प्रवत्तियाँ की भारतैंदु पुगीत काव्य में 
एक प्रकार ते भरमार हौ गई थी और पविवैच्ध साहित्य का लौक ताटटिविक 
परिशी तन करते समय भारतैंदु मुगीन काव्य का लौक प्रवृत्ति तथा तौक 
शैलियों की दृष्टि से अनुशीलन आवश्यक है किंतु विष्गय विवेचन से पहले 
अगवश्यक है कि लौकप्रवृत्ति तथा लौक शैली का अर्थगत स्पष्टीकरण' दी । 


तौक शैलियों से हमारा ताल्पर्म उन समस्त शैसियाँ से है जौ 
लौक मानस से संजीधित है तथा जिनका प्रवतन अशिकितों अपडदू ग्रामीण 
मै है और जिनका प्रयौग प्रार्मों में हौता है जिनका प्रयोग 'शिष्ट कीविमींल्को्ट 


९० ह्राहुमण+ सं*० प्रताप नारागमण पमिम्र 
२- प्रेमधन सविस्वः द्वितीय भाग । 
३-० हिंदी प्रदीप३ जिलल्‍्द ८, संख्या ११, पृ० १-५, 
जिल्द १०, संख्या १, पृ० ५४०१६ | 
४० भट्ट का बेला बड़ अलबैलाण' जहाँ गावत तई लागत मेला 
ध्यागवत दी तामाथ जिराहिया ध्यावत दी ना'नाथ- 
“हिन्दी प्रदीप, जि० १३, सं० ५,६+७,पृ० ५२-५३ | 
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में नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग की एक विशेष्या शैली होती है जिसके आधार 
पर पनर्णोत होता है कि रैली लोक वर्ग की हैं या शशिष्ट वर्ग की । एक का 
सबंध मृनिमा नस से हैं एक का लौकमानत से । लोक शैलियों के मल में तोक 
प्रवृत्तियाँ एमहित होती हैं जिससे अन्य लोक सॉस्कृतिक तत्वों के साथ भाषा 
तथा शैली का पनर्माण्य दौता है और लोक प्रवृत्ति के मूल में लौकमानस एनिडित 
रहता है | इस प्रकार सबके मृल्त में लोक मानस है, लौक मानस से लोक प्रवृत्ति 
क्य जन्म होता' है और लोक प्रवृत्ति से लोक शैली का | वैशा'नुक्रमिक संबंध 

के सिद्धांत के समान इस प्रकार हम लोक साहित्य द्वारा लोक शैंती का लोक 
शैली द्वारा लोक प्रवृत्ति का और लोक प्रवृत्ति द्वारा लोक मानप्त का अध्यमन 
कर ग्रह +नर्ण्यम कर सकते हैं कि किस साहित्य में कितनी मात्रा' में लोक रैली 
लोक प्रवृत्ति और लोक मानस का योग है | किन्तु शिष्ट साहित्य के मूल में 
कितनी मात्रा' लोक हैंली था लोक प्रवृत्ति गत है इसका अध्यमत जा टिल है क्योंकि 
अनेक स्थलों पर यद्यापि लोक रैली का वीीण तल्तु विद्रमान प्रतीत हौता' है 
फिन्तु उनपर प्रीनमासत्ष या शिष्टता का आवरण इतना घना हो गया है 

पकि दोनों का विश्लेणाण्ण करना एक समस्या हो जाती है यद्यपि तोक भाणा फे 
+ लिखे गये लीक गीता में यह स्थिति इतघी जाटडठिलतर नहीं होती, इसीलिए 
ऐसे स्थलों पर यह संकेत मात्र दिया जा सकता है कि यह प्रमुख प्रवृत्ति लौक 
प्रवृत्ति के कुछ अंशों में समान है किन्तु यह गीनशिवित रृपेण्ण नहीं कहा जा सकता 
पकि यह पूर्णतः लौक प्रवृत्ति ही है क्यौंकि यो तो प्रायः प्रत्येक देश के साहित्य 
में किसी ने किसी र्‌प में लोक मानस रहता ही है, क्योंकि मुतिमानस के मूल 
में ही लौक मानस है और मुनि मानस का तनिर्माण्ण ही लौक मानस से हुआ 

है | अतः इस प्रकार जहाँ मृजिमानस है वहाँ लोक मानस भी होगा 'किन्सु 
वैसा कि डा० सत्पैन्द्र का मत है कि मुनिमानस कभी लोक मानस पर इतना 
आसिक प्रबल हो जाता है कि मह कहा ही नहीं सकता कि इसमें लोक मातप्त का 
फितना' तत्व है और ऐसे स्थलों पर मृनिमानस की सत्ता ही माननी पड़ती है" 
और मानी जानी बाहिए क्‍्यौंकि लोक मानस तो विलुप्त प्राय सक्षा' ही रहता 
है । 
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१-० डा» सत्पेन्द्रः लोक मानस के कमल लेख से उद्धत | 


$ प्र 


हर 
भारतेंदु मुगीन काव्य के इस दुाष्टि से मुख्यतः दो रृप है - पहला 
तो वह जी. पूर्णतः लोक काव्य तथा लौक़ शैली के ही अन्तर्गत आप्णा | 
क्योंकि वह लोक प्रवृत्ति के आधार पर लौक भाष्णा' में, लोक शैली में दालकर 
लिखा गया है | इस प्रकार के काव्य में लोक प्रवृत्ति लोक रैली तथा लोक- 
मानस का अनुप्तेधान किया जा सकता' है और इस प्रसंग में प्रत्येक प्रदेश के लौक 
गीतों, विश्व के लोक गीता की सामान्य सार्वभौम वविशेष्यताओंँ की तुलना 
अपद्ित है | दूसरा काव्य का वह रूप है जिसकी रैली आचिक संयत 'शिष्ट 
तथा' परिमार्जित है | इस फ्रत्पर के काव्य मैं भाणा (जोक) तत्व तथा 
प्रामीण्ण प्रवृत्ति तत्व के समाप्त हौने के कारण से लौक शैली या प्रवृत्तिगत 
'विशेष्णताएं ब्राजना कीठिनतर हौीवइस प्रकार के काव्य में लेखक का व्यक्तित्व 
आशिक परलरित है तथा जन समाज की वर्गगत पविशेष्णताएं कम हैं । 'किन्तु 
चूँकि भारतेन्दु युगीन कावि ग्रामीण्ण' शैली ग्रामीण भाजा के पदापाती थे 
अतएव उनके व्यक्तित्व की छाप इन कविताओं से भी से भी मिट नहीं धकी 
गौर उनमें लौक मानस तथा लोक शैलियाँ की फ्थिति गविक्मान ही है | 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं पविवेच्य साहित्य का लौक रौती 
गत अध्ययन दो वर्गों में बांट कर किया जासकता हैं। पहला तो काव्य का 
वह रूप है जो पूर्णतः लौक गीत की शैली में ही +लिखा गया है अतः इसका 
अध्यपन लोक गीत की तुलनाओँ दारा अपेित है और दूसरा काव्य का वह 
रुप है जो शिष्ट साहित्य के र्‌प में लिखा गया हैं और इस प्रकार के दूसरे 
वर्ग के साहित्य में यह अध्यमन कहना है कि इसके मूल में, लोक मानस तथा 
लौक गीती से इतर शैली में लिखे गए भारतेन्दु गुगीन काव्य के लोक शैली तथा 
लीक प्रवृत्तिगत अध्ययन करने के पूर्व एक बात और कह देना प्रस्तुत प्रसंग में 
आवश्यक है, ककि कवियोँ ने किसी पविशैष्य कथा चादे वह लौकिक ही या 
पौराण्िक “ को आधार मानकर काव्य की रचना नहीं की है - यदि कुछ... 
एक दी गिनती के काव्य खण्डकाव्य की शैसी मैलिले गये हैं (इन्हें भी कथा 
की सियाति ने होने के कारण सण्ड काव्य नहीं कहना चाहिए) तो भी उसमें 
केवल वर्णान की ही प्रधानता है कथा की स्थिति नहीं है, अतएव उनमें न तौ 


+ 205 यू 

कथा के मूल उपादान, कथा कौ लोक स्वीकृति आदि के संबंध में अध्ययन 

फकिया' जा! सकता है और नहीं उनमें कथा नक रुडियाँ या अभिप्रा्यों का अध्ययन 
पिया जग सकता है | जो एक दो अभिप्राय या रृढ़ियाँ फछिटपट रूप में आ 
गई हैं इनका उल्लेख माज ही संभव है । इस प्रकार यहां लोक शैती को जौ 
वर्णन पद्मात है - बच्चा बीच में आशीर्वादात्मक शैली का प्रयोग, साधारण्ण 
बात कहकर मानस की चौंपाई दोहराना, ज्यंग शैली , स्पापा की शैली प्रश्नो- 
त्तर शैली आदि पर तथा लोक पविष्णर्मां पर ही विचार किया जा सकता है 
और यह स्पष्ट पिया जा सकता है कि यह शैलियोँ पफितनी मात्रा में लौक 
शैसी से मेल खाती हो: । भारतेन्दुमुगीन काव्य यद्यापि ऑधिकांश रूप से लोकगी ता 
की ही गोली में शलिखा गया है किन्तु 'फिर भी काव्य का विशाल परिण्पनमाण 
लोक गीतों की शैज्ञी में नहीं शिखा गया हू 'फिर भी उसमें लोक शैली तथक 
लीक प्रवृत्ति के तत्व गमिलते हैं उसमें लोक मानस की वर्णन पद्धाति +मिलती है, 
उसमें पवष्णाय लौक विष्ायय है, उसकी भाष्णा लौक भाणत है और उसमें लोक 
शैली के ही अनुरूप लोक शब्दावली लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का प्रयोग है 
और वह लोक की छंद शैली अर्थात्‌ लोक छंद में ही लिखे गए है | अतएव इस 
प्रकार उनमें लोक शैली के अनेक तत्व 'मिलते हैं | इन लोक गली के अनेश् तत्वां 
अर्थात्‌ लोक एंदों का, लोक उपमानों का, लोक शब्दावली और लोक भाणा' 
का यथास्रथान पविस्तुत परिचय प्रब॒स्ध में दिया गया जिससे उनका महाँ "विवेधन 
मुरू पुनरूपित मात्र होने के कारण अपेधित नहीं है | यहां प्रस्तुत अध्ययम 

में लोक शैली तथा लीक प्रवृत्ति के उन्‍्हों तत्वाँ पर विचार किया जाएगा जिन- 
का अन्य अध्यायाँ में विवेचन नहीं हुआ है । 


भारतैन्दु युगी न कवियों ने अनेक शैक्ियाँ के लोक गीत 'लिखे हैं | 
कबली , आल्डा, होली, बारहमासा, बैती आदि खतृगीत सौहर, नकटा॥ 
बनना, घोड़ी, ज्याोनार, गाली आदि संस्कार गीत तथा पूरबी, भूग्लना 
आदि अनेक लोक गीत वी लौक वर्ग में प्रायः गाए जाते हैं 'लिसे हैं । इसके ब 
अतिरिक्त अनेक लोक शैलियोँ के गवही रैली, पंडों की हर॑गगा शैली, सुगगे को 
पीसाने की पढ़ी परणत सीताराम वाली शैली, फकौरों की रैली, बज्चोँ 


कौ पाठ सिखाने की बारह खड़ी तथा ककहरा की रैली तथा लोक सीख अधि 
बीए विलेन है फरिआ कीयये है 


बट 


है 


कजली 5 « 


कोने॥ आयुड सास लक ऋषाछ 


लोक गीतों में सबसे अधिक कजली की गैली में गीत 'छ्षित्त गए हैं । 

कजजी सावन मेँ एित्र्याँ द्वारा! गायों जाने वाली हिंदी प्रदेश की एक अति 
प्रचाल्चित गायन शैली है | "कजली कज्जली या कजरी शब्द संस्कृत कज्जल से 
बने हैं जो बहुअर्थी हैं किन्तु मुख्यरूप से इसका अर्थ कालिमा से हैं जिससे इसके 
अर्थ काजल या अंबन (३) वष्णा कौ काली घटा (३) कजली देवी अर्थात्‌ 
पवंध्यपयचल की काली देवी (४) कली का ल्थीहार या उत्सव (४) कजली 
रागिनी का गीत है | सावन में गाए जाने वाले गीतों को कजली क्‍यों कहा 

गया' । इसमें मत मैभिन्य है | म्रियर्सन ने लिखा है कि भारतेन्दु हारिश्चन्द्र 
के अनुसार मध्यभारत के परोपकारी राजा दादू राय की पुल्यु पर वहाँ की 
पस्त्रियाँ ने अपने दुश्ध को प्रगट करने के लिए कजरी नामक एक नए गीत के तर्ज 
का अपवविष्कार किया, जो बाद में कजली कहलाथा । एक लोक कथा के 
अाधार पर भी बहुत कुछ उपरोक्त कजली नामकरण्ण का कारण दिया गया 
है । लौक कथा के अनुसार मध्यभारत के दादू राय राजा के कारण्ण कजली की 
प्रथा चली थी | दादू राम के राज्य में एक बार अकाल पड़ा' था उस समय 
रपजा' ने अपनी देशभक्ति के बल से पानी बरसाया था, जिससे वह बड़ा ही 
लौक प्रिप हो गया । किन्तु कुछ दिाँ बाद उसका देहान्त हो गया उसको 
पत्नी सागमती भी उसी के साथ सती हो' गई । उस राज्य की "स्त्रियाँ ने 
उसके प्रात्ति अपने दुख को' व्यक्त करने के लिए एक नपा' राग 7तिकाला और उसका 
नाम कजली रकसा गत; क्योंकि गीत गाते समय आँखों के आसुर्मों के साथ 
पस्त्रिमाँ का काजल तक धर्त जाता था | उपर्मुकत कथन यद्याप किसी लोक कथा 
आर लोक श्रुति पर पविधमान है किंतु कजली नामकरणा का उपर्युक्त कारण 
सार्थक प्रतीत नहीं होता, क्योकि उपर्युवत्त कथन से पुष्ट होता है कि कबली 
एक शोक गीत है जो दादू राय की मुत्यु प्रसंग पर गया गया था किल्सु बादि 
कजती का अध्ययन किया जाम्र तौ शात होगा कि उसमें शौक सम्बन्धी कौई ४ 
भाव नहीं है वह तो प्रसन्‍नता और आनंद का गौत है जिसे सावन में 'स्त्रियां 
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९० लोक रागिती। पर० ७४ | 


$ जे 
प्रफल्ल मन से नाच नाच कर गाती है | अतः कबली नामकरणा का उपर्युक्त 


कारण सार्थक नहीं प्रतीत होता । भारतेन्दु ने कजली नामकरण के और भी 
कई प्रवालित कारण “दिए हैं | "भारतेन्दु के अमुसार कुछ लोगों का कहना हैं 
कि दादू राय के राज्य में ककबलीवन नामक एक वन था जिसके कारण इसका 
नाम कली पड़ा।"* उपर्युक्त तर्क भी बहुत आधिक संगत नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि उपर्पुक्त कथन प्रमाण्णहीन हैं और केवल कली वन होने के कारण्ण ही 
कजली नामकरण्ग हो गया हो बहुत आचिक संगत नहीं है । 


कसी नामकरणा का एक अन्य कारणा प्रसिद्ध कजती रचगिता' 
पमर्जा पुरी प्रेमषन ने दिया है - "जैसे बसंतोत्सव के त्थौहार का नाम हौली वह 
के कारण' होली पड़ा, ऐसे ही सुप्रसिद्ध त्यौहार कजली तीज के रहने से इस 
बरसाती उत्सव का नाम भी कजली कहलाया और जैसे होली में गाये जाने 
पोगूय गीतों का मास होली पह्टा' उसी प्रकार कली के अवसर पर गाए जाने 
वाले गीत कजली नाम से विख्यात हुए। ७ भारतैन्दु हरिश्वन्द्र ने भी कजली' 
के नामकरणा में दस प्रकार के कारण का उल्लेख किया है | उनका कहना है 
पक भादोँ की शुक्ल पक्षा की तीज का नाम कजली तीज है इस दिन खूब 
कबली गाई बाती है | अतएवं के इससे भी कजली का संबंध हो सकता है । 
कजली नामकरण का उपर्युक्त कारण सर्वाचिक संगत प्रतीत होता है । इसके 
तनमनॉलिखित कारण्ण हैं- 


(क) इस महीने की शुक्ला तीज का नाम कजली तीज है और इस 
तदन कली गाई जाती है अतएव कजली नामकरण का मुख्य कारण एक यह 
भी हो शकता है । 


(से) 'मिर्जापुर में सबसे अधिक कालियाँ गाई जाती है और वहीं 
मह कजली तीज का उत्सव भी सबसे व्यापक रूप में मनाया जाता है | 


(ग) कजली त्थौहार हर्ण का त्यौहार है और इस दिन कजरिय्सा" 
तथा “विंध्यामरलदेवी की पूजा होती है अतएव कमली में हर्ण तथा उल्लास के 
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९० जोक रागिनी३ एु० ७४ | 
३० प्रेमण्सर्व० 'द्विती घ भाग । 


भाव व्यक्त हुए हैं । 


(घ) प्राप्तिद्ध ककली रचायिताओं भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, प्रमघन, 
प्रतापनारायण्ण' पतमत्र आदि भी कबली नामकरण' का उपर्युक्त कारण मानते 


हैं। 


इस प्रकार कजली के "विष्यम में ऑन्तिम "निष्कर्ष्ष लेते हुए हम कंबली 
के प्रमुख स्थान गमिजापुर के मिवासी जिन्‍होँने भारतेन्दुयुगीन कवियों में 
सबसे आधिक तंथा' "विविध प्रकार फी कजालियाँ लिखी हैं उन्‍हों के ही शब्दों 
में कह सकते हैं:- 


"कजली के स्वाभाविक उत्सवमंय समय के आनदमय क्रीड़ा कुतूहल 
पुक्त बरसाती उत्सव को कजजी उत्सव अथवा' त्थौहार कहते एवं उससे तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाले अनेक वर्णनीय पविष्णययाँ के वर्णान से युक्त और कुछ 
स्थानिक तथा सामपिक बातों का भी बखान जिसमें होता, उस समय प्राय: 
उन्हीं कीड़ा कुतृहलों में एतद्रेशीय बहुधा ग्रास्य नारियाँ से गाई जाने वाली 
एक वविशेष्यगीत को कजली कहते हैं| 


कजालियाँ के वविष्यम तथा भाव स्भी ग्राम्य ही होने चाहिए क्योंकि 
यह लोक शैली का ही गीत प्रकार है इस संबंध में भी प्रेमधन के विचार 
दर्शनीय हैं- 


भसंभ्रान्त कुल कारमिनियाँ की मनोर॑जन सामग्री तो केवल भूला' 
भूलना एवं गाना बजाना मात्र है, उसमें भी मल्ताशादि अनेक राग - 
रागॉनियाँ का' समावेश रहता किन्तु कज्जली जेल के संग गाना जजाना वा' 
अनेक क्री डरा' फौतुक एवं वा््यिक उत्सव सम्बन्धी अनेक कृत्य विशेष्ण में तौ' 
प्रायः ग्राम छुदासिनियों का ही भाग है | इसी से प्रधानता इसमें ग्राम्प 
भाष्गए' और भाव आदि की स्वाभाविक होने से आति आवश्यक है|" 


इस प्रकार उपर्युक्त वविवेवन से स्पष्ट है कि कणली एक पूर्णतया लीक 
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९-० प्रेमधन सर्वल्वः द्वितीय भाग, पृ० ३३७-श३८ | 
२० वही | 


ब्रप 
शैली का ग्रामीण नारियाँ द्वारा गागे जाने वाला एक गीत प्रकार हैं। 
भारतेन्दु युगी न कवियों में लगभग सभी प्रमुख कवियाँ ने कजली की हैंली मेँ 
पवविध विष्णयों से संबंधित गीत लिखे हैं । 


भारतैन्दुयुगी न कवियाँ ने अनन्त कजरिया रलिखी हैं! और उनके 
पवष्यण प्रेम वा शृंगार के साथ ही साथ विनोद, सामान्‍य ड्रीड़ा, कारिया 
तथा "विध्याचली देवी, गौसकट एनिवारसा, वाल्म विवाह, बाला-वृद्ध 
विवाह, स्वदेश दशा आदि अनेक तविष्णय है; किन्तु मद्दि स॑पूर्णा भारतेन्दु- 
मुगी न कवियाँ द्वारा डिखित कजलियाँ का पविष्यया'नुप्तारा वगीकिरण' कर 
कजजियाँ का मूल्यांकन किया जाय तो शात होगा कि तीन चौथाई कज- 
लिया अपनी रवाभाविक प्रकृति के हीअलुस्तार प्रेम वा शृंगार तथा विनोद 
और क्रीड़ा सम्बन्धी ही हैं | शेष गोसंकट सिवारस, स्वदेशदशा अगदि के 
से संत्ीधित कजलिया हैं उनका परिमाण एक बौथाई से अधिक नहीं | प्रेम 
तथा शृंगार संबंधी कबालियाँ मैं प्रेमी का' प्रेमिका की रुप प्रशंसा, दोी'सोँ के 
सौंदर्य का एक दूसरे पर प्रभाव वर्णान, प्रेमी का प्रेग्मिका' से उसके प्राप्ति 
हैतु गंगा नहाने, मंदिर जाने कथा पुरा'न छुनने, माला हिलाने, प्रूजा करके 
देवताओं की मनौतिया मानने, 'पिमग' के परदेश छाने तथा अपनी सुि 
डिसरजाने के लिए कहना, सूनी सेज कौ साथपिनसी कद्दना, प्रोमिका पर अन्य 
लोगों की द्रष्टि तथा उसका इतराकर धूमना, जीवन रूप दिवानी दौना, 
तथा' सबसे अटपट बानी बोलना, सावन में पाौत पवियोीग में अपनी दशाओों 
का वर्णन तथा दूसरी और प्रिय की वविकलता और उसकी याद ने भूलने का 
कथन भादि बड़े विस्तार से वर्णित है | यहां भारतेन्दु पुगी न कॉवियाँ 
की कबालियाँ में प्राप्त लोक शेली गत पविशेष्यताओं उनमें लोक पविष्णमों का, 


३- प्रेमधन सर्वस्व- प्रथम भाग- देखजिएव्ध्गाय वविन्दु-पु०-४८१-५५३ में की 
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तर्क 
लोक लग, राग तालका उल्लेख, उनकी पुनरावृत्ति, प्रवृत्ति +नरर्थक शब्दों के 
प्रयोग तथा मनन्‍्तहींन परिंगणान की "विशेषता का उल्लेख किया गया है | 
अन्तही न परिंगण्ान संबंधी लोक शैली की पविशेष्णता प्रेमथन की कबलियाँ में 
बहुत मिलती है | उदाहरण्गार्थ कुछ कबलियोँ के उदाहरण्ण' प्रस्तुत किये 
जाते हैं जिनमें जब कावि रूप सज्जा का वर्णन करने चलता' है तो उसको' 
जितने भी शुंगार प्रसाधन हैं किसी की याद उसे नहीं भूलती । सबकी गण- 
ना एक क्रम से कराता जाता है | इसी प्रकार जब किसी सतत या मुजरा 
का' चित्रण्ण' करने वह बैठता है, उसकी दुष्टि वहां आए हुए बादकों पर 
जाती है » ती उसको सदा यहीं 'चित्ता लगी रहती है कि वह किसी 
बाद्य का नाम गिनाना भूल न जाए | उसे इसकी पचिता तहीं कि पाठक 
इससे ऊ'ब भी सकता और गद एक काव्यदीणा दो जाएगा | यह तो लोक 
शैली की स्वाभाविक विशेष्णता है। इसकी उपेक्षार वह केसे कर सकता हैं। 
एक बनारसी लय की कजसली है जिसमें प्रीमका की रपसज्जा' का वर्णान 
करते हुए कवि कहता है कि इस रूप सज्जा ने मानों जादू डाल रक्सा हैं- 


हम पर जानी | तू ने जादू डाला रे हरी || 

सौदे सुंदर बाला, क्रानन में क्या कूमक वाला रामा ।। 
गरवाँ में छराला, मोती माला रे हरी || 

कर चैहरा चौकाजा, देकर सुरमे का दुस्बाला रामा ।। 
कैंसा मारा कहर न्व॒र का भाला रे हरी || 

क्या लहंगा लहराला, लाल दुपट्टा गज़ब सुहाला रामा' ।। 
देखत चोली हरी हाथ जिउ जाला रे हरी || 

प्रस प्रेमघन आला, पायल नूपुर सोर सुनाला रामा ।। 
चलत चाल पैसे मतंग पतवाला रै हरी ।। 


इसी प्रकार वह वाद्योँ के वविष्यय में लिखता है ती ध्यान रफ़ता 
है कि सभी वाद्यों की गिनती हो जाए | देखिए एक ही साथ चार पैक्ति- 
या मैं नौ वा्यों की गणाना कराई गई है- 
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९-० प्रेमघन सर्वस्ब३ पु० ५०२ | 


है 
कोउ मु्दंग, महचंग, च॑ंग, ले सारंगी सुर छैड़े रामा । 
हरि हरि कौठ 'सितार तंबरा आनी रे हरी । 
कोउ जोड़ी हनकारँ, कोंठ पंघरू पा कानकारँ रामा । 
हारि हरि नाजैं कितनी माती जौम जवानी हे हरी ।। 


कजली मेँ निर्धक शब्दों के प्रयोग की तथा पुनराजृत्ति की 
पविशेष्यता भी व्यापक परिम्भाण में मिलती है| उदाइहरण्यार्थ एक दी 
उदाहरण्ण' +नरर्थक शब्दाँ के प्रयोग के तथा' पुमरावृत्ति सम्बन्धी वविशेष्यता 
के प्रस्तुत किए जाते हैं वैसे इनका विस्तृत अध्यपन आगे प्रस्तुत हैंः- 


'बिजुरी चमके जोर से, नभ छाए घनघोर ही | 

पमौर सौर चहुँ और करूँ दादुर बन कौनी रोर हु । 
सी भूलावै प्रेम सौँ हो पहिरे रंग रंग चौर हो । 
भूले प्यारी राधिका संग पीतम श्याम सरीर हौ । 


इसमें 'निरर्थक शब्द हो" की आवरत्ति है। इसी प्रकार बन्यत्र भी 
पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है - 


एशी सखी भूलत हिंडोरे श्यामा-श्याम टविलोको' वा कदम के तुरे। 
एसी स्ञोभा देखत ही बानि भापै विरिषछि सोहैँ हरे हरे । 

एरी. तहां रमकत प्यारी भूत दिए बांद फपिय के करे | 

एरी छवि देखत ही हरिचंद तैन मेरे आवत मरे।' 


इसके अतिरिक्त जिन कजालियोँ के विष्णम हैँ प्रेम और शुंगार संबंधी 
ने हौकर समसामामिक परिस्थिति से संबोधित हैं उनकी शैली भी पूर्णतया 
कजली की आति प्रचालित लीक शैती ही है । उदाहरणा' के 'लिए एक मंहगी 
संबंधी कजतली की शैली देशशिए३- 

मंहगी गजब जोर की घहरे, केडि विशधि बचिहैँ पापी प्रान | 

कैडहि सवाचि देदहैँ मालगुजारी, रोवैं छाती फोड़ किसान | 


६० प्रेमपन सर्वस्वः- पृ० ४९८ | 
२७ भ५ प्र कक पु० प्प्ष्ः | 


१६०. 
मेहरी लरिकन कहाँ खबैहें - पतलिहैं किमि चौंबान | 
घर दुआर कैसे के रातिहै - चिन्ता चिता लगान । 
छछ्छा' काल होथ नहिं परजा - सुानि दुख द्रवत पत्मान । 
अही अनाथ नाथ करलाणापानाधि कहँ सौए भगवान | 


उपरोक्त कजालियोँ की किसी भी कजरी के लेकर तुलना की जा' 
सकती है कि यह कजली पूर्णातया लोक शैली की ही कजरी है | 


होली :- 


मी बा ऋण बा, 


दूसरी महत्व पूर्ण लोक शेजी जिसमें भारतैन्दुमुगी न कवियाँ ने लौक- 
मीत लिखे हैं वह होती की शैली है | होली एक लीकोत्सव है और यह 
"विश्व के अनेक देशों में विभिन्‍न नामों से मनामा जाता है | इस उत्सव 
पर अशभ्य ,अपढ़,गंवार नारियाँ तथा परूच्णाँ द्वारा गीत गाए जाते हैं | 
वे होली गीत के अन्तर्गत हैं | होली एक शुंगारिक उत्सव है; इसे मदन पहो- 
त्सव भी कहते हैं, इसके गीत के इसकी भावना के अनुरूप ही शुंगारिक गीत 
होते है | शुंगार के आधिदेवता' कृष्ण और राघा हैं इसलिए अनेक होली 
संबंधी गीतों में राधा और कृष्ण को लेकर उनके होली सेतने रंग डालने तथा 
अभीर गुलाल सैलने सम्बन्धी प्रसंग को लेकर गीत 'लिसे गए हैं | भारतेन्दु- 
मुगी न कवियाँ ने कजली के उपरान्त सबसे आधिक गीत"दहोली " के लौकगीतोँ 
की ही शेती में 'लिखे हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा चौधरी बदरीनारप्रकण 
उपा ध्याय प्रेमघस ने जी इस युग के दो पविशेष्य महत्वपूर्ण कावि हैं ने हौली 
सम्बन्धी गीतों के पूर्ण संग्रह ही 'लिखे हैं | प्रेमघन ने वंसत पविंदु शी ््गक से 
तथा भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र ने होली और मधमुकुल नाम से । भारतेन्दु - 
हरिश्चन्द्र कृत मधमुकुल में संगृहीत सभी गीत जी होली संबंधी हैं शृंगारिक हैं। 
भारत न्दु हरिश्चन्द्र दसका समर्पण्ण करते हुए स्वयं पलखते हैं « 


अप अर “रकम: बहु “५६28, अप: कंगंक हक! ५42५ मरी ध्मनाए; पोज धबााा, हक ८ १५:५६ सहन परावन्‍करडस प>लाथ- १ारपड 'रलंमय, ि्रो८८+ जुकाम वरफ जन वाया, अरेजस: जनम पी: पतमम। जमा वा "ामका चरम: 80-20 फॉफकमश कमी अनका का माघ? भरत्क मकर, प्राअ७ पतन्रोण मकान एस सनक 'मफन- तारा, पर! हरदा पदक कम काका पड जमे केफल, 


९० हिंदी प्रदीप: जि० १९६, सं० ९, पृ० ४ । 
२० पांचवे अध्याय के अन्तर्गत लोकोल्सव तथा लौकपर्व संबंधी विवरण 
देखिए | 


प्र 
"यह मधुमुकुल तुम्हारे चरण्यः कमल में समर्थित है, अंगीकार करी । 
समें अनेक प्रकार की कलियां हैं, कौई रूफृणीटत कोई अस्फृ/टित, कोई अत्यन्त 
गंधमय, कोई प छिपी हुई सुगंध “लिए, किन्तु प्रेम सुवास के अतिरिक्त और किसी 
'ध का इसमें लेश नहीं | तुम्हारे कोमल चरण्णों मैं ये कॉलियां कहीं गड़ ने जाएँ, 
ही सन्‍्देह है|" 


यह त्योहार फागुन मास में मनाया जाता है अतः इसे भौजपुर 
दिश मैं फागुआ नाम से भी संक्रेषषित करते हैं | इस उत्सव का तथा शैली का नाम 
पैली क्‍यों पड़ा, इसके सम्भन्ध में एक अति प्रवालित अनुश्र॒ति है हजिसका उल्लेख 
राना' अस्षगत न होगा « प्रहलाद राम भक्त था' और उसका पिता 'हिरण्मकशिपु 
नम विद्रोही | अतः प्रकृति के अनुसार "प्रहताद राम का भजन करता था और 
'हरण्पकशिपु विरोध । डहिरण्यकशिए ने बहुत 7वरीध और प्रपत्न फकिए कि 
हलाद राम भवन छोड़ दे 'किम्तु जब प्रहलाद ने अपना बाल हठ नहीं छोड़ा तो 
हरण्यकोशिप ने उसको मारने के अनेक उपाग किए किन्तु संयोग से हहिण्यकशिपु 
[पने उपायों में सफल नहीं रहा अतणएव पहिरण्यकशिपु ते “नहिचत योजना बनाई 
के प्रहलाद को उसकी बजा होलिका के साथ जलने को कहा जाएगा, चूँकि 
प्ैलिका के पास एक सिशेष्ण' प्रकार का वस्त्र था जिसक्र आगग्रिन पर कोई असर 
कही होता था अतः होलिका तो बब जाएगी किन्तु प्रहनाद भस्मीभूत दी 
पयगा । किन्तु राम कृपा से होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया । तभी से 
ऐैलिका की पृत्युतवा प्रहताद की रक्षा के सम्बन्ध में प्रात वर्ष्ष होली जलाई 
ती है और गीत गाए जाते हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि इस कहानी मेँ 
कितना सत्य है किन्‍सु यह लनिश्चित है कि "होली" शब्द के संबंध में आज भी' 
तौक मानस में सही कहानी घूमती है | 

ब्रज की होली सवशेष्य प्रशिद्ध है और वहां के गीतों में राधाकृष्ण्ण 
ही होली हाने का विष्णम प्रागः रहता है | होती समवेत रबर से गाया जाने 
वाला गीत है । इस गीत को प्रायः दो मण्डलियां गाती हैं | एक मण्डली गीह ” 


१ 
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की पंक्ति प्रायः गाती है और दूसरी मंढली उसकी टेक दोदराती है | और 
कभी -कभी गीत की एक-एक पंक्तिया एक एक वर्ग कहता है और गीतों का 
क्रम चलता रहता है | होली गाने की इस शैली के कारण दोौली गीत की दी' 
शैलतिपां देखी जा सकती है । कह भी पहली सैंती में तो टेक को पुनरावृत्ति बार 
बार प्रीति पैक्ति' के वाद होती है और दूसरी शैली में प्रति पंक्ति के म॑तिम 
शब्दों की पुनरावृत्ति होती है जिससे गायक गीत की लग को ठीक करता रहता 
है | इस प्रकार होली की दो शैलियां हैं और इन दोनों ही शैसियाँ के गीत 
भारतैन्दुयुगीन काॉवियाँ ने रिखेक हैं । 

(१) प्रथम प्रकार की शैली के गीत "जिसमें एक व्यक्त समूह गीस 
की पंक्तियां कहता है और दूसरा व्यक्ति समूह केवल टेक दुहराया करता हैं | 

जमना' तीर खड़े सेलत, नंद के लाल ।।टेक।। 

इत ते श्याम उड़ावत केसर, रोरी रठाचिर गुलाल ॥ 

उत “पचकारी भारि भरि शावत मारत है बृजवाल । 

जमुना तीर झड़े होती खेलत नंद के लात ।। 

बाजत ढोल पम्रुदंग फसांफ डर्फ मंजीरा करताल । 

भरे मदभ मंद सब वृजबासी , गावत तान रसाल | 

जमुना तौर बड़े होली सेलत नंद के लाल ।। 

इतने मैं प्यारी प्रीतम संग ककियों अजब यह ख्थाल | 

चपला सी वाँधी है मलि गई लाल गुलालन गाल | 

जपुना तीर सड़े हौली सेलत नंद के लाल ।। 

रन नं है 


सी # फा्ग के दिन आए रे | बन उपवन सुमन सुद्याये ।।छेक।। 
बारे रसाल रसीले | फूल पलास सजीले | 
गड़ि अब गुलाब रंगीते | चित च॑ंचरीक ललचापे | 

सस्ी फाग के दिन आए रे ।। 


जय >गपा० ऋने काम सडक >प्का गगन पका भरा: मसाछः गायन गथक आधा ताक पाक पाजीर प्यकक अछा आफक पाक २११७ १वक- अंक प्वनाक उनका उजक हा हब्थाक पाया परवान आमाक। आयक। सकाक व्याद८ पाए; थक कान, भरकम, हक पाक फपनफ >काए फ५++ करवा जल, अमर ७०७, आम आभाक १जथन 33-90 09 'कराक १७ “मयत ॥अमा। पका सा 2, 
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कल कोकिल कूक सुनाई | जनु बजत मनोज बधाई । 
नमलि पौन पराग सुहाई, पविरही बॉनिता जिलखाये । 
सती फाग के दिन आए रे | 
न + न 


ए ही छबीते छला | अब तो' रंग डालन देरे ।।टेका।। 


+दिन फागुन सरस सुहावन, होली हरख उपतावन | 
प्यारे बदरी नारायन। आवहु लगि जाहु गले रे । 
एट्टी' छबीले छैला' अब तो रंग डालन देरे ।। 
* + क 


सी राचधिका बनवारी र॑ग रगे बेलत दोठ हौोरी ।।टैका। 


रस्थामा सली संग लीने, राति को छटा जनु छीने | 
घन श्पाम पै बरसामैं, कर सै सै रंग 'पिचकारी । 
सर्यी राजधिका बनवारी रंग रंगे सेलत दोउ होती ।। 
बदरी नारायन जू काौव देखिए पह कस आज की छवि | 
सब गवाल मंद मातें, गावत कबीर औ' गारी । 
सती राधिका बनवारी रंग रंगे सेलत दौउ होरी ॥। 


(२) दूसरी प्रकार की होली जैसी की शैली वह शैली है जिसमें 
दी समूह पमितकर गीत गाते हैं । एक वर्ग एक पंक्ति दोहराता है दूसरा व्यक्ति 
दूपरी । 

पबमती सुन लीजिए मोहन मीत सुजान, हा | दरिहोरी मैं । 

रासिक रसौले प्रान 'िय जिन जन गुनिये आन । दृढ्मा हरि होरी मैं । 


१-० प्रेमधन सर्वस्वः- पु० ६२८ । 
२-० वही, पृ० ६३४ | 
३-० वही, पृ० ६२८०६२९ | 
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चल दलित लॉलित कुसुमावली लातिका कुामित मूंग, हहा हरि होरी मैं । 
मदन महहिपाति सैनस सम अलि अविन को' गुंब, हा हरि हॉरी मैं।। 


इन गलियन क्‍यों आवत हो जू, लाज शंक नहीं आवत हा जू ।। 
लै है नाम हमारो गाली, बंसी बीच बजावत हौ जू ।। 

हैल अनोखे आप जय नि जिय, जापै जीर जनावत हो जू ।। 
तालन गवालन बाल लिए, लि, अशिन नवैजिन धावत हौ' जू ।। 
बालन के भालन गालन मैं, ताल गलाल लगावत हा बू ।। 
प+पवकारी छततियत्र तकि मारत, चौरी घीर 'भिजावत हौ जू ।। 
गाय क्वीर अहीरन के संग +स्ज कुल काम नस्लावत हो जू ।। 

पीपषी भंग रंग से रंग तन, उफ करताल, बवावत दौ जू ।। 


इन शैकियाँ के गीत कैवल प्रेमषन काव्य में हो ऐसी बात नहीं है 
वरत्‌ दस युग के अनेक कवियों ने इन शैलियाँ में गीत सिस्ले हैं'। 


भारतेन्दु गुगीन कवियों ने कुछ पविशेष्य रैली में ही होली के गीतों 
की रचना न कर भनेक प्रकार की लौक शैलियाँ में गीत लिखे हैं । कही ब्रज की 
हौती का वर्णन है तो कहीं बनारस की होली का | होती की आति प्रचलित 
लोक शैलियाँ के दो एक उदाहरण्ण और प्ररतुत हैं | ब्रज की होली का एक 
उदाहरण देखिए जिसमें प्रस्तुत है कि होली पर सारा जन स्तमाज कितनी मस्ती 
से होली बैलता' है, उसे घर कौ चिन्ता नहीं है, घर में भूंती भांग नहीं है तो 
भी होली के रंग में किसी प्रकार की कमी नहीं हैं | महंगी पड़ रही है, पानी 
ने बरसने के कारण' सारा अन्त महंगा हो गया बजरा तक समता नहीं है "किंतु 
होली की मस्ती में कमी नहीं है | इस गीत में होली के प्राति जो लोक वर्ग का 
उत्साह है| वह भली प्रकार दर्शनीय है | उदाहरण प्रस्तुत है - 
९- प्रैमधन सर्वस्वः पृ० ६६१ । 
३० प्रेमपन सर्वस्व३ पृ ६१७ | 
३० भा० अ्रष्पु० ३७३, ३७५४, ३७७ | 
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जुरि आए फाके मस्त होली होगे रही । 
घर में भूंगी भांग नहीं है तो भी न हिम्मत पस्त । 
होती होगे रही ।। 
महँगी परी न पानी बरसा बजरा नाही सस्‍्त | 
धम सब गवा अकिल नहिं जाई तो भी मंगल कस्त । 
होली होश रही ।। 
परबस कायर क्र जालसी अंधे पेट परस्त । 
सूकत कुछ न बसंत माहिं ये भे खराब ऑँखसल्‍त। 
होली होय रही ।। 


डसी प्रकार होली के अनेक लोक प्रचलित शलियाँ का प्रेमधन ते 
प्रगो । किया है | भारतेन्दुयुगीन कवियों के होली गीताँ में आधिकांश गीतों में 
राधाकृष्ण की होली तथा शुंगार सम्बन्धी प्रसंग है | 


कबीर :« 


_स्खकस फाक 0० भय 


होली के पदिनोँ में ही एक गाया जाने वाला गीत और प्रसिद्ध 
है प से कबीर कहते हैं । होती गीत जहाँ प्रायः समूह द्रारा गाये जाते हैं वहीं 
कबीर गीतों की यह एक पविशेष्यता है कि ते प्राय+ समूह दारा गाये से जाकर 
पार्टी के अगवा व्यक्तित द्वारा गाये जाते हैं | तथा जहाँ होली का गीत शुंगार 
प्रधान गीत होता है वहीं कमीर हास्य, तथा व्य॑गुव प्रधान होता है । 


कबीर में अशिष्ट तथा यौन सम्बन्धी 'विष्यय दोते हैं । संभान्त 
घराने वात इसेसुनना' भी नहीं पसंद करते | कबीर में इन अशिष्ट तलवों तथा 
पौन संबंधी तल्वाँ का क्‍यों समावेश हैं इस पर देशी तथा विदेशी -विद्वा्ों ने 
पर्याप्त विचार किया है, क्‍योंकि भारत में ही नहीं वरतु अनेक देशों में किसी र* 
पकिसी समय इस प्रकार के अश्लील गीत गाये जाने की प्रथा है | पविदेशी तथा 
भारतीय मनौवैज्ञाननिकों नें इस प्रकार के गीता की प्ृष्ठभामि में तविद्यमान लौक 
मानस का अध्ययन करते हुए बताया है कि लौक मानस का विचार है तथा यह 


इक/ आअबक भाक ज+. फेक पाधक, कमा मेक २०% आथक अहकक कररेव “नम “पक १००३७ +०ज॥ा चमक २४७७५ ५७७७। (कान फ़ाना कामाए-भामः भा॥ गाना "पथ गंपेदेक अजब ७७० ;%७+ ॥४म७ आधा 208७ >॥2७ नाम: पाक अरपीक मामा ६३७) ऋ्धकः स+हा-4माक स७+ फेकव जेब५० (७७७ पाक 090 २७७, उप 'ाा३ आजा, ध्याके बा आएं: >बाक या 22क४ ५०० कम 


१- भा० ग्र०: पु० ३९६ | 


छि4 


है 


मनोवैज्ञाननिक सत्य भी है कि प्रत्येक मनुष्य में मौन सम्बन्धी कुण्ठा विद्यमान 
होती है और दन कुण्ठामों का किसी मे किसी माध्यम से दूर होना आवश्यक 
है अतः लोक वर्ग क भे इन कुण्ठापों से मानव को मुक्त करने के _लिए एक समय 
पनश्वित कर तदिया है जब वह मुक्त हो सके । क्योंकि पीौन कुण्ठा' ँविकृत होकर 
कभी “कभी पतन का तथा व्यभिनव्ार आदि का कारण बन जाती है अतः उससें 
मुक्त होना हित के पद्ा में है । भारत में चोकि फाग मास कामोद्दीपन का 

मास है | दस पतु में प्रायः सभी तर नीरियाँ में काम भावना तथा शुंगारिक 
भावना का उदय होता हैं अतण्व इस हतु में ही कबीर गाए जाने की प्रथा रकती 


गईं है | 


लोक मानस इतना बुद्धिवादी नहीं हैं अतः वह तर्क की शरण्ण 
नहीं लैता' वरन्‌ उसने इसके पीछे लोक कथा सी जौड़ दी है जिसके कारण इस 
गौत कौ गाने की प्रथा सी पड़ गई है | लौक साहित्य में एक लौक "विश्वास 
एक कहानी के रूप में इस संबंध में ग्राथित है । 


कथा है कि "ढौढा' नामकी एक रावासी हैं जो बज्चों को पीड़ा 
पहुँचाती है अतः उस शादासी से बचने का एक उपाय है कि बालक गण प्रसन्‍नता 
पूर्वक प्रसन्‍न चित्त होकर लकड़ी कण्डे आदि को एक स्थान पर एकजित कर "किसी 
स्थान पर फाल्गुन की पूर्णिमा में जलावे, इस ऑगिन की त्तीन बार परिक्ृमा 
करके गाव, हंसे और जो मन में आवे सी बके, तो इन शब्दों को सुनकर वह 
राकासी समीप न आवेगी | तभी से इस दिन बालक गएा खूब शोर मत्राते हुमे 
जौ मन में आता है सौ बकते हैं |"संभवतः लोक मानस ने उसी काम भावना को 
भी राक्षासी रुप में समके हुदम में निवास करती है और अतु सविशेष्ण में परेशान 
करती है, का रूप दिया है | संभवतः इसी विश्वास से इस समय कबीर गीत गाए 
जाते हैं । 


इन गौतों को "कबीर" नाम क्‍यों दिया गया मह स्पष्ट नहीं है । 
यद्याप कुछ तोक-कार्ताशास्त्रियाँ तथा विद्वानों ने इस समस्या पर 'विचार करते 
हुए कहा दै कि चूँकि कबीर की अटपट बाण समाज को “प्रेम नहीं रही, कबीर 
अक्खड़ थे । अतः उनके प्रात्ति अपनी अस्वीकृति प्रगट करने के 'लिए लोगों ने इन 
गीतों की कबीर नाम दिया । किन्तु यह तर्क बहु“त अधिक शक्तिशाली नहीं है, 


5 
फ्यॉकि कबीर दास अपने जी वन काल में जितना लौक प्रिय हुए उतना शामद की 
नहंदी का कोई कवि नहीं | सूर तुलसी भी नहीं | कबौर हमेशा झरे शब्दों में 
सप्राज कौ उसके आडम्बरों तथा बाहयावारों के किए गाली देते थे | यदि 
कबीर लोक पीप्रय न होते तो न ती उनकी कोई बात सुनता ऑँल अपनाता | 
वरनु उनको अपने जीवन से भी संभवतः हाथ धोना पड़ता | किन्तु कबीर गति 
लोक प्रिय थे इसीलिए उनकी मृत्यु पर हिन्दू तथा मुस्तमानों में अस्थि अवशेष्ण' 
मांगने की कथा का जन्म हुआ । कबौर के अनेक पद चूँकि लोक मानस के 
अनुकूल हैं, उनकी शैली लोक शैली है, अतः वे लोक गीत बन गए । अतः ऐसे लोक 
पीप्रय कवि के नाम पर इन अशिष्ट यौन गीतों का सामकरण्ण हुआ हो, ठीक 
नहीं है । वरतु इसका कारण्ण कुछ और ही रहा होगा और उसके संबंध में 
भतिष्य का अनुप्तधा न संकेत करेगा । 


भारतेन्दुयुगी न कवियों के संबंध में एक बात विशेष उल्लेखनीय है 
कि भारतिन्दुयुगी न कवियोँ ने कबीर शैली में अनेक लोक गीत लिखे हैं 'किन्‍्तु 
उनके तथा लोक प्रवालित कबीरोँ में केवल शैलीगत साम्य हैं, उनमें व्यंग्य है, "किंतु 
उनमें लोक कबीरोँ की अशिष्टता तथा यौन तत्व नहीं है क्योंकि भारतेन्दु मुगी न 
कवियों ने जब लोक गीता की शैली में अपने गीत लिखने का तथा लौक साहित्य 
को ऊँचा उठाने का कदम उठाया था उस्त समय उन्होंने हनोश्वित किया था कि 
उनके लोक गीत में अशिष्टता तप्ता यौन तत्व नहीं होगा | यही कारण है कि 
भारतेन्दु मुगी न कवियों ने"कबीरों में मद्यापि लोक रैली कौ भापकी अवश्य मिलती 
है किन्तु वे पूर्ण-तथा लोक गीता के कबीरॉोंका प्रतिनिशचित्व नहीं करते हैं | 


भारतेन्दु मुगी न कीवियाँ दारा लिखित कबीर की संख्यत अत्या« 
पधिक हैं सभी पविष्यय पर कबीर 'शिमे गए हैं।। बालकृष्ण्य भट्ट लौक शैली में गीत 
१- हिंदी प्रदीषः जि० २, स॑० ७, पृ० ११-१९ । 
पजि० १२, सं० ५,६,७, पुृ०५०४२-४६, १७-४८ | 


प्रताप लहरी ६ पृ० १३८ | 
सारन सरोजः सं० १९, स॑० ७ | 
गौधर्म प्रकाश: भाग ३, अंक ३१ | 
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+लडने के पक्षापाती थे | उन्होंने अनेक लोक गैलियाँ में गीत लिसे हैं | कबीर की 
शैली में भी पर्याप्त शिखा है | भट्ट जी के कबीर बहुत कुछ सच्चे कबीरों का 
प्राति।निाधित्व करते हैं क्योंकि उन्‍होंने अपने मंडल के पूर्व कवियाँ के उद्देश्याँ की 
बहुत अधिक नहीं अपनाया है कि लोक गीतों का उनकी आत्मा को निकालकर 
उनका दढांवा' ही ढक्‍्तस बदल दें । उन्होंने बच्याषि यौनतत्व को अपने कतीर में भी 
नहीं प्राविष्ट होने टिया है किन्तु साथ ही प्ताथ प्रेमधन के कबौरों के समान बहुत 
कुछ रूप बदला' भी नहीं है | बाहकृष्ण भट्ट ने एक स्थान पर "कबीर "लिखने के 
पूर्व, "कबीर लिखने की भूमिका" पलिखी है जिसका उद्धरण्ण यहाँ असंगत न होगा | 
क्योकि तह बालकृष्ण भट्ट की कबीरों की शैली पर प्रकाश डालता है - 


" ये दिन होली के हैं इसमें क्या बालक क्या युवा क्‍या' वृद्ध सभी 
बौरा' उठते हैं और उस बाँराहट में कहनी अमकहनी का कुछ तविचार नहीं रखते 
जी कुछ छुराफात मन में आता है कह सुन डालते हैं | इस दन्‍्त कथा के अनुप्तार 
हाई ऐसे स्‍निरे बसन्‍्त को जिन्हें गाना बजामा कुछ आता ही नहीं ,न इस काल 
पीडित कराल सभग में गाना बगाता किसी को सुहाएगा कुछ झुरा'फाात बकना 
हैं चाहिए | इससे हम अपने एक बड़े सागयक "ित्र को गढन्त इन कबीरों का 
पाठ कर डालते हैं |" 


श्थास्म कबीर कन्छन्दमः दारिद्रादेवता 7तनाष्चितन्चिता बीज 
कोपीन धारा कंकालावशिष्ट हाष्यि३ रौदन शक्तिः परिहास गबिन्दा परिवाद 
फल प्राप्सये पाठे विशिपोगः । असभ्यवाक्‌ भक्तयें नमः मुखेः्जड़ता' वीजयब नमः 
हृटदि:, स्वार्थ साधन महामंत्र: पपादयोंः एनिन्‍्दा तनद्रा' देवते नेन्‍्त्रयोः प्रत्यक्ष 
दुर्गत सहन हुंफाट स्वाहा" 

इस भूमिका के उपरान्त भट्ट जी कबीर पिसते है । शैली देखने के 
+लए कुछ उदाहरण्ण' प्रस्तुत है- 

मनुष्य लपैटी मोगिनी , हित उठ करें सिंगार, 

योगी के मन तवी ने भावै देशि हरे संसार, 

हाय नें को मरम है दुनिया में ।। 


सकादा, उ+++ नासा "6 जमा ०«मथा ५०५० “रएक, पाक काका समय: >न्‍काः )रकोदात “मम 4ाा५ ३७७ वर *पमा अदा सलाह पापा ममता “मद /काफो) आधमा८ आम! काया जाम नाप पाक पका सा्मता न्यदक >भा+ फल भा *वाकक प्हाक, द्भाक भयाप-फाम० रास एस) >राआ० आपाक पम्प: आर; काका /पयर; जामाक २5७, सर आमर-भथा» मा पंदमक नानइन गकक फोकस डक, 


८... अमनीयिल करऋमिल्कश 4 भियाओ 90. ऋ्रोक ४७. का%॥  909...95 ॥ 


एक महा अधोरी देख के मोरे लागत जाड़, 
मोरे ज्ञागत जाड़ भगत जी मौरे ब्रागत जाडढ़, 
मास रकत सब चूस के अब खड़ा चिवोरे हाड़, 
हाथ हाय यह जविपत्ति जनिगोड़ी गहहि लागी, 
यह पविपति पनिगोड़ी भौहि लागी || 

है *ः न 


सतवॉ न्तन का सत छूटगा' कस्ॉबिन होड़ गई राड, 
काम काज में छुस्ती फेले सजे सजीले सांड, 
सस्ती अब साज सजावट काहे की ।।+।। 


उपर्थुक्त कबौरों की शैली पूर्ण तमा लोक शैली ही है। इसके 
अतिरिक्त अनेक कबीर है 'जिनकों व्यंगूय की दुष््टि प्रधान है | अनेक गीत है 
पफिनमैं महंगी पर व्यगुय किया गया है, किसी में भारतीयों के न्याय के लंदन में 
होने पर व्यंग किया गया है तो कहीं बंगते में कलक्टर कैसोने, दीन दुलखियों के 
कष्ट तथा पटवारी के जबरदस्ती पटकट लतैने को विष्यय बनाया गया है, ती' 
कहीं डाका पड़ने का उल्लेख है जिससे बॉनियोँ के रोने तथा डाकू के प्रसन्‍न होने 
का वर्णान है, तो कहीं देश के हाकिमों तथा अधिकारियों को उनके ग़लत कार्य 
के प्रात स्वेष्ट हु करने की ही भावना है । इस व्यंग दृष्टि वाले कबीरों के 
उदाहरण भी प्रस्तुत हैंः- 
कबीर सुन लो भक्तों मौर कबीर, 
फागुन मस्त मही ना पहले होत रहा गुलजार । 
अब तो बजै द्लिंदुर डंका । 
नदिन दिन हो संकार - भला नहिं ताकत रही जवानी में ।। 
कं कं -। 
पहिले सूता फिर पनकलवा पीछे पड़ा दुकाला', 
चारा अजुर नाज भा' महँगा कौन करे प्रातिपाला, 
भला यह रेमत बिना मुर्दैया की ।। 
हज न न 
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पबिना राज के दुनिया सूती जिन माी कौ नाव, 
पहिंदस्वा+मिमी लंदन बैठी कैसे हीग एनिपाव, 
भला जिसका जी चाह सो लूटे । 
है नं है 


क्या है चौज हुकूमत, एक ने किया सवाल, 
ज्वाब सहल है महसूलों से रैयत होगे बेहाल, 
भला ल्‍लित हीय रिहाई चोरों की | 

कै हि हा 


रंडी बाजी पैकर लागत अवगुन गमिटत हजार, 
राज कोश को होत भलाई 7मटत युष्ट व्यवहार , 
भला कहा ऐशी मत के हगाकिम हैं । 

+ न ॥ 


ब्र।हुमन हवे के नाथ करावे उन पर कड़ा मसूल, 
और जाति से उससे घटकर करो न्याव अनुकूल, 
भला तब होय तरक्की रघत की || 


प्रेमधन आदि कवियों ने भी कबीर की रैली में गीत लिखे है उनमें 
भी कबीर की ही टैंकें "फरर रर रर हा! आदि प्राप्त है किन्तु बालकृष्णण 
भट्ट तथा प्रेमधन के कबीरों में गविष्णयगत अन्तर हैं | प्रेमघन के क कबीर रबदेश 
दशा से संबंधित कबीर हैं उनमें वह हास्य तथा' उनृमुक्तता नहीं मिलती जी लोक 
वर्ग में प्रवाल्िित कबीर की है । यद्यापि शैली की दृष्ष्टि से प्रेमघन के कबीर उसी 
हुंद में +लिसे गये हैं | कबीर छंद तथा' कबीर सम्बन्धी अन्य पविशेष्यताओं का' 
+विस्तार से परिचय "लोक संगीतात्मक तत्व"संबंधी भध्याम में प्रस्तुत है । 
बारहमासा :« 


अयाक, इक भथपीक गाण॥ कमाक पंवरक भा अत 


व्गरहमाजसा लौक गीता का वह प्रकार हैं जिसमें किसी पविराह्िणीी 
कै वर्ष्य के प्रत्येक मास में अनुभूत दु्खों तथा मनौवेदनाओं की 'िंवति थाई 
जाती हैं | चूँकि इनमें वर्ण के भारहों मास में अनुभूत दुों का वर्णान होता है 
इसालिए इन्हें बारहमासा कहा गया है | इन गीताँ की परंपरा प्राचीन है । 


लिक्ष 
जगयसी कृत परद्भावत में नागमती का जिरह वर्ण्णन बारहमासे मेँ बाणित है । 
संभवतः जायसी को लोक में प्रवालित इस बारहमासी शैत्री ने इतना प्रभावित किया 
हैा।गा कि जाथसी ने उनकी मधुरता से अभिभूत होकर अपने प्रंथ में मागमती का 
पवयौग वर्णन इसी जैली में किया । ब्रज,अवधी ,पैथिली ,मालवी ,भोजपुरी सभी 
भें बारदमासा लिखने की प्रथा है । 


बारहमासा' की उत्पत्ति कहां से हुईं इसमें वविद्धानों में मतभेद है । 
सुकृमार प्रेम भादि का विचार है कि बारहमासी परंपरा कालिदास के अतु कंहार 
से प्रार॒स्भ होती है पौर उसी का प्रभाव आगे के बारहमासा की शैलियों पर 
पड़ा है किन्तु आशुतोीष्ण मुकर्नी $ आय वीविदान बारहमासा की उत्पत्ति लौक- 
गीतोँ से प्रानते हैं । वस्तुतः बारहमासा की लोक गीता से उत्पत्ति मानना 
भाधिक संगत है क्योकि किसी भी व्यक्ति के मन में इस प्रकार की रैली का जो 
अकृत्रिप है और जिसमें क्रम से प्रत्येक मास का वर्णान है अधिक स्वाभाजिक है | 
ब्गरह मासा कौ लौक गीतों में उत्पत्ति हुई यह अधिकांश वविद्यान मानते हैं । 
बारहमासा की शैली किस प्रकार लोक वर्ग से शिष्ट वर्ग में आगई इस पर लैखकाँ 
से विस्तार से विचार किया है।। 


भारतैन्दु युगी न कवियों ने अन्य लोक शैलियाँ के गीतों की अपैक्षाय 
वारहमासी तैली में बहुत कम गीत 'शिखे हैं | किन्तु 'फिर भी जौ इने पिने 
वारहमासे शिखे हैं वे लौक शैंशियोँ का पर्ण प्रतिनिपित्व करते हैं । भारतेन्दु ने 
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दो बारहमासे शित्ते हैं जो आध्याढ़ कल प्रारम्भ होते हैं और णिनमें +विरहिणीी 
पति के वियोग में अपनी स्थिति बताती है | एक बारहमासे की टेक"जबिनु 
श्याम सुन्दर सेज सूती देख के व्याकुल भई" तथा दूसरे की टैक "केसे रैन कटे पिन 
+पिय के नींद नहीं आती" है और इन टेकों की प्रमरावृत्ति प्रत्येक सास की 
दणा बतनाने के उपरान्त होती है | अवधेय है कि दौनों वारहमासोँ में बहुत 
कुछ एक ही भावों की पुनरावृत्ति विभिन्‍न शब्दों में होती हैं । 


अस्लाढ़ के जिष्यम में अपनी मनौदशा' का वर्णन करते हुए पवर- 
हिण्णी कहती है कि पपिय विदेश गए तब से मनभावना उन्होंने कोई संदेश सहीं 
भेजा । इधर असाढ़ मास लग गया है | वियोग की वर्ष्या होना प्रारम्भ हो 
गयी है | बादल घुमड़ रहे हैं | एक नई +विपत्ति उठ शड़ी हुई है | सिसा श्याम 
के सूनी सुन्दर सेज देखक”हुदय व्याकुल हो उठता है | दूरारे बारहमासे में भी 
प्रष्णाढ़ का वर्णन बहुत कुछ इसी प्रकार का है | नायिका कहती हैं कि असाढ़ 
पास में बदरय उमड़ घुमड़ कर छा रहे हैं वष्णा ऊतु आ गयी है । घनथौर घटा' 
देखकर मौर सौर कर रहे हैं, पपीहे पीपी की रट लगा रहे हैं | काम का आवेग 
बढ़ रहा है जिसे देखकर मेरी तबीयत घबरग रही हैं | बिना प्रियतम के किस 
प्रकार रात कटे नींद नहीं आती । 


इसी प्रकार सावन दुजित करने वाला, दामिनि तथा जुगन का 
चमकना रैस्ता प्रतीत होता है जैसे कि वे मुर्के दुखी सम्कर आंख तरेर कर देख 
रहे हैं, पॉपहा प्रिय का साम रट रट कर कामारगिन उद्दीप्त करने वाला प्रतीत 
होता है | कक्‍्वार मास में गवरहहिणी को स्मरण्ण हो आता है कि सब पमिलकर 
साफी जेल रहे हैं, पूर्णा चांदनी में प्रिय के गते में हाथ डाले प्त्रिय घूम रही 
हैं | कार्तिक में याद आता' है कि पवित्र कातिक में सारी स्त्रियाँ नहाकर दौप 
जलाती है । भगहन के संबंध में उसे जी सबके मन को भाने वाला मौसम है जब 
बढ़ा जोर का' पाला पड़ रहा है,उसे बड़ा कष्ट कर लगता है क्योंकि सब "स्त्रियां 
तो शाल-दुशाला औढ़ कर अपने “प्रपतम से लपट करसों रही हैं और मैं अकेले 
घर में बिना एप्रिय के तड़प रही हूं । एक रात एक युग सी प्रतीत हो रही है | 
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वाति किस प्रकार कटे | जिना पिय के सींद नहीं जअगती । इसी प्रकार ताथिका 
त्येक मास में अपनी दियोग संबंधी मरतौदशाओं का वर्णन करती है' | 


इन दोनों बारहमासों की शैली पूर्णतवा लोक रैली है और इनमें 
पर्ण्पित भाव भी लोक मानस की प्रकृति के अनुरूप ही आति साधारण है उनके भाव 
गरीपित नहीं प्रतीत होते । प्रत्येक मास के वर्णान के बाद टेक की प्रनर"वृत्ति 
है जी लोक गैली के पूर्णतया अनुरूप हैं और इन टेकाँ की पुमराबत्ति से भाव का 
प्रभाव गस्भीरतर होता है| भाषा भी इनकी शैली के अकरूप ही लोक भाषा 
है | दौनों बारहमासों के कुछ अंश शैली के लिए प्रधतुत हैं - 


सावन सुदहावन दुख बढ़ावन गराजि घन बन चेरही । 
दा।मानि दमकि जुगनूं चमकि मोहिं दुखी जयानि तरेरही || 
पापिहा पपिया को सलाम रॉाषटि राटि काम आगगिन जरावई ॥ 
पिन श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई ।। 

भर्दोँ अधेरी रात टपके पात पर पानी बजे | 

डरि काम के भय सुंदरी 7मलि नाह सौ सैजिया सजे |। 
में भीजि मारग देखि पपय को रोय तजि आसा दई | 
डिन श्याम सुन्दर सेव सूनी देख के व्याकुल भई ।।' 


है 8३ हा 


फगगुन सैलें फाग र॑ग मार मीठी बोली | 
चतै रंग की फपितवकारी उह आजिर भीली || 
देव मेरे हिम लागी होली | 
भयाँ काम को जोर ददुकि गई यौवन से चोली ।। 
जाग यह कोई समुाती । 
कैसे रैन कटे 'बिन 7पय के नींद नहीं आती || 
चैत चांदनी देख भवा दुख सब्थी मेरा दूना । 
कामदेव ने अंग भैग मेरा जला जला भूना ।। 
१- भा०य्र० प्रृ० प्ू० ७०१०९, ४२६०४ र८ | 
२० वही, पृ शण्फ । 
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पपया' बिन अब मैं जीऊ ना | 
कहां जाऊ क्‍या कर दिखाता सारा जग सूनता ।। 
धरानि में मैं समाय जाती । 
कैसे रैन कटे 'बिमु 'पिय के नौंद नहीं आती |। 


बारहमासे की लौक रैली गत एक और 'विशेष्यता उल्लेखनीय है । 
बारहमासे में जैसा ऊपर कहा जा चुका है साल के बारही महीने में वरीिहिणी 
की मनौवशाजओं का वर्णान होता है किन्तु इनमें शैली गत वविशेष्णाता यह है कि 
वारहाँ' मार्सों के वर्णन के उपरान्त मभैत मैं एक और पद उसी वारहमासा की 
शैली में होता है जिप्तमें किसी महीने का वर्णान नहीं होता है वरत समाहार 
म्वरूप "बारहप्रासा" शब्द का उल्लेस मात्र होता है जौ वारहमासे के समाप्त 
होने का सूवक समर्काना चाहिए । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी लौक रैली के 
अनुशार शक इस परम्परा का निर्वाह फिया है और दौनों ही बारहपासोँ में 
प्रत्येक मास का वर्णान करने के उपरान्त समाहार स्वर्‌प एक पद और शिखा है , 
उदाहरण्णाज के 'लिए पीक्तियां प्रस्तुत हैं - 

बारहमास पिया जिन खोए रोइ रोइ हारे । 

बन बन पात पात कारि ढूढ़ा पमिले नहीं प्यारे । 

प्रैरे प्रा्ोँ के रखबारे | 

हरीचंद मखड़ा' 'दिखलाओ आँखों के तारे । 

पीर अब सही नहीं जाती । 

कैसे रैन कटे पपिय जिन नींद नहीं आती । 

न ने * 

दम पीजि बारहमास सिम कौ हारि भागिरि भौनही' | 

धारि रुप जोगिनि को रही अवलम्य करे इक मौनही । 

हरिचंद देख्याँ जगत को सब एक गयय मोहन मई | 

बिनु स्थाम सुन्दर सेज घूनी देखि के व्याकुल भई | 
९० भागे पु० भर८ | २० वही, पृ० ४२९ | 
३० वही , पृ० ४०९ | 
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बरकुक फल परम स्का “यान? 


लावनी भी लोक गीतों की एक भति प्रवालित शैली है | इस शैली 
में भारते न्दु युगीन कवियों ने गीत भी पर्याप्त संख्या में टलिखे हैं| हंगीतराग 
कल्पट्ुम में लावणग एक उपराग है जो देशी राग के अन्तर्गत हैं माना गया है, 
ओर दैशी राग की परिभाष्या देते हुए कहा गया है - "देशे देशे भिन्‍न नाम 
तद्देशी गानपुष्यते" अर्थात्‌ देश देश के गाए जाने वाले 'िन्‍न राग देशी कहे जाते 
हैं | स्पष्ट है कि यह राग किसी लोक गीत पे ।विकासित हुआ रहा होगा । 
अनुमान है कि इसका सम्बन्ध प्राचीन काल में लावनी देश अर्थात्‌ लावाण्क देश 
से था जौ मगध देश के समीप था और लावण्णक होते के कारण ,ही इसका ताम 
लावण्णी' पढ़ा जी पविकसित होते होते लावणी से लावनी बन गया । दस प्रकार 
यह पूर्णतया प्रारम्भ में एक लौक गीत ही था जिसकी राग को मा गाते की 
तर्ज को लावनी राग कहा जाता था बाद में इसको तानसेन ने अन्य राग-रा गन 
तनियों के समान शास्त्रीक्ता' दी । 


मराठी में लाबनी के /लिए ही लाबणी शब्द है जो लोक काव्य 
का एक रूप माना जाता है और जिसमें मुस्यरूप से शुगार रस सम्बन्धी गौत ही 
हैं | अव्युत बलवन्त कोल्हकर ने लावणी की परिभाष्णा देते हुए रलिखा है - 
"कि जो गीत हुदय पर ऐसी छाप लगा' दे एकि उसको भुलामा न जा सके वह 
लावण्गी | व्युत्पत्ति कोष्ण' में लावण्णी का अर्थ ग्राम्य प्रेममगीत दिया है । लाव- 
णती की उत्पत्ति पर अनेक लोगों ने विचार किया है और अपनी अपनी दुण्ष्टि है 
६- गोौधर्म प्रकाश - भाग १, सं० ३, भा०२, स०४, भा०-३ झं०३, भा० २,सं० १, / 
भारती द्वारक - भाग १, सं० २ | 
हिन्दी प्रदीप- जि०१६, सं० २,३,४, पु० १७ | 
गीहन्दी प्रदीप- जि० १९६, सं० २, पु० ६ | 
ब्राहमणा. + सं० ३१, सं० २ | 
गौपर्म ० «क भाग २, सं० ३,५४५ | 
वही... + भाग ३६, सं० ३ | 


ह.| श 
प+नष्कर्णा पदिए हैं, पकिन्तु वे निष्कर्ष दृढ़ प्रमाण्यों पर आधुत ने होने के कारण्प 
प्राहप नहीं हो सकते । सबसे संगत प्रमाण रागकल्पद्ठम का ही प्रतीत होता 


है ककि लावाणक प्रदेश से सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम लावनी पड़ा 
होगा | 


लावाीनियाँ अनेक विष्यर्मों पर लिखी गई हैं, कही यह लाधनी 
गो संकट निवारण के लिए 'लिखी गईं है तो कहीं समसाममिक परिषश्थित्ियाँ 
का इनमें वर्णन है किन्तु अधिकांश लाबॉनियाँ प्रेम या शुंगार संबंधी ही हैं । 
भारतेन्दु युगीन कावियाँ में आधिकांश लेखकों ने लावॉनियां लिखी हैं | भारतैन्दु 
ने उर्दू, संस्कृत तथा ब्रज का पुट लिए हुए बड़ी बोली तीनों में ही लावानियाँ 
ललिसी है | प्रताप नारायण मित्र ने भी उपरोक्त तीनों ही भाषणाओं में 
सावनिया लिखी हैं | दौनों ही कॉब्रियोँ की रचनाओं मेँ से उदाइरण्ग प्रस्तुत 
हैं - 


संस्कृतः 


'किमप्य न्यन्तु न याचे | हम | देहि में नाथ | दुढ्गनेहम ।। 
बभवस्थाका न्छा नैवास्ति । ममत्वीपप्सता प्रेमभितारित ।। 
नमो वास्पा प्पस्मृत्‌ तृष्णारित । प्रेममाले मततिः प्रसन्‍्मारित।। 
दृढ़म्बध्री कव प्रार्थयिहम | देहहि में नाथ" ।5।। 


गमय दूरे शुष्ककज्षानप्त | कुरूत प्रेमप्रभाददा ने ।। 
बतस्त्यक्तावा लौकिक मानम्‌ । करिष्ये प्रेमासव पान ।। 


पैन शुद्धत्य धमन्देहँ | दैगह में नाथ०।॥२।। 
न नै + 
कुंज॑ कुंज॑ साखि सत्वर 


चल चल दामितः प्रतीक्षाते लवाँ तनोतति बहु आदर 
सर्वा आऑपि संगता: 

नो दृष्टवा त्वाँ ता यु प्रियशाखिहरिण्या है प्रा)ष्णिता 
मान त्थज बल्लभे 


उकक जन ारथक पहल >अमेक #0७ +ा८8 कक) ऋा >पयक तयमा ग्लाके समा अय» ९०३३ नए पाम्थ 489, ७00० >+,॥ “घकवा: ऋरक भक्त आम +०0॥ हक ५५% अकाक पाक २७ धभभा+ गाव नाक उ७९+ भी >आद, #पका जहा “सा पक ५७४७ ५००७, का आम &+७ जाम ५मक: +्रय वमका गन. .भआओ। «का 2७ कक #भ९, अभथा। #रए ब्यमक क 


९० सम्मेलन पत्रिका “ भारतेन्दु बंक स॑० २००८, पु० ३०्थ ३१ | 
२- प्रताप लहरी - पृ० ८४ | 


के 
नाछ्ति श्री हरि सदुशी दबयितों व्मि इर्द ते शुभे 
गतिर्भिन्ना 
परिधाह पनिवील लघु 
जापपते वविलम्भी बहु 
मुंदारि त्वरा त्व॑ कुरू | श्री हरिमाज्से वृण्णु 
चल चल शीघ्र नोचेत्सर्व निष्यतिकाहि सुंदरं। ४ 


ब्रजभा छा $- 


का हर जरा धाकड़ >अक अन्कक पांग्रक 


रसहू अनरस में एक सारिस रस राते | 

सौद सरस हृदय बस प्रेम सुधारस चाल | 

पित ते एबिसरावें चिन्ता दुद्दु लौकन की | 

सब शंक तजै एन जीवन और मरन की। 

समुफ इकही सी प्रीति बेर जग जन की । 

पन भावन में सब करै भावना मन की | 

मौरे भावन हू और न कछु अभित्राणी ।। 
सोइ सरसण् 

न न + 

संजीग साज सिंगार न तुब जबिनु भातै | 

तन चंद चांदनी औरहु 'विरह बरावै | 

जल च॑ंदन माला फूल ने कछू सुहातवै । 

तुम आगम जिन करमीजि मीजि पछतावे । 

भई रैन चैन जिन इसने मदन जिस व्याली । 

माति करता पंबलंव उठ चलु बेगहिं सुन अली )। 


९० भाण्प्र०, पृ० ६६६ । 
२० प्रताप सहरी , पृण्प७ | 
३० भा० ग्र०- पृ० २९३ | 
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उर्द्‌:- 


व्याबाल, किम गयकाक, 


तुम्हारे बंदे बने तुम्हारी बरसों खिदमतगारी की | 
तुम्हारी शातिर हमने सब तरह से अपनी ख्यवारी की | 
बेइज्जत बेदी न बेहपा होके माजबरदारी की | 
+तस्पर तुमने वाह, | क्‍या शर्त अदा की यारी की । 
अरे घागलिमों | तुमसे बेवफाई के फसिवा कृुछ हो तो सही । 
हे - दित में तुम्हारै« १ 
पिना उसके जलवा के दिपाती कोई परी या हूर नहीं । 
सिवा यार के, दूसरे का दस दुनिया में नूर नहीं । 
जहा में देसी जिसे सूबरू वहा हुस्न उसका क्षमफा | 
भालंक उसी कौ सब माजूकों में मारो मानो | 
जहाँ कोई पुशगुल 7मेलै तुम वहाँ उसी का बोल सुनी । 
जुल्फां को भी उसी का' पेंच समफकर आके फंसी । 
नशी नी आधे वहां नहीं हैं जहाँ मेरा मसपूर नहीं । 
ह “सिवा यार के० || 
बड़ी बीजी:«७ 


भूठे भगहों से मेरा ॥पिण्ड छुड़ाओ । 

मुर्फकी प्रभु अपना सच्चा' दास बनाजओी । 

है काम क़रौध मंद लोभ ने मुकको घेरा । 

लूटे ही लेते हैं विवेक का ठेरा | 

यर्भापि बल साहस करता हूं बहु तेरा । 
पर हाथ | हाथ | कुछ बस नहीं चतता है मेरा । 
मरता हूं मरता हूँ बस धाओ धाओरी । 


अकुक ल्‍0मव >बक परे ७ प-्ा8 4५७ १९०७ ७५॥० संथक' +फप७ ७७3 ४3: पथ आधा जय 2क० जाये प्यक। गंध १७७ गरा#ए 206; >फ०क उ2३+ ५७७३ ॥ा७ ५प७ फमा। सरंकड गााक |कबे ऋराम भ्याता +/०६/-सामकुक न+न गह। थ४आा३ अत धभथनो। जाए +कमाक ७७० अअिः ०पक, १०७ 83 ७३३ याद, भा अमाक 2०७ अक आ का) ७००3 भक ५गएथ १००५ वनकान्‌। 


९- प्रताप लहरी , पु० ७९ | २० भाए्ग्र०-, पु०७ १९४ | 
३- प्रताप लहरी, पृ० ८५ । 
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हमने जिसके (हित लोक लाज सब छोड़ी | 
सब छोड़ रहे एक प्रीति उसी से बीड़ी । 
रही लोक वेद घर बाइर से मृंह मोही । 
पर उन नहिं पानी सो तिनका सौ तोड़ी । 
इक हाथ ज्गी मेरे जग बीच हंसाई । 
उस वीकरमीही की प्रीति काम नोहें आई । 
करि 'निठुर श्याम सा नेह सली पछताई॥।। 


इस प्रकार विभिन्‍न भाष्याओँ में लावनियोँ कौ रचता करने से मह 
बात स्वतः पिद्ध है कि लावनी का उस समय बहुत आशिक प्रचलन रहा होगा 
पजिससे काॉवियोँ ने लावनी संबंधी इतने प्रयोग किए । 


तलाबनी के विकराब भारतैन्दु मुगीन कवियों ने विविध रक्‍्से हैं | 
भारतेन्दु युग में गौरक्षाग आन्दोलन बहुत जोरों से चल रहा था | भारतवासी 
गोबध रोकने का यधाशक्ति प्रषास्त कर रहे ये । कुछ गी' प्रामियाँ ने गौर्धर्म 
प्रकाश आदि फ्विभिल्‍न पत्रिकाएं ही सनिकाशी , जिनमें गो की महत्ता सिद्ध कर 
उसकी रक्षा के 'लिए +सिनेदन "किया । गीसंकट पर, गोदशा पर लावॉनियांँ भी 
लिखी गई जिनमें से एक दो उदाहरण्ण प्रशुतुत हैं- 


बाँ बा कारि जिन दाजि दांत सी दखित पकाराति गाई है । 
बेगि बवावों दुहाई है दे नाथ दुहाई है । 
एक पदिता' वह रहयोी मोहि तुम जमुना तीर चरावतददे | 
केवल ममाहित जगत्पाति ते गोपाल कहावतहे । 
मम तम धारितति घरितनि सदन सुतनि विविध रूप धरि धावतदे । 
हा। | करूतूनाकर | आज कहाँ, पिछली स्‍पिरीतति जिसराई है | 
बेगि' बचावी दुह्ााई है हे नाथ दुहाई है। 

९० भा०म़र०्ः पु० १९४ | 

२- प्रताप लहरी+ घृ० २७ । 
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इसी प्रकार भारतैंदु युगीन कॉवियाँ ने गौर काया संबंधी अनेक 
लावा निया लिखी हैं! | किंतु ऑधिकांश लावॉनियां प्रेम संबंधी ही है | शृंगार 
रस राज रहा है और लावनी में ही नहीं वरन आधिकांश शैशियाँ में शृंगार 
रस पर जितने गीत उसे गए हैं किसी पर नहीं | लावनी में शुंगार बहुलता 
के संबंध में प्रसिद्ध लावनी बाज स्वामी नारागणपर्नंद सरस्वती भी मी 
शिमते हैं-'शुंगार रस कॉविता की जान है ऐसा कहा जाता है और प्रत्येक का 
पा शायर शुृंगार रस वर्णान में ही ख्यात्ति प्राप्त करता रहा है | इसलिए 
"्तावनी " में भी श्रृंगार रस का प्राधान्य रहा और हिंदी के नामिका भेद 
आदि विष्णयोँ पर विशद रूप से (शिखा गया है | साथ ही प्रेम या इश्क का 
वर्णन इश्क मजाज़ी के रुप में इतना हुआ कि आवबाल वृद्ध लैजामजनू", 
ँ"हीराराफा" "यूमुफ़्जुलीक्षा"," शीरी फरिहाद" आदि के किस्सों से भली 
भांति परिचित ही नहीं हुए बॉल्कि इश्क के रंग में अपने कौ शराबौर पाने 
ही और सूफी शायरी के उद्यौग से इश्क हकीकी की तरफ भी बढ़े और 
महात्मा छुकशात मंसूर शम्शतबरेज भादि पर बलि बॉल जाने लगे" | 


जातनी गीतों की पविशेष्यता' है "कि यह केवल हिंदी में ही नहीं 
उर्दू में भी भारतैंदु गुगीन कावियाँ ते लिखी है और इस पर भारतीय संस्कृति के 
साथ साथ मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है । इस प्रभाव का कारण 
बताते हुए नारामण7नंदजी का कहना है एके लावनी मुख्यतः फकीरोँ का 
गाना है इसको गाने और चलाने वाले पहिँदू तथा' मुसलमान दौनों ही जयति 
के फकीर ये दोनो ने ही इसमें रचना की । अतः इसमें भारतीप संस्कृति 


के साथ ही साथ मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा । लावनी की लोक संगीत 
की दृष्टि से कया विशेष्य ता है इसका विवेचन लोक संगीत संबंधी अध्याय में है | 
आल्ड्वा- 


राह पक्‍्च अक0७ २० पेडनक 


आल्द्ा' वर्षा ऋतु में पुरुष्णां द्वारा ढोल तथा प्रंदग पर गाभा 
जामसे वाला आति प्रवालित सौकगीत है जिसमें आल्ड्ा ऊदत के शौर्य का वर्णान 


१० गौधर्म प्रकाश भा+ १,सं० ३, १८८६ ई०, भा० २, सं० ४, भा० ३3,सं० ३ | 
२० लावनी का इतिहासर नारामणा'नंद सरस्वती पृ० २ | 


छ 
रहता है | वर्षा झतु मैं प्राम प्राम में ठौल तथा मुदंग पर गाए जाते हुए 
अआल्हा की तानें सुनी जा सकती हैं । पर शैती वीर रक्त तथा औजप्रधान 
शैली मानी जाती है और इस शैती में भारतैंदु मुगीन काॉवियाँ ने अनेक गीत 
जिसे हैं | मुख्यरूप सै यह वीर रस का गीत है और इसमें आल्डा ऊदल कै 
शौर्य का ही वर्णात रहता है किंतु बाद में इस शैली ने लौक में इतना 
प्रबलतन पाया कि अनेक प्रकार के भाव इसी जैली में तले जाने लौ | आतल्हा 
शैली में सबसे पहले कवि जगानिक ने आल्टर्सड 'िखा था' | जगानिक मददौजा 
तथा' कार्चिजर के शासक परमाल के आित कावि थे, यद्ञापि जगाॉनिक कृत इस 
आल्हर्खड की कौर्ट प्रीत्त अब उपलब्ध नहीं है और इसके साहिल्यिक रूप न 
रहने पर भी जगानिक की यह आल्हसंड की सैनी अगज तक चली आए रही है 
और आज भी आहल्हा नाम से ही जानी जाती है। इसकी शैली गायक 
की ही शैली है" इसलिए इसमें अनेक पुनरावृत्तियां है | पुद्ध के एक ही प्रकार के 
वर्णन है पूर्गापर संहंध के प्रभाव है । शैशिल्य भी कथा की दुग्ष्टि से बहुत 
है | अतिशयोक्ति' पूर्ण अमेक प्रसंग है । 


भारतैंदु मुगी न कौवियाँ ने आल्टा शैली के अनेक गीत 'शिप्त हैं । 
प्रताप नारामण्ण सिश्न से भी अल्शा छंद में कानपुर माहाल्म्य लिखा है 
जजिसमें लीक प्रवृत्ति के अनुकूह ही अनेक देवीदेवताओँ, वीर पैगम्बरोँ का उल्लेस 
है, वोक शब्दावली का प्रयोग है तथा' आल्हाप्ड कै समान ही लौक शैली का 
अनुसरण किया गया है । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि आल्हा में पुनरावृत्ति कौ 
प्रवृत्ति बहुत मिलती हैं | अवधेय है पक आल्हा की पुनरपवृत्ति कजली होली 
चैंती पूर्वी अपदि की पुनराक्त्ति कै समान नहीं होती है वरन इसकी पुनरावृत्ति 
एक पविशेष्' प्रकार कौ होती हैं। उदाइरणार्थ जहाँ अन्य गीतों में रामा 
हरी , सावाधिया हो आदि की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ एक रकीष्य कथन 
की- म्वानी सुतलियौ कास लगाम, यह नासंका कोबू करियोी, यह सबधरती' का' 
प्रभाव अपदि की पुमरावृत्ति होती है। पहाँ किसी महत्वपूर्णा बात कही 
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जाती है वहाँ ज्वानों सुियी कान सगाम की पुनरावृत्ति होती है और जहां 
लौक गायक कौ प्रसंग समाप्त करना होता है जौर नई बात कहनी होती है 
वहां भी यहां की बातें हिमैंन रहित से जात समाप्त कर ज्वानों त्ुनिया 
कान लगाय कह कर नई बात प्रारंभ की जाती है। उदाहरणार्थ ऊपर 
गौवध पनिवारण्ण संबंधी प्रसंग के उपरणंत कहा गया है जँत में- 


खबरि फैलि गई यह कम्पू माँ ज्वानों सुतियाी कान लगाय 
ग्रत न ैया' मारी हैहै करिहें ताला तोग उपाय... 
कौठ कहैं गैया यह ने हून है जालिम राज मल्डिछन क्पार 
कौठ को यदि माँ शंका नाही ईश्वर राखिहै धर्म इमार 

कौ कहै गौरा केडिका मै हैं कौउ कहै राम रचै सौ होय 


ऐसे जै मुंह तै बातें राहि हाके अपन अपन सब कौय हू 


इसी प्रकार अब उपरौक्ता गौ संबंधी प्रस॑ग कौ समाप्त कर 
अब दूसरा प्रसंग शुरू करना है तो उपरीक्ता प्रसंग की समाप्ति तथा नए 
प्रसंग का आरंभ पहिया की बातें हियमें रोहित! से ही प्रारम्भ होता है- 


पहिया की बातें हियमैं राहिगे अब कछसुनों सभा के हाल 
लाता फूल चंद औ मक्खन लाल की कौठी कै सब बात | 


इसी प्रकार किसी महत्वपूर्णा प्रसंग के पहले जवानी सुना 
कान लगाये तथा वविष्यय समाप्त करने के 'लिए हहियाँ की बातें हहिममें रहित 
की पुनरतक्ति अनेक स्थलों पर होती है' । 


इसी प्रकार जहाँ किसी अधाटित घटना का वर्णान करना हींता 
है या किसी व्यक्ति से कौई दौष्ण हो जाता है वहां लोक शैली तथा' ज्ौक 
९- प्रतापलहरी पृ०२१३ | 
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मा नस उसको दौष्यी न मानकर गही कहता है कि यह सब धरती का प्रभाव 
है । यहां इस प्रवृत्ति के पूल में वही लौक अभिप्नाव काम कर रहा है जिसके 
अनुसार लौकमानस किसी कार्य में अपने कौ कारण' ने मानकर अदृश्य सता को 
ही कारण मान लैता है | मह लौक मानस की एक प्रमृस विशेष ता है । 
अआल्हा में भी गह प्रवृत्ति देखने को स्‍मिलती है | ठदाहरण्ण के 'लिए आल्हा की 
ही पत्तियां प्रस्तुत है । - 

तदाँ ने सूफी यह वरमा को हुमै कै डॉन्द्रित के बस माहि | 

सगी कॉन्लियाँ पर मन डौलौं तन को ढहैं पाप को नाडिं ।। 

दौष्ण' लगावै जौ देवुतन कौ तैडि पापी कौ जन्म नत्ाय । 

मौरे मन माँ यह आवबतु है यह सब धरती को परभाव 


पौराण्णिक कथा है कि ब्रहदमा अपनी पुत्री संध्या पर काम्ासक्ता 
ही गए थे, किंतु लोक मानस इसमें ब्रहुमा को दौष्णी नहीं मानता वह इस 
कौ धरती का ही प्रभाव मानता है । और साथ डी यह कहता' कि दैवताओँ 
कौ जौ दौष्ण' लगाता' है वह पापी है | इट्टी प्रकार जयच॑द का देशद्रोह 
जिसने पृथ्वीराज से विद्रोह कर मुसलमानों को बुलाकर भारत की नाक कंटायी 
उसमें भी लौक मानस जयच॑द कौ दौष्ण नहीं देता वह यही कहता है कि गह 
सब धरती का प्रभाव हैं- 
राजा कनौंजी कनउज वाले उपजे हम 'हिन्दुन कै काल ।। 
जयचंद तुरकन की बुलवायां करिकै बैर प्यारा साथ ।। 
मास कराय दओी भारत कौ सिगरी धरम मुस्लन हाथ || 
दोषण्ण कन्‍नौजी कौ का किए का जसु करौ पपिपौरा राय | 
कनउज दूर नहीं कम्पू ते यह सब धरती को प्रभाव || 
इस प्रकार 'भरती को परभाव" कौजुक्ति बहुत बार आल्हा 
में हुई है । 
इसी प्रकार जहाँ किसी स्थान की, वस्तु की या व्यक्ति की 
नीवशीष्पताएँ बताना होती है वहाँ वह पववशेण्यताएं बतलाकर जब उसकी 
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आति कराना चाहता है या किसी में गुण था दौष्ण की स्थिति सिद्ध करना 
चाहता' है तो व्ैं वह विविध दौष्य' था गुण पगनाकर नहीं, वरन, थौहे से 
गुण्ण था दौष्प “गनाकर "कह लौँ बरनौं" दारा काम बना लेता है । 
उदाहरणार्थ उसे वीराँ का वर्णान करना है तौ यहां ने वह वीरों की संख्या 
बताता है न गुण्प, सीचे कहता है- 


कहें लौ बरण्यों भें बीरत का कापे नाम सुत्रै संसार 
नारि उठाते जहँ कौ एतुई तील्‍निउ लोक हौद जरिछार  । 
इस प्रकार ग्रह प्रवृत्ति अल्हा में अनेक स्थलों पर देखी जाती है।। 


इसी प्रकार जहाँ किसी द्रारा' संकट की घौष्णण्णा हौती है 
या किसी युद्ध की घौष्ाण्णा' होती है वह्मां लोक मानस जनवर्ग की पस्थात्ति 
कौ "इतना कहते घरलौं परिगा" द्वारा स्पष्ट करता है | प्रसंग है कि लौगाँ 
ने प्रभास किपा कि राज्य में गौवध बंद हो किंतु कैम्य से गौरौ कौ आशा 
आई कि यदि कहीं गौराकाणी (सभा) बोली गईं तो राज्यगविनष्ट कर 
पिया! जाएगा | इतना सुनकर राजा' तथा प्रजा सभी कौ धक्का) लगा+ 


सै कम्पू के मनइन एमिलिके उनटी रीगीत चलाई हाथ 

गठ रॉदिानी जो कहुंँ हवेगे तुम्हरो राज्य भंग हुवे जाय 
इतना' कहते परतै परिंगा' राजा गये सनाका साथ 
प्रममां स्वायै मने जिसूरै हाय अब करिदै कौन उपाय | 


इसी प्रकार प्रतापनारायण मिश्र तथा अन्य कवियों द्वारा 
रचित आतल्टहा' में लौक शैशी के स्तन पर विविध प्रसंगाँ भे पुनरूप्तिया 
होती हैं | 

इसी प्रकार शैली की दुष्ष्टि सै आालदा की एक पविशेष्य ता यह 
भी कही जा सकती है कि हंदाँ में पूर्वापर क्रमानारिचत नहीं रहता | उसमें 


९० प्रतापलहरी पृ २१७ | 
२० वही पु० २६० ,२१७ | 
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गैशथिल्य अवश्य रहता है | यह क्रम सैपिल्य प्रतापनारायणा मिश्र तथा अन्य 
कावियाँ दाराग रावित आल्ट्टा' की शैली में भी देखा जा सकता है । कहीं तोौ' 
देवताओं की स्तुति का' प्रसंग है फिर उसके बाद दी न ब्रहमा' के अपनी 
कन्या पर मन डोलते का उल्लेख है 'फिर राम महाबीर लक्ष्मण्ण का उत्लेश है । 
और उसके बाद जयचंद के देश द्रोह का वर्णान प्रारंभ हो जाता है 'फिर 
शिव मर खुबरी पीर का माहाल्म वर्णन शुल होता है | गफर कलियुग 
वर्णन प्रारंभ ही जाता है | इस प्रकार क्ृम वर्णान भी ठीक नहीं हैं । इसी 
प्रकार कप्न शैशिल्य के अनेक उदाहरण आल्हर््द् में मिलते हैं । 


आल्ट्ा मैं शोक प्रवृत्ति के अनुकूल ही बीच में विभिन्‍न लौक 
देवताओँ और लोक देवियाँ का उल्लेश 7मितता' है, बीच में लौकौ्तियाँ 
तथा' भागुषवादी उक्तियाँ का समावैश है । इसी प्रकार अनेक लोक सॉस्कृतिक 
वत्वों का भी उल्लेख है | जिनका ज्रस्तृत प्रबंध में यधाल्‍्थान उल्लैल हुआ है । 
आतल्ड्ा में कड़ी कही सौकसीख के उदाहरण भी फिलते हैं । परसन द्वारा 
आला शैली में फतिखित गौत में भी यह प्रवृत्ति देसी जा सकती है - 


ब्राहइमन हुवे के जौहर जौतै-औराजा हमे बेड़े साथ । 

छत्री हुपै के रण से भागेनतिनकर कांध गौध नें खाभ || 

गई जवानी पफर बहुरैन- नाही अमृत मौत 'बिकाय | 

कपल पहाड़न में उप न मोती फरत न देके ढार | 

ताल 'िगरिंगा जब काई भा- चुगलन बौग दी नह दरबार | 
नारि बिगरिगा जब नैहरा' मां तब स्वामी का दिदिस तुकार । 
ससिगिया माहुर ने महुरादिशाहि औरो' पविष्य भा है फारि जाय । 
नारि कर्कशा मुंद जिनके घर फुहर फापर करैजा जाय । 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से सिद्ध हैं कि भारतैंदु युगीन 
कवियाँ दारतग आटा की शैली मैं लिखित गीत लौक शैली का पूर्णी 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
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९० पहहिंदी प्रदीप जि० १५, सं० ६४२, पु० र८ | 
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पूरणी « 


दाम फरवा&/ "का. 


पूरबी छपरा शहर (सारन जिला बिहार) का सास गौत है । 
पबिरद वर्णन इसका' पुख्य विष्णय है फिंतु शृंगार रस कै गीत भी इस रैली मैं 
बहुत हैं | पूरवी के स्वरा में फगुआ (होली), कबरी तथा जैती का फिन्रण्य 
होता है | ऐसा संगीतज्ञों का पवचार है | इस गीत के अविष्कारक कै संबंध 
में एक लैसक का पविचार है कि "छपरा जिले के पकड़ी स्थान के पनवासी 
स्वगीम मदामातिक से इसका आविष्यगर किया था और उस समय इस गीत का 
नाम "जिरहिनी " था | पूरबी नाम बहुत बाद मैं प्रवालित हुआ | किंतु 
लैसक ने प्रमाण्यों से अपने कथन की पुष्टि विधिवत नहीं की है अतः इसके 
उदभावक या मूल आधविध्कारक के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं पिया जा 
सकता । 


भारतेंदु हरिश्वन्द्र प्रताप नारायण्ण पमन्र ने पूर्वी गौत लिखे हैं 
और जैसा कि ऊपर ही कहा या चुका है | इसकी शैत्ती बहुत कुछ कचली 
होली आदि के समान है | कवली के समान ही ही रामा आपदि शब्द की 
पुनरावृत्ति भी इनमें 7मलती है | याँ तो कवियों ने ईश्वर स्तुति भी की है 
और ईश्वर के गुण्णोँ का वर्णन किया है | उदाहरण्गार्थ इस शैली का' 
एक गीत प्रस्तुत है । 

चहुँ और मेरे मेरे नाथ की महिमा अमित लाखि परैही | 

सब भांति सर्व समर्थ है माति अकथ प्रभुता करे हो । 

चलदेख प्यारे वविपिन में जी जहँ जविटव अगीनित हरे हो । 

जलदैन को' तुमम् गया ? ताहूँ रदत पनितहुरे हो । 

चलदेख प्यारे समुद मैं आति अगम जल जह भरेहोँ | 

बन्धन ने कहुँ कछु देखिए हरठौरते नहिं हरेहो । 

चलदैख प्यारै अगिन में जह सब पदारथ जरैे हो । 

पीवद्रान मूरख एक को तोदहि 'िन से कारज सरै कौ । 


कमा वाद पराएंए-अपनए पमदार+ अगवा 2०७ “२०० 'सायूक?'.वयहेक जावा+ वहा -प५१५० अक जादश पाक, ७७.४-पावाल "यम; 3७०8 धयकज+ उाकडी। पक भादंक धाम पा; चभाता, धाम, सा०-क-स0-% गर्म कफ पकाइनमाधया; ,ामात- पाया ७2७+-बयपुक का पाक व्याक समान धारा धममकए$ कन्‍द, पाथाए खाक जया ,क० ३ जाकाक-व७७ वाया पाक समा खाक: 


३० प्रता'पलहरी ; पुर १४० | 
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हे 
“किंतु आधिकांश पूरजी शैली मेँ आओ गीत शुृंगार रप्त प्रधान हैं 
और उसमें भी +विरह प्रसंग आधिक है । भारतैंदु की पूरवी भी लोक जशैती का 
स्वरूप प्रस्तुत करती है- 
अजगुत कौ नही रे रामा 

लगाम कांची प्रीति गए परदेसवा अजगुत की नही रे रामा 
बारी रे उमिरि मोरी नरम करेजवा पवषपाति नई दी नही रे रामा | 

अजगुत की नही रै रामा |! 
दरी चंद फबिनरौद मरे वे खबरियाँ न ती नही रामा 

अजगुत की नही रे रामा || 


इसी प्रकार एक और पूरबी गीत हैं, जौ "वियाग संबंधी ही है 
जजिसमें सामिका ्रिवतम से कहती है कि उसके बिना प्राण्ण तड़प रहे हैं। । 
एक पूरणी में नायिका प्रेमी से कहती है कि तुम्ही अनोधे हो कि फाजशुन सास 
में विदेश चते । इस ब्रतु में कौई प्रेमी काम के कारण अपने पत्नी को छोड़ 
वर नहीं जाता और फिर गयादि तुम चते जाजोगे ती तुम्हारे पबना क प्राण्प 
कैसे बवैंगे'। उसी प्रकार अन्य सुंदर पूरबी गीत भी भारपैंदु हरिश्चन्द्र आदि 
कावियाँ ने शिसे हैं! । 


चैती- 

बैती भौजपुरी लोक गीतों का एक प्रकार हैं और उसक उत्तरी 
भारत मेँ जिस प्रकार एक पविशैष्ण प्रदेश में वष्णा तु में कबती मतार सावि- 
पहंलीला गाए जाते हैं वैसे ही बसंतु हतु मैं फाग और वैती गाए जाते हैं । 
बैती गीताँ का प्रद्मार मिथिला और भौजपुर प्रदेश में 'वशेष्य है | मैथिली में 
१७ भा पक हुक 55 | 
२० वही, पृ० १९० | 
३- वहीं, पु० ३७० | 
४-० वही | पृण ४२०, ३७४ | 
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इसे बैतावर कहते हैं तथा भौजपुरी में बैंती, वैता था धॉंटी कद्दते हैं । 'रीती 
की दुष्टि सै इसके प्रारंभ मैं और भँत मैं रामा और हो रामा या है रामा 
का प्रयोग होता है | गीत का प्रारंभ कृचि स्वर से किया जाता है मध्य 
मेँ ही अवरीोह होता है अंत में फिर आरौह दौता है | पैती भी साम्रहिक 
गीत है | कई व्यक्ति इसे मितकर गाते हैं | विष्यम प्रेम तथा हविरह और 
खतु संबंधी आनंद आदि होते हैं।। 


भारतेंदु युगी न कर्जियाँ ने चैती शैली में गीत कु बहुत कम लिखे 
हैं | जहां कजली लावनी और हौोणी आदि गीतों की बहुतायत 7मलती है 
वहीँ चैती 7गिनी 7गिनाई है | चूँकि जैसा ऊपर कहा जा चुका है मह भौजपुर 
प्रदेश में गाया' जाता है, अतः इसकी भाषण भी प्रायः भौजपुरी ही होती 
है । प्रेमथन कृत भैती का एक उदाहरण्य प्रस्तुत है जिनकी भाष्णा भौजपुरी 
है और जिनका विष्यम शृंगार से ही संबंधित है | इनमें चैती की प्रकृति के 
अनुछार ही रापमा और हौ रामा की टैकें हैं- 


नाहक जियरा' लंगावल रामा बेदरदी के संग ।। टैक।। 

आशा में यह रुप सुधा के अपनहुँ मनवा गंवाबल राामा (रामा) 
अलक जाल महान पंछी' कहं बरबस आने फर्मावल रामा | 
कब7 हूँ न दसि बोली फिज्र प्रीतम रोवत जनस गवाविल रामा | 
बद्री नाथ प्रीति निरमीही सौ करिदम भत्न पावलश रापमा +॥। 
कैसे लागी शगानिया' हो रामा | 

गभितत बने न पैन जिछुरत नाहिं कीजे कौन जतानिया हो रामा । 
श्री बद्री नारायन यू यह, अजब तैस उलफीनिया हो रामा | 


सैती की शैली गत तथा सांगीततिक विशेषाताभों पर लोक 
संगीत संबंधी अध्याय में 'िस्तार मैं लिखा गया है ! 


पका रहोडा-भ्एथ३ करन मा था» गाया पक (७७३ “पका३ जअमथ #ााड >मक आजादी अदा, सनक #ऑफ +फमक, जया नया भरा वैया परे भाइ धथब॥ १म्मम पाक पाक 20० जाफा-ध्याए३ अप+ का भव) याद दा आय ०५०३. वा 330983- ९ शाम मादा पाता »धह, 29०; पाक एक “धानछा धाम 82- धाम; इरामे धमाका धरा, कमा काका, 


१- प्रेमधन सर्वस्व पृ० ६१९ | 
२-० वही, पु० ६३९ | 
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श्र 


बन्‍ना-सेहरए-धौड़ी आदि संस्कार संबंधी गीतों की सैली- 


कामड5 वाद ऑज था जा! का: अककु ॥इुफि धापवफ भाथाक 4भाक, बाबा ५४.५, अप >प+ रा2०३; “मे अमर. धमजकानवायी सगोड। था, उस गधाली- “या का अमाड धाकी 6 रास. अकदी ऋीाए वसक- वाह (मा यु जजआक 2 पााबुए भिाओ! जनक. 


मानव जीवन में जन्म विवाह तथा पुत्यु तीनों ही प्रसंग बहुत 
महत्वपूर्ण हैं | जन्म और पृत्यु प्रदृति संबंधी हैं अतः मानव जाति के लिए 
आश्चर्य कारक रहै हैं | आदिम मानस के लिए जन्म और मुल्यु इसलिए 
रहस्याल्मक थे कि वह यह नहीं समर्का पाता था' कि लौैक्षप्रकण्फकी कोई प्राणी 
अवा सनक इस लौक में कैसे भा गया जो उसके ही समान है । उसके ही जाति का 
एक प्राणी है | इस अवसर पर वह एक नए प्राणी कौ पाकर प्रसन्‍न हौता 
था उसकी सुरक्षा) कै 'लिए 'विशविध अनुष्ठान आदि करता था और इसी प्रकार 
प्रधन्‍न दोकर वह गीत गायाकरता था जिसमें उसकी प्रसन्‍नता की अभिव्यक्ति 
होती थी । जन्म के समान ही पृत्पु भी आदिम मानस के 'लिए रहस्थमय बात 
थी क्‍्यौंकि जी व्यक्ति कुछ काण्ाय पहले ही हंसता और बोलता था उसके 
समान ही व्यवहार करता था वह अचानक कयोँ मौन हो गया । अंतएव इस 
प्रसंग पर अपने समुदाय के एक प्राणी कौ खौकर वह दुश्ख मनाता था | 
इसीलिए मृत्यु संबंधी गीतों में शौक की ही भावना पमिलती थी । "विवाद 
का सौक जीवन में पविशेष्य महत्व था | विवाह से भी एक नए प्राण्णी का 
आगमन हींता था जौ सुश्न दुश्न के प्र॒स॑गोँ में उसके साथ ही पमिलकर भागी 
होता था | फफिर प्रजनन का भी आदिम समाज में विशैष्दा महत्व था' और 
प्रजमन की दुातप्टि से विवाह का महत्व था, इससे विवाह प्रसंग भी हर्ष और 
प्रसमता का प्रसंग था अतएव इस प्रसंग पर भी लौक मानस ते विविध गीता 
की रचना की हैं जो मुख्य रूप से प्रसन्नता सूचक है । 


भारतैंदु मुगीन कावियाँ ने जन्म से संबंधित गीत- सौहर और 
डाढ़ी आदि 'सिसे हैं तथा विवाह से संबीधित बनना आओ सेहर।, घोड़ी, ज्यौनार, 
गाली आदि अनेक गीत लिसे हैं | इन संस्कार गीतों! के पविध्णय में 
कहने के पूर्व यह कहना आवश्यक है कि थी भावों की स्वउ्ंदता, उल्लास 
और गायन शैली की रौचकता आल्हा कजली होली बारहमासा' पूरबी बैती 
आदि मैं मिलती है वह इनमें नाममात्र को भी नहीं फमिलती | कारण स्पष्ट 
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है कि संस्कार संबंधी गीत भाव प्रधान नहीं वस्तु प्रधान है | इनमें अंतदी न 
परिगान की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक है जिससे गीतों में डुबा दैने की शक्ति 
आ जाती है | भाव भी एक ही है | बज्नै या बन्‍नी का रूप वर्णन हो रहा 
है तो लौक गायक कौ यही चिन्ता है कि किसी सज्जा प्रसाथन का सलाम ने 
भूल जाए जिससे उसका वर्णान अधूरा' रह जाए । मैतह्वीन परिगण्णन कौ 
प्रवृत्ति गाली मैं, ज्यौनार, बनना बन्‍नी भौड़ी सभी में देखी जाती है । 
गाली मैं प्रत्येक वर पका में संबंधी को तैकर गाली दी जाती है और 
प्रयत्न यह रहता है कि कौई व्यक्ति छूटने न पाएं, ज्यौनार में विविध 
व्यंजनों की परिगणाना होती है, बता बन्‍नी में शौभा वर्णान द्ोता है | 
अंतही न परिगणन'न की प्रवृत्ति कै अतिरिक्त संस्कार संबंधी गीतों मैं भावों की 
पुनरावृत्ति भी बहुत होती है और पफर में भाव बहुत रोचक भी नहीं होते । 
एक ही बात घुमा 'फिरा के दूसरे शब्दों में बार बार कद्दी जाती है | इसमें 
संबंध में उदाहरण' देना असंगत ने होगा 
बसा मेरा व्याहन आया मे । 
बना मेर। सब मन भाषा मे | 
बना' मेरा' छैल छबीला' वे । 
बना मेरत रंग रंगीला वे । 
बनरा रंगीला रंगन मेरा सवन के दृग छावना | 
सुंदर सलोना' परम सौना श्याम रंग सुहावना । 
आति चतुर बंचल चारू 'चितवन जुवातिचित घचुरावना ! 
व्याहन चता रंग रस लला जसुमति लला' मल भावना ।। 


उपरौक्ता पैक्तियाँ में मदि भाव दूढ़ा जाथ तो केवल भाव 
यही है ककि बनरा अति शोभावाला है और इसी कथन कौ कुछ शब्दों कौ 
पुमरावृत्ति द्वारा तथा कुछ नए शब्दाँ के प्रयोग दारा बार बार दौहरागा 
गया हैं। पुनरावृत्ति कौ प्रवृत्ति तथा जंतहीन परिगण्ग'न की प्रवृत्ति संस्कार 
संबंधी गीतों में सर्वाधिक हमिलती है । संस्कार गीतों की इन शकलियाँ 
कै विष्णय में विस्तार से लौक संगीत संबंधी अध्याय में विवेचन है | 
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दूसरी कौटि के लौक गीतों गेंदन लौक गीता कौ रक्‍्सा' गया 
है जिन में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सस्थिततियाँ 
का वर्णन किया गया है | और जिनके शीर्णाक कॉवियाँ ने नहीं दिये हैं । 
उपरीक्ता पद्धाति के लौक गीतों के संबंध में पह प्रश्न उठ सकता है कि मादि 
इनमें तत्काली न परिश्यितिमोँ का वर्णात है ती क्या इनमें पूर्णतया लौक 
पानत्त की स्थिति प्राप्त हो सकती है और क्‍्या' यह पूर्णातवा लौकगीत का 
कोट में था सकते हैं । अतः उपरोक्त प्रकार के सौक गीतों की लौक शैलियाँ 
पर "विवेचन करने के पूर्व मह कह देना आवश्यक है कि प्रत्मैक प्रदेश के लीक 
मीत चाहे वे कश्मीर के हो, या राजस्थान के या मध्य प्रदेश के या उत्तर 
प्रदेश के, पंपराव के या आसाम, मुंडा आदि के और जाहे मै विदेशी लोकगीत 
ही क्‍यों न हाँ पभी प्रदेश के लौक गीता में तत्कालीय परिश्यिति का वर्षान 
पमलता ही है | और इस कारण थे लौक गीत की कोपट से उपेक्षित नहीं 
फकिए जा सकते | जिस प्रदेश की जौ पविशैष्ण ताएंँ है उसकी ते विशेष ताएँ उन 
गीताँ में आ ही जायगी | फिर कुछ लौत गीत तो ऐसे भी हैं जिनमें गाँधी 
नेहर्‌ के वर्णन भी है किन्तु वे लौक प्रवृत्ति तथा लोक मानस में ढलकर उभरे 
हुए पित्र हैं | भारतेंदु युगीन कॉवियाँ ने विभिन्‍न लौक शैसियाँ मैं अपने भावाँ 
की अभिव्यक्ति की है, सरकार पर बहुत आधिक व्यंगृप किए हैं, इससे यह 
पीस है कि इनमैं यद्यापि लोक मानस, पूर्व के लौक गीताँ के समा'न उभर कर 
या इतसा अधिक स्पष्ट रुप में नहीं आता क्योकि यह भावना जनमानस की 
होते हुए भी पूर्णतया तौक मानस की नहीं है किन्तु साथ ही साथ सौंक 
मानस शून्य भी नहीं, क्यौंकि जनमानस के मूल मैं भी लोक मातप्त है । 
उसी प्रकार जिस अकार लोक मानत के ऊपर कभी कभी मातिमास्स इतना 
अधिक प्रभावशाली हो जाता है कि लोक मानस की स्थिति ही फ्कल्कुत 
पविजुप्त प्रायः सी हो जाती है। उसी प्रकार यद्ञापि इन गीतों में भी 
लोकमा नस 'विधमान हैं और इसलिए लौक गीतों की दी कौप्टि में परिमाण्णित 
होते बाते ये लौक गीत हैं | 


440 


_भकमके उतार मेत्य कहाबा॥ आल १८ यहापाः जाना पका, 


भारतैंदु युगी न कवियों ने नई नहं लोक शैलियों का प्रयोग किया 

है, जिनका विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है | भारतैंदु युगीन कॉवियाँ मैं कुछ 
कावियाँ ने उन पंडों की शैली में भी रचनाएं की है जिसमें पंडे लौग हरगंगा 
हरगंगा कहकर गंगा' के नाम पर बजमानाँ से धन लूटा करते हैं और इस प्रकार 
अपनी जीवका निर्वाह करते हैं । प्रतापनारायण्ण मिश्र ने हरगंगा शैली मेँ एक 
गीत लिखा है जिसमें उन्होने अपने पत्र "क्राहमण'" के आहकोँ से 'जिन्‍द्रोंनि 
काफी प्तमम से चंदा नहीं दिया था उनसे शुल्क मांगने का प्रयत्न किया है | 
प्रतापनारायणा मिश्र की रैली दैखिये जौ गैगा में विल्लातै हुए पंडौं की शैली 
कै पूर्णतया अनुरृुष है ५ |... 

आठ मास बीते जजमान । अब तो करो दाौविण्णा दान | हरिगंगा | 

आजु कालिह जौ रूपया देव । मानों कोटि यज्ञ करि लैव । हारिंगंगा | 

माँगत हमका लागै ताज । पर रूपया जिन चहै ने काज | हरिगंगा । 

तुम अधी न ब्राहमण कै प्राण । ज्यादा कौन बके जजमान | हारिंगंगा | 

जौ कहूँ दैही बहुत खिफायम । यह कौतनिंठ भलमंसी आम | हरिगंगा | 

सैवा दाम अकारथ होयप । हिंदू जानत है सब कौयम । हरिगंगा । 

हंसी जुसी ते रूपया देव | दूध पूत सब हमते लेव | हारिगंगा | 


कासी पु्नि गया मा प्रन्‍्नि | बाबा नेजनाथ मा शनि । हरिगंगा १ 


उपरीक्त गौत मैं जजमानत, शब्द का प्रयोग, हरिंगंगा की 
पुनरावृत्ति, पंडे का जजमान को पुन्थ पर मिलते का आश्वासन देना, सेवादान 
का माहाठस्य समफाना, भादि विशेष्णताएँ पंडे के गंगा! पर पचिल्लाते हुए 
वचन की साम्यता के कारण पँंडी की शैली का एक पूर्ण रृप सद्भा कर देती 


है । 


अधाक भवन का: क्राक लाआक वृष: जथक 2०% मारे उमाक-१माक- कान २2१७: पाक पा अंध-आआक इथा।- व्याक जया _"र्मान्याद/६ जमकर उरथ फरकर पापा परत सका: परम: पराए+-3४७ धाम, २२७ १७२ +५७.॥ जा >#कृप धाथा८: वुडया >ऋय भरोयए0 हा एड 22% अपर; ससाए इपक बला ३० म्याल, आनाए पाक सबक फंक पदक, 


९-० प्रतापलहरी , पृ ४६ । 


44 

प्रदीप की फाइल से और प्रस्तुत है जो बहुत कुछ इसी शैली में विष्णय भेद से 
गाया जाता है और लेक इस शैली के रविष्यम मेँ स्वयं कहता' है "हमारे देश 
में सरवन नाम से मॉागन वाल कौश्तीनए फकीरोँ कौ सब जानते होंगे | आज 
इन्हीं के ढंग का एक तान गाय हम अपने पाठकों की प्रर नस फिया चाइते 
हैं "| 

पद लौक गौत सरवन फंकीरो की शैली का है, किंतु इनकी 
शैली ही रर्वन फाकीर्ं की है वविष्यय वस्तु पूर्णतपा दूसरे ही है । 
दीरतानियाँ कै गीताँ के विष्णयप-वस्तु जहाँ दाता को दान की महिमा 
समा ना, धर्म का उपदेश देता' तथा उसका महत्व तथा उसकी कौ्ति का 
वर्णन करता होता है वहीं इस गीत में पटवारी, काश्तकार ज॑मीदार, 
म्युनेसपैशटी , काभून आदि पर व्यंग करना है | इस गीत का एक अंश देखिए 
जिसमें म्यूतनिसपेलटी , भौगियाँ तथा भुखमरी पर व्यंग किया गया' है- 


“हम 
हमकौ भानौ जसै रहे तुम हरगंगा' | अन्‍्नवस्त्र की पीड़ा सह लौ' भौर न दिक्कत 
हारिगंगा' | 
भूत नगे तो रेल तार को दर्शन करलो हरगंगा | मंहगी हौस जैेरामी बाद़े 
ह्रगंगा | 


सूरत पलिकती बीच घोक में धर बुकाओ हरगंगा | सात बजे से आठ बजे लौ 
सड़क बटोरी हरगंगा | 

पबना' सुरज के पनिकली भंगी कभी न जागो दरगंगा' | एक साथ सब धूर उड़ानी 
बाएं दापं हरगंगा | 

पजिधरे भुके बटीही उधरे धूर कीौक दो हरगंगा' | सिविल लाइन में तीन 
बजे से सठक बटौरोी हरगंगा । 

शहर बीच दिन धूत उड़ावी बड़ा प्रुण्य है हर गंगा साला टांग पछ्ारै सौरव 
जिनका कुछ उर हरगंगा | 

मनुसलपेटी मस की बेटी करे सफाई हरगंगा । भैगी बादशाह कै स्पारैे क्मॉंकर 
जागगे हरगंगा | 


४० पहि० प्र० जिक ररे सं ७, पृ० १ 
२० नहंदी प्रदी पष ै जजि७ १२ ! सं० । पु र | । 


4.2 
अजपा' जाप करने वालों की शैत्ती :« 


अदाकक बिका “वा: ९५७॥ २७8, उन जातक; >इल्स कमान चना, भा पलतए उायो, समा, बहता. "थम अमत-अका॥ भा), कमान डरामशा वतन बम, 


इसी प्रकार परसन ने अजपा' जाप करने वालों की रौली में जी 
# गंगा जी में माला फेरते हुए गाते रहते हैं, में भी कॉविता 'लिखी है किसमें 
ते कहते है - जग में आना व्यर्थ ही रहा क्योंकि यहां आकर मैंने किसी प्रकार 
का' नाम नहीं किया और पैसे आए ये तैसे ही चले जा रहे हैं - उदाहरण के 
पीलए गीत का थोड़ा सा अंश प्रस्तुत है 


पविरथा जनम रात जी दी नह - जस आए लैसे चॉलि जावे । 
जग में कछु निज नाम ने कीन || 
भए न सेठ श्रेष्ठ लक्ष्मी जिन - ना भंगरेज पहुनई की नह । 
सी०एसण्भार» केहि विधि हौइमै - जब हम देश भक्ति है कौन । 
पबरथा जस आए जग मैं ।। 
ना पुरख, का लोग ढुबीया “ कान ने कोचमैंन का कीन | 
ना तिरबेनी के संगम में परनारी पर, संग हम कौन | 
'बिरथा' जस आए जग में ।| 
ना' हम जरे परोसी देखत - ना हम झुबुर जाति कै कौन । 
पंवादत में बैठ के कबहूँ सपन्‍यों सा परपंथी कीन | 
भचबिरथा जस आए जग में । 
वैल्यू पेबिल न नौटठावैं दे के दाम पत्र लै लीन । 
रहा सहा सब सोय बढावा - प्राति थाती बाचत हस दीन । 
वर्धा जनम राम जी दौन - जस जाए तैसे चलि जावे | 
जग में कछु क्‍'लिज नाम से कीन ।। 


७ ध्याक कई: जन: केज+ पथ) |2० पर इ१ “पका ३० काम; >ोड! भरने ताक जोगक+१ ७ >> -करथ मगक दकके 9५७: >बग आए धध७ जाथाके ७ कम ९०७ +38 करवा बा आा;साम आबपा बा; जीव #नमपक बॉ 42०8 ५५७७) /04%/ ०७० "कह कमा रेप समंवक समभाए ४400७ ७७७७; १४४३५ आड़ थयांज५ तरोपेक पमक+ वफाक कमा या कण 


६-*पण्डित जी महाराज मुर्फे पंच महराज का चेला बनने का बहुत दिनों में से 
हौँसला-था सो इस हाल के सूर्म ग्रहण्ण में जिवेणी समान के पमिस पूर्ण दुआ---- 
मम जाया चलो ठरगा भी नहा तें यह सोच फिर गंगा किनारे लौठ आए और 
नहा कर धोती सुस्ा रहे थे, इतने में अजपा जाप करने हारे पहुंच तो गए और 
गंगा जी में हिल जाप करने लगी । आऔदचिदारे के कारण' स्वरूप तो न देख पड़ा 
पके जाप करने बातें पंच महाराज किस दूपरंग के हैं किन्तु जो जाप जीर जौर 
करते ये साफ सुनाई पढ़ता था और सरस्वती देवी कौ कृपा से याद करता 
गया. आपके पाठकों के विनोदार्भ लिख लाथा हूं मन में भावै छाप दीजिए ।- 


3 है | ह। 
धर्मों पदेशकी की शैली:- 


काका १०४३ |गर+ पाल! हटके; सवीक माया+ भा अंक कक 2१७७ भा चमक -ा७ हक, 


लोक वर्ग में धर्मोपदेशकों की शैली भी बहुत प्रवालित है विसमें वह 
राम नाम का महत्व बतलाते हुए, संतार की अस्ारता और दीष्तों का 


वर्णन करते हुए राम नाम जपने का उपदेश प्रतिदिन प्रातः काल करते हुए 

देखे जाते हैं और में धर्मोपदेशक में ही सब भजन गाते हुए द्वार-द्वार भीख मांगते 
रहते हैं | इनकी रैली अपने अलग ढंग की है तथा' प्रभावकारी मानी जाती 
है और जिससे दाता के अन्तस पर गहरा प्रभाव पढ़ता है | इस प्रकार की 
शैलियाँ में भी पविवेज्चकात के कॉवियोँ ने रखनाएं प्रस्तुत की हैं - 


बैती कराँ हरि नाम कौ, कौड़ी लौन छट्दाम की । 
बाबा जोगी मंतर बेचे करती बांधे काम की | 
न्याव कुन्पाव अदालत बेचे जाल जिछाए दाम की | 
बैती करों हरि नाम की || 
जुलुम जोर 'नित चुंगी बेनैं, ड्यूटी आठी जाम की । 
बिना दिए नॉोहें बचे बटोही राम बड़े मतिधाम की । 
जती करो हरि नाम की || 
रंदीसंदी गरमी बेबें लिए तराजू& चाम कौ | 
नव सिस बैंद हकीमी डाक्टर आष्णध के अंजाम की । 
सती करो हारि नाम को || 


गलत संकलप तीरथ पंडे सुधनाही परिनाम की | 


बालकपन से जेले कूदे ढूंढे गैल अराम की | 
बैती करो हारि नाम की *।। 
उपरीक्त गीत की टेक लेती करी दरिनाम की टेक आतति प्रचालित 
है और इसकी शैती फकीरोँ की शैली है जिसका प्रातः काल और संध्याकाल 
पभकााटन करते समय फकीर लोग करते हैं | 


न्‍भा॥ उ्माकक अकआ: साक ना शक आाबड' धाम डाक पता आका ४6% का के अभमन साया खडे आइंक ब्यॉक भाव १७७: माह जद हआए ८क9े+ ४290 पकोगी अेन्माए अपनी मदद स्येदीक- लोड अषंकः अंक अयाका आधा: जमहै+ भरा जरकाबर ॥४४५: आयाए गज्दा/ +नः चाय ाड। #नकक ऋाान; जंदं॥े ०-गाई; मन: अये अमर अधछए: ऋााऋ, -२-माओ, पऋगएत आन) ;न्‍एचो। म्ाथक, गा 0५का. 


९- पिन्‍्दी प्रदीषः 'जिलद १९, सं० ३, पृष् ३ | 


हे 48< 
भिस्रमगेी फकीरों की एक और शैली का प्रताप नारायण मिश्र ने 
प्रयोग किया है फजिनको _फ कौर लोग भीख मांगते हैं | दस प्रकार की पैली 
में आज भी फकोर लोग भीख मांगते देखे जा सकते हैं | पह रैली दान लेने के 
संबंध में प्रभावात्मक शैली है | उदाहरण्ग प्रस्तुत है +- 


सर पै क्‍या लेहै बरहमन कार्ड, 
ए राहे हुस्न वे बुते जे पीर । 
बन न ऑऔराजेब आलमगीर ।। 
तू जी दिल को मेरे दुखाता है । 
हैफः है घर सुंदा का ढाता है ।। 
बस समभंगने से था' हमें सरोकार। 
अब मान न मान तू है मुख्तार ।। 
पैर जिसियाते हो ती जाते है यहां क्‍या है । 
फकीराना आगे सदा कर चले ।। 
पमया छुए रहो इम दुआ कर चले ।। 


उपर्युक्त शैली दोहा तथा िरहे की पमिज्ित शैली है चूँकि 
मुसलमान फकीर इस शैली में भीख मांगते हैं अतः उर्दू के शब्दों की अधिकता 
स्वाभाविक है | 


फंकीर फी ही पमिलती जुलती शैली मैं कवि परसन कृत "कहने से 
कौई नहीं मानता मुद पीछे पछताता' है, "है, जिसे "नए तानसेन की राग" शी र्ष्यक 
कावि ने दिया है | इस शैली तथा इस कविता भेद केवल पही है कि फकीर 
जहाँ "कहने से कोई नहीं मानता मद पीछे पछताता' है"्की टैंक के बाद संसार 
की असारता का, "्मिश्रया' भोग का आउम्बर बताते हुए ईश्वर भजन की और 
प्रेरित करता' है वही इस गीत का पविष्यय संसार की असारता का वर्णान ने कर 
अँग्रेजे| की कुषटिल नीतियाँ कार्वर्णन करता है और मह बताता है कि ये अरिज 
हमारे शुभ चिन्तक नहीं हैं, हमें धौख़ा देने वाले हैं । यह सौचा-वांदी नमाज सब 


साए+ फांमो+ अधन) कमी अमर अधाकः धयाम आआए। ऋमाक: १२३: अयाए। अवांह +कृष्सा' बयगा॥ किम धंघए धर बयनी॥ आय गन! आमाद धमाए भयादो। ऋाुक- कआाफः श्वास बहा आप उधाए+ अपाय ९०५७३ १९७ भरा वकाए जाओ जा आया गांम आह १४७३: ७७०9 ध३ं॥+ परैज॥: मानक: भा पालन गकान उाक प्रकात कद उधार आभाक अमन मुडा चांमीग! डक फेक ग्ग॥ किक 


९- प्रतापलहरी - पु० २४८ | 
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'बिलायत भेजते हैं और वहां से अप्स्थि चर्म के बने हुए चुण्णित पदार्थ भेजते हैं। 


7फर अंत में काव लोक शैली के ही अनुसार यह कहकर गीत समाप्त है कि इसमें 
किसी का दोष्ण' नहीं और कहने से कोई लाभ नहीं यह कुदिन ही है और 
ईश्वर से हमारी यह प्रार्थना है कि वह ईश्वर जो संखदाता है छुख का जेात 

है हमारी रक्षाा करे | सम्प्राति गीत वविष्ययगत भेद रखते हुए पर्णातः लोक शैली 
में लिखा गया है - 


कहण्प से कौई नहीं मानता मुद पीछे पछताता है - 
रापवने के संग कृर्टुन साथ है व्यर्थीहि प्राण गंवाता है । 
दुर्योधन की बड़ी कथा सब सकल लोक विख्याता है - 
कृष्णचंद की बात टाल के सहयोगदा' की धाता है । 


भारत के बलवान करन को अँगरेजन नहिं भाता' है - 
भाई इसमें नेक कूठ नाहिं बहुत ठीक यह बाता है । 
| कहने से +---“-- 


सोना चांदी राई नाज स्व लदा' चिलामत जाता है - 
बदले जिसके अफ्थ आईदिका घृष्णित पदारध गाता है | 


परणा' भूखौं मरै अस्न जिन कुछ नें उनसे नाता' है - 
नया नथा एनित 7 टक्केस टटका गढ़ गढ़ लन्‍्डन से ताता हैं । 
कहने से --------- 
गौरी काली प्रजा एक सम «७ कहने को यह जाता है | 
काली स्योछावर गौरी पर साफ फदसलाता है | 
कहने से ----- 
लगभ नहीं कुछ कहते से है कुदिन पदों दिन आता है । 
ईशएवर राय करें हमारी जो सब सुत्ध का सौता है | 
कहने से कोई नहीं मानता मृद्ध पीछे पछताता है ।। 


मो आरा गायक भजन 'भाक- आया; धान माह साहब भाध-पनवक जमे: ५००३ गाए! $००५ बाय; >मा: एव) प्रा9१कत ध्भाद आप इकाए। #ाका जमयू पवाक वमाओ अ0१७ आन! भय जम भावा आधा पाक बाक सु अत 2१७: आया: माली १मीड वन्य अधाक) भाप: भायप। ७ -धद #माक ०ागेत- 4 परधाओओ पत्र कमाहा मध्य भाइ कमा, स्वत अं, अंकाकी 


९ हिंदी प्रदीप - जिलद १३, स॑० ८, पृ० १६-१७॥ 
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बारह सड़ी तथा ककहरा शैली :- 


साफ भर वाकके ७० भव ८पाए धन अर आए »क पगक- जा ३७७% आ 2, अथथ+ >भाक ७३ “नरक आए जा. 


भारतेन्दुयुगी न कौीवियोँ ने बारहबड़ी तथा ककहरा की लौक शैली 
मैं भी गीत रशिसे हैं | बारहसड़ी तथा ककहरा की रैली वे शैलियाँ है 'िनमें 
छोटे बच्चों को हिंदी वर्णा याद करामे जाते हैं | चूँकि पथ्र रैली में किसी 
वस्तु को याद करना सरल होता है इसलिए यह वर्णा भी पथ में ही रदाए 
जाते हैं । आज भी म्यूनिसपल्टी में बच्चौं' को पढाते समय दस रैती का 
प्रयोग होता है | भारतेन्द्र गुगीन कौवियाँ को यह शैत्ती हविशेष्या 7प्रिय है और 
दस शैली में कई कविताएं लिखी गईं है | बारहसढ़ी की भारतैन्दु गुगी न्‌ 
कावियाँ ने दो शैजियां प्रयुक्त की है | पहली शैली को हम प्रताप नारायण 
पीमन्न यारा प्रयुक्त शैली तथा दूसरी कवि परसन द्वारा प्रपुक्त रैली कह सकते 
हैं | दोनों शैकियोँ की शैलीगत पविशेष्यता पर कुछ जलिखने के पूर्व उनकी शैली 
का उदाइरण्ण दे देना आधिक उपयुक्त होगा | बारहसखड़ी शैली को ककहराय 
शैली भी कहते हैं | प्रताप नारायण्य 7मित्र ने'कोॉलियुग ककहरा" के नाम से 
इस शैली का प्रयोग किया है । 


(३) प्रताप नारायण्णा पमत्र द्वारा प्रपुक्त शैली :- 


कक्‍्का' का' करम धरम सब दूर बहैए । सख्खसा जा झुले खजाने होटल जैए ।। 

गगूगा' गा गौरोँ का सा भेषा बनैए । घघ्॒था था घर के धान पपार “भितैएण ।। 

चज्चा' था चुरूट सरे बाजार चबैए | छछ्छा छा छल बत करे द्रथ दथ 'चिल्लैए।। 

जज्जा जा जुबवा नहीं चूड़ी 'फिकवैए । कभफ्भा भा भरगड़ा करि धर्मी 

कहनैए ।। 

टटूटा' टा' टैविल पर खाना चुनवैए । ठठृठा ठा ठाढ़े मूतल शरम न जैए ।। 

डड्डा डा क डगर चलत घुईं खीदत राहिए | ढ़ढ़ढा ढा दढाँगशचेरेविन बात ने 
कॉहिए ।। 

त्ता ता ता को टा उल्बारण' कीजे | धधूथा था धाती धरी हजम कररे 
लीजे ।। 

दह्य' दा दान नहीं पर चंदा दीजै | धण्चा धा धरम के नाते ईसा की जै।। 


मा जा ऋ्राका अंग पड़े पाक बैफ़क »*के गम बर्फ) अमड़ झापाक वार प्याक-2४0७ ०यड-चायन अमाक ध॥०३ आम ३2७ 4७9 जमकर गा अकफ 20० मा पाया ५४३ सबक आवक जागक धक 4098 ज्याके वन फेशक/म +यंक पर सजग भवाक जमाक गाक २४अके 3७ ०७७ १३) ,भभा॥ ४4४७ कमा पमायः ७७4) कक आमने भेमाय, 


१० प्रताप लदरी - पृ० २४१-०२४२ । 
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क्र 


(१) दूसरी शैली:परसन द्वारा प्रयुक्त शैली :- 


कक्‍का करम फूट हिन्दुन को कुदिन कुदशा उड़ानी है | 
खख्खा ब़रच कुजागह कर अण्प की बेनी छानी है || 
गयूगा' गरब बपौती करते +हत की तुलना बानी है | 
घधृधा' घर घर फूट छाती नहीं जुड़ानी है ।। 

नन्‍ना नहीं जगत आलस से तनधन सबाहिं मस्तानी है | 
चञ्चा' बार पिता धन बैठे जैसे मरगे नानी हैं ।। 
छछछा छाछ लगे नाहें पाते दूध की कौन कहानी है । 
जज्जा जात पाँत के नाते व्यर्थीह बनत गुमानी है ।। 
ऋक्रफ्का भूर कहूँ पनकलवा से महँगी घहरानी है । 
नन्‍ना नहीं पमिलत मूठी अन्‍्न जासी पीवत पानी है ।। 
टद॒टा' हैँटा करते घर में ऐसी कुमाति समानी है । 

ठठ्ठा' ठौकर घर घर खाते देखत लाज लजानी है ।। 


इस प्रकार उपरोक्त दोनों बारहबड़ी की शैशियाँ को देखने से कईं 
शैली गत अन्तर सामने आते हैं और णजिनके आधार पर हम सरलता से यह 
पन्णणय ले सकते हैँकि पहली शैली लौक शैली के अधिक एसिकट है या दूसरी शैली 
लोक के आधिक एनिकट है | प्रताप मारायण्य मित्र ने अपने ककहर। में प्रत्येक 
वर्ण का द्िित्व प्रयोग कर उसके बाद उसका अगकारात रूप रखते हुए तीसरे 
शब्द का प्रथम वर्णा बहौं रक्‍या है जिसका उन्होंने प्रारम्भ में पद्विल्व किया है | 
उदाहरण्गार्थ - कक्‍का का करम, ख़ख्खा खा सुले | सबसे पहले के का तथा सर 
का 'दिल्व रूप करके कक्‍का और खख्सा शब्द बनाए गये हैं तदुपरान्त इन वर्ण 
के आकारात रूप का और खा रक्‍्से गए हैं और उसके उपरान्त इन्हीं वर्ण्नो के 
कारण प्रारम्भ होने वाले करम और हुले शब्द रक्से हैं | यह शैली का क्रम पूर्ण 
गीत तक चलता है | प्रताप नारामण मिश्र ने प्रत्येक वर्षण्य के जलिए एक पंक्ति 
ही लिखी है | एक वर्णा का एक ही पंक्ति में प्रयोग है । दूसरी शैली की 
बारहसड़ी में भी प्रथम रैती के ही समान, आधत प्रत्येक वर्णा का पद्विल्व प्रयोग 


2न्‍ा2॥ 4 ध्वज शक कमान जला शा भा धा काम आआ0 बम: धरवक आधीन की मो फंगाओं। एमाए ध्याओे 2४) आआ०+ ल्‍क सादे 4्रकाा «भा 4७७ १ूमाथ वाहक भा समा प्या। पलक भरा? धाआथ 2७७७ पु बा ३७७ भा परम ४०,क 3+०६ सम कसक उक धयद। १७॥५ 20३७ #वाव, आम पदक छोभक अप धाि+ वूया। अषाक साथ 2७ ;७, 2 


१० हिंदी प्रदीपः जिल्‍द १९, सं० १०, पृ० १६०१७ | 


कर उसके बाद वाले शब्द का' प्रथम वर्ण्य तन जे जाने वाले वर्ण का दी 

है किन्तु अंतर दोनों की शैली में मह है कि प्रथम शैली में जहां प्रत्येक वर्ण्ण का' 
'द्वित्व प्रयोग कर उसके बाद उसका आकारॉत रृप रख कर उसके बाद तीसरे 
शब्द का' प्रथम वर्ण भ बही रक्‍खा गया हैं जिसका प्रारम्भ मेँ द्वित्व फकिषा 
गया है । वहीं दूसरी शैली में पद्वित्व किए जाने वाले वर्ण का अकारात रुप 
नहीं रक्‍्सा गया है जिससे दूसरी शैली की प्रथम शैती की तुलना मैं स्वाभा- 
पविकता' कमर हो जाती है क्योंकि लौक रीली में जब बसे बारहसड़ी पाद 

करते हैं ती' वह आकारांत रूप अवश्य रखते हैं | इससे दौहराने तथा याद 
करने में सरलता होती है | दूसरा अंतर दौनों शैलियाँ में यह भी है कि 
प्रतापनारामण् पमत्र ने प्रथम तीन कस्कर्के वर्गों कवर्ग चवर्ग टवर्ग के पंचम वर्ण्यों 
का उल्लेख नहीं "किया है और तवर्ग के पंचम वर्ण ने तथा' पवर्ग के पंचम वर्ण्ण 
मा का उल्लेख करते हुए श॒ व्य का उल्लेख नहीं फकिया है किन्तु अह उ ए का 
उल्लेख किया हैं|वहीं दूसरी अपैर दूसरी शैली में जौ परसन अगादि कॉचियाँ की 
जिसी हुई बारहसखड़ी की शैली है उसमें भी प्रथम तीस वर्गों कबर्ग चवर्ग टवर्ग 

के पंचम वर्णां का उल्लेख नहीं किया है किन्तु जहाँ प्रतापनारायण्ण' "मिश्र 

ने इन वर्ण्यों की स्थिति ही हटा दी है वहां दूसरी शैत्ती में इन छुटे हुए तीन 
पंचम वर्णो उ० , उन, ण्ण' कै स्थान पर तवर्ग के पंचमवर्ण न की पुनरावृत्ति की 
है इस प्रकार न वर्ण के लिए पूरी बारहसड़ी ह में वार पंक्तियां हो जाती 

है | तीन पैक्तियां ती ड ,स , णा के एलिए एक तर्वा के पंचम स्थान पर तथा 
साथ ही साथ, जहाँ प्रतापनारायण' मिश्र नेश वा वर्णों को छोड़ दिया है 
वहाँ परसम आदि मे इन दी वर्ण्णों का उपयोग 'किया' है किन्तु साथ ही साथ 
इन्हौति सवरों को छोड़ दिया है जिनको प्रताप नारायण मिश्र ने अपनाया 

है । इस प्रकार दौनो में ही शैलीगत पर्याप्त भैतर है किन्तु दोनों ही शैलिया 
लोक प्रवालित शैलियां हैं।दोनों ही प्रकार की बारहसड़ी का लोक में प्रयोग 
गमिलता है । पकिन्‍्तु लोक शैली की दृष्टि से दूसरी प्रकार की बारह सड़ी, की 
सैली में एक दोीण स्पष्ट दिखता है और जो प्रथम प्रकार की होली में नहीं 
+मलता' है वह है प्रतिपादय सम्बन्धी । बारहख/डी की शैली छोटे बालकों 
की व्यंजन ज्ञान कराने की शैली है जतः उसमें ऐसा सीधा' सादा -विष्णय भी 
होना वाहिए जिसको बालक सरलता के साथ हुदयर्गम कर सकें और को 
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उनसे सम्बन्धित हो | इस दुशषष्टि से प्रताप नारामण मिश्र की बारहसड़ी 


(कलियुग ककहरा) आधिक सफल है | 


पढ़ी परबति सीताराम की शैती:- 


उन वक "४७ अन्याथ -मय साथ “+अम- “कम धमा ढक "काया +सक थक उमा जद र+म > मनन 2«कथ अंक 


इसके अतिरिक्त एक नई लोक शैली "चंट पट पंछी चतुर सुजान- 
पढ़ी' परबते सीताराम" में परसन ने एक गीत पलिसा है जिसमें उसने तत्कालीन 
पस्थाति पर प्रकाश डाला है। लोक जीवन में तौता पालने तथा' तोते की पाठ 
रटाने की शैली आति प्रवलित है किन्तु इस रोचक शैली के गीता में न तो' 
किसी ने गीत 'पलिसे और न इस शैली के लोक गीतों का संग्रह ही हुआ । 
भारतैन्दु युगी न कवियोँ में अनेक कवि ऐसे थे जौ लोक शैली में गीत पलिखने के 
पक्षापाती थे अतएव बकेनकें उन्होंने नई नई शैलियाँ में प्रयोग किए । परसन 
दस गुग का एक महत्व पूर्ण कवि था' और जहां उसने अन्य लोक शैजियाँ में 
गीत लिखे वहां इससे भी | गीत थ की कुछ पंक्तियां उदाहरण्णार्थ प्रस्तुत है- 


वन में रहते वन फाल खाते पीते ठंडा पान « अब तौ' पड़े काठ 
के पीजरग' लेव राम को नाम, जौ गाढ़े आवत काम - पढ़ी परक्षत सीताराम। 
उद्यम करते +निब बस रहते - स्‍फरते चारी धाम - भैगरेजी पढ़ 
फकिया नौकरी - डूटी आठो जाम - कहाँ ऐश आराम - पढ़ी परवतिे सीताराम! 
बीता बर धरती दब जाते - जग में होत छुनाम - भव तो' पढ़े 
कचहरी के फाँद - गाड़ा खीौदों दाम - जहाँ जा सुनो काफ औ लाम - 
पढ़ी परबते सीताराम । 


भाई की दो बाते सहते “ कबहुँ तो औँतों काम “ अब तो सहत 
पीविदेशी लातें - दे दे अपनी दाम - निज कर भए गुलाम - पढ़ी परबते सीता 
राम | 


अबलन को' विधा 'सिखलाते नारीमिलत सुबाम “ अब तो' पड़ी 


अब अक त्रध वर पका गया जगह) 2१७७ 308) सा; फेम) आकमओे समम्फ- अमान 2१86; 244 चर माक़क भाव कक अेलकः जाके आम) >पराम अ्क हं४४०- +कमीक नायक #मक जयागा भी आफ, काया ७७ साफ पथ अथक+ सा> 208, आयु) धहाक प्राण) "आाक; प्रा 4७७ "याद फमयद उजपत +धकक >मके पाक नाक: धार भवन सकन। आम अवक 


पढ़ते सुन मु! भी कुछ कुछ तोता पढ़ाना आ गया है | सो लिख लाया 
हूँ [| “निज अमूल्य पत्र में स्थान दीजिए वा न दीजिए परन्तु सुन तो 
लौजिए" हि प्र०्जि०१३, सं०५,६,७, पृ० ५००५२ | 
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कर्कसा पाले लगत भगावन धाम - सिस दिन लड़त रहत बेकाम-पढ़ी' परजते 
सीताराम | 


तरूण्पाई में व्याह कराते कुल को चलतो नाम - असमय गुख्चू 
पाता सेलत » लड़के भए पनकाम - बहुत चले सुरधाम - पढ़ी परकते प्तीताराम।। 

देश छुधार में बाधा' करते हृवे कृतथध्न अशान - दै +विश्वास घाट जौ 
करते भौर नर्क महान - मह वचन शास्त्र परिमान | पढ़ी परक्त सीताराम || 


पैबरहा अहीरों का एक जातीय गीत है और इसका प्रवलन लोक 
वर्ग में उतना ही भधिक है जितना कजली , चैती, होली या लाबनी आदि 
का | किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात पविशेष्या महत्व की है कि भारतेन्दुबुगी न 
कावियाँ ने जहां एक और कजलियां तथा सावानियाँ एक आति स्‍विशाल परिसाण्य 
में फलिसी हैं वहीं दूसरी श्रौर 'िरहोँ को संख्या बहुत कम है | बिरहा' एक 
अति प्रवालित लोक गीत है जिसमें संयोग, सवियौग, तथा' करत णाण' सभी के प्रसंग 
हैं और जब एक गायक मस्त होकर 'पबिरहा की ताने छैड़ता' है तो देखते ही 
बनता है | परसन ने 'बिरहा लिखा है जिसमें वेश्या, अगरेज़ी सरकार, प्रलिस, 
म्यूनसिपपिल्टी , पार्यानियर आदि को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाया है । दसकी 
लय गाति भाष्णा। शैली सभी लौक प्रवृत्ति के अनुकूल है | क्रीव अपने जिरहे के 
सम्बन्ध में गीत के पहले +बिरहा लिखने का एक छोटा सा परिचय देता है - 


" प्मस्टर जनाब पण्डित साहब - कई महीनों से खड़ी और 
पह़ी बीलियाँ का भगड़ा' सुन मेरा जी कर रहा था कि मैं भी कौई बोली 
हिसूं सो आज अहिराई बोली में जो पड़ी बौली का एक पविशेष्य रूप है फलिस- 
लाया हूं । भगर आपके पत्र की इससे कुछ मानहानि नहोंती हो तो कृपा कर 
छाप दीजिए | ० 

इस छोटे से पबिरहा' सम्बन्धी परिचय के उपरान्त वह 'विरहा 


जा भा आधा उधम आओ शिवा सादा जधक ३७७३-काना पक ७३० साधा पा४% शम्का-फाणफ जनक भव #९० ११०७० ४० कमयाः भााा+-सााक व्याक: नरक लक; साथ >सथ॥ बा» आफ जएफे-जाक। उमा खमाक अर का सम भा धरा मं पा, ॥पा३७ बवयाक नगर: पाना अपार वर०3 १रकयक रे घं्रक, इनक अमके कमल कमी कमी छा कक ड 


१० हिन्दी प्रदीप: जि० १३, सं० ५,६,७, पु० ४०-४२ | 
२-० वही, पृ० ५२-४३ | 
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गाता है - 
पतिबरता का रोटी नहीं पिसुआ का पूरी | भई का मार मार पठवैं 
मंजूरी “आस चढ़े बड़ घोड़ जिराहिया' । आप चढ़े बढ़ घौड़ । 
भूखी ऊपर 'टिक्कस लागे दुलिया बेगारी | काम कराएं डाट डाट के 
दे है मार गारी - अगरेज़ी प्रकार पबिराहिया' अगरेजी सरकार || 


चोर को तो' धरती नहीं भल मनई पकड़ती | थाना' कीतवॉलिया' माँ 
बैठ बैठ अकड़ती - पुजिस है जाप जोर 'िराहिया पुलिस है जाडशिम जौर || 


रोजी न रूजगार तागे नोहे जैती बारी | मरत पेटागिन लोग बिचारे 
ह॒वै के दुखारी- जज़ि।टिश सिंह के राज फ्बिरटिपा पज़िडटिश सिंह के साज ।। 


भद॒ट का चेला बढ़ अलबेला' - जहँँ गाबत तहं लागत मेला - राखत 
आपने ढंग गनिराला « भरसक जी मित्र बच प्रतिपाला - ध्यावत दीनानाथ 
फविरीहया ध्यावत दीनानाथ । 


व्यापारियाँ की लेटके की शैली 


कक जरा पजाका 0 तक» 7-#प अर धमययः समय! “जय ०-इा० “क्राद0 ७ पदक कक हथाि जानता हक, “अम् कंष-क मन: अकक, 


लोक बीवन में गा गा कर अपनी चौज़ बेचने वालों की रीजियँ 
सै सभी परिचित होंगे कि फिस प्रकार वे गा गाकर ग्राहकों को आक्ित 
करते हैं तथा अपना सामान बेवकर अपनी जीकविका /नर्ताह करते हैं । इस 
शैली का' प्रन्‍लन नगर में आज तक भी हैं। '"वना बौर गरम" तथा चूरन बेचने 
वालों की रीसी श्रौताओं कौ बहुत पसन्‍्द आती है । बचे इन गाने वालों की 
प्रायः बहुत पसन्द करते हैं और इनकी शैली का अनुकरए]. भी प्रायः करते हैं | 
पह शैती भी भारतेन्दुयुगीन कावियोँ द्वारा उपदित नहीं «है और इस जैली में 
भी उन्हाँने प्रयोग किए है | इस शैली में ्यर॒परी चटनी" नाम की क्विता 


पीली गई है (जिसमें बटनी का वर्णान है और इसकी रैली पृर्णातया' लोकरैली के 
अमुकूलत है । इस शैली में भी "चना जोर गरम" तथा श्यूरन वालॉं" की ही तरह 


खाना आधा /+क, काया भ्म्प: प्रवक कंधे +0, 2;2॥ (नोगरी-भरक अंक रंकक अर्थ 'ऋाड-सआाफ' अकामा ३०: “हक उसने वा अधाक बा * ९७ आय ॥-फाक, मजा मात आफ ऋ्रवाफ भोगक “का ७७ आड़ ७७५७, भााक 4मकः 4ाए+ फमोझ ०गा० थथएका ऋरकं+ गा सफप: बामुक़ः कभा+ पाक भाएक-/ा 0वम॥ जवा+ आथका अमका जाम: नहा मजाएः सात कल क्‍कमक, 


९- हिन्दी प्रदीप ; जि* १३, पृ८ ५,६, ७, पृ० ५२-५३ । 
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हास्य का पुट भी है - 


चठनी बनी मजेदार । आती खट्टे की बद्ार ।। 

चटनी मेरी बनी अनमोल । जिसमें मिले मसाले तौल || 

इसमें पड़ा अर्क पीदानी । जिसको खाते अहल मंदी ना ।। 

सब हिकमत छान बनाया | चाटे शुद्ध ढहोय मन काया ।॥ 
इसमें +मिता मसाला धनिया | जिसको खाते हैं सब बॉनिया ।। 
चटनी चाटै एडिटर लौग | जिनको व्यापा सेडिशन रोग ।॥ 
बटनी चाहें संत महत्त । फैलावैं अपना मृतकों मगकाँ पंच ।। 
चटनी चाट तोगु लुगाई । जिसमें पढ़ी पसेरिन राई || 

बटनी चाट हुंदी वाल । फौरन हो जातैं कंगाल ।। 

भटनी जब से हिन्द में आई । तबसे सुस्ती आस छाई ।। 
चटनी चाह जी व्यापारी | पावैं रोजगार में ख्थारी ।। 
चटनी चार दिन्दू लोग | जिनकी अकिल अजीर न रोग ।| 
चटनी साहब लोग जी खातैं | सारा पिंद हजम कर जाते ।। 
चटमी औऑले लोग जो घाते | जिससे रकम हजम कर जाते || 
चटनी स्राया है बंगवासी | पैदा' हुई हसद की साॉसी ।। 
चटनी प्राहक जन जी स्ातै । चंदा' सतालाोँ का तुर्त चुका ।। 
चटनी ऐसी यह फैलाया । तन धन दालत मान संप्ताया ।। 
मेरी बटनी है पवलोमा । जिसकी खाता स्माम सलौना' || 
प्रेरी बटनी जो कोई साथ । मुरकों छोड़ अल्त महिंँ जाम ।। 


ना जीर गरम" था 'यूरन वालो" के लठके की शैली में जहाँ एव 
और कावियाँ ने गीत लिख कर अपने भावों की सफलता' पूर्वक अभिव्यक्ति की 
है वहीं दूसरी और मालकों तथा भुवकों के सेल कबडुडी में बोलें जाने वाले बी 
की शैली में तत्कालीन परिस्थितियाँ पर ज्कंगप करते हुए शाबहुढी" नाम से 


याद कम अमर मध्य ३७ याद भा अधक पथ २०कके काकः आती जा वास गमय) अनेक चाह कमा 2४0७+ चाड़ी नरेन्‍क कमा गे काके॥ अयक प्रकान- पाक! भय थक आए 'ा१क अन्ना “4ग ३ 2थ७ ७4५० बायाक ०७ १७७७ पाक भा चाएक पालक परव जवान भरे +9४० ५8५ न्ध३ ही! चरण भरा करा मा: जक-पाक्ा ज७० कर्क चाथ। 


६० हिन्दी प्रदीपषः- जि० २१, सं० १०२, पृ० ३७४ | 


2) 
भी एक कविता लिखी हैं | ग़बहड़ी के जोलों कौ शैली सम्बन्धी विशेष्णता है 
पके उसमें श्वलकवढड़डी आइतहै" की बार बार पनरावृत्ति की जाती है और 
इसका पहला बौल '्वल कंबढ़डी आइतहैं तबला बजाइत है | तबतला का तोड़ 
ताड़ धुंधरू बजाइत है" प्रायः प्रत्येक कबहडी खेलने वाले के मुंह से सुना जाता है, 
इस शैली में गीत लिखकर कावि ने मठाधीशॉ, अध्यापक वर्ग, ज्योतिष्णियाँ, 
कथावाचकों पर व्यंग किया है | राजनीतिक धार्मिक स्थितियाँ की आलोचना 
की है । ब्राहमण्गोँ, बनिर्यों, पंडों तथा वविधार्थी वर्ग पर भी छींटा कशी 
की है | इस गीत की रैली लौक वर्ग गाए जाने वाले कबढ़ढी के बोलों की' 
शैली से पूर्णतया मिलती है | उदाइरण्णार्थ गीत का कुछ अंश प्रस्तुत हैः- 


चल गबड्ही आइतहै तबला बजाइत है | तबला का तौर तार पुधरू बबाइत है। 
चल गबड़ही जाईत है राँद फिर आइतहै ।डगरा बताप कर हींसा जाट लाइत 


है। 
चल गबहुदी जाईत है, हाकिम बनकर आइत है। रडठिया को लूट ताट घर लौट 
जाईत है | 
चल गबहड़ी जाईत है, कमिश्नर कहलाईत है | हां हुबूर कर कर चुंगिया 
लगाइत है । 
चल गबढ़ही जाईत है, 'टिकस लगाइत है । दुखिया को मार मार रूप्रपमा 
ते आइत है । 
चल गबड़डी जाईत है, हिन्दू कहलाइत है । ताजिया में जाई जाई शीरनी 
बढ़ाइत है | 


चल गबड़ही जाईत है, पाठ पढ़ाइत है । बेलन का मार पीट जे ऑँघाइस है।॥ 


चल गबढ़दी जाईत है, कथा बांच आईत है | लगटा' सा चाट जाट सीधा 
बाँध ताईत है । 

चल गबढ़्डी जाईत है, ज्योतिष्णी कद्ाइत है | मध्यम ग्रह कौहि कह रतिया 
बाँध सार्ईत है | 


चल गबड़ड़ी आईत है पाठशाला जाईत है | बगिया में घूमधाम घर सौट आईत 
है ।। 


पहैलियाँ तथा पुकरियाँ की शैली :- 


अर्ाई करना "गंक: १णक-अपका पका भांक ४४ कक का अपन कक काइ? मार पममा-पााक वा, | कफबाक कब प्यगक हक ध्ा। काल 


पहेलियाँ तथा मुकरियों की रैलियाँ भी लोक शैलियां हैं । मुक- 


इक ऋाके कक कया$ भयक जप आपके ऋध॥४००या उवार-५ा४३ आकु७ चक हाय पल |0ज३न ध धडपकमछ भा बाकः #०३४ १३७ आम जता >नमवइं-अमडी पका कमरा भकोकक जहा करो मादक पाने १०३: याद रक! पा शक १धाय? उक७ ऋ्७ जाम बा कक जाने मी गाव खमपा->नगा' आक; भकक ४७: जाल एामम चंजाव मकर, 
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रिया पद्दैल्ियाँ का एक रुप ही है जिसमें उत्तर उन्हीं मुकरी में ही पनहित 
रहता है और उत्तर कहकर मुकरने की शैली प्रधान रहती है । पहेलियाँ में भी 
कभी -कभी तो अर्थ उनमें ननितहित रहता है,कभी अर्थ संकेतित रहता है | 
पहेलिया केवल मनोर॑जन की ही वस्तुएं नहीं हैं व्रत यह वर्ग विशेष्य की मनौ- 
वृत्ति की परिचायिका होती है तथा साथ ही बद्धि मापक साथन की । में 
सब कोट की जातियाँ में चाहे वे सभ्य हाँ या असभ्य तथा सब देशों में किसी 
न 'किप्ती र्‌प में प्रचालित मिलती हैं | इनका' प्रयोग कभी कभी आलुष्ठा/निक 

भी होता हैं। मंडला के गौड़ और प्रधान तथा पविरहौर जातियोँ के विवाह 
में पहेलियाँ बुकाने का अनुष्ठान दोता है किन्तु अब पहेलियों का आनुष्ठा निक 
रुप समाप्त दो गया है | इसकी उलपत्ति पर फ्रेजर ने विचार करते हुए लिखा 
है "पहेलियाँ की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारण से 
वक्‍ता' को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड्वन 
पड़ी होगी |" पहैशियाँ की शैली तथा प्रकृति के विष्यय में बताते हुए 

डा० सल्पेन्द्र ने लिखा है - 


"पहेलियां यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन करती हैं - ऐसा वर्णन 
नीजसर्म अप्रकट के द्वारा प्रकट का संकेत रहता है । अप्रकट दन पदेलियाँ में बहुधा 
वस्तु उपयान के रूप में आता है । यह स्वाभाविक ही है कि गांव की पदेलियों 
में ऐसे उपमान भी ग्रामीण वातावरण से ही लिए गए है | परदेलियां एक प्रका' 
से वस्तु कौ सुकापने वाले उपमानों से पनर्मित शव्दचित्रावली हैं जिनमें चित्र 
प्रस्तुत करके यह पूछा जाता' है'कि यह किसका चित्र है । पर दससे यह ना 
समर्क ना' चारहिए कि उपमार्नों कै द्वारा' यह चित्र पूर्ण होता है। उम्मातों 
दगरा जो चित्र तनर्मित होता है वह अस्पष्ट होता है, उससे अभिप्रत वस्तु 
का अधूरा संकेत “मिलता है, पर वह संकेत इतना पनहैश्बत होता है कि यथा 
संभव उससे किसी अन्यवस्तु का बीच नदीं होता ।" 


२० पहेतियांः ढा० सत्येन्द्रः हहित्दी साहित्म कोश प्रथम सण्ड, पृ०४४६ ।| 
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पहेलियां इस प्रकार लोक शैली का ही रूप है जिसका लौक वर्ग में 
बुद्धिमापन के जलिए प्रचलन है । भारतेन्दु गुगीन काव्य में अनेक पहेलियां प्राप्त 
है और जो लोक पहेलियाँ की गैली के पूर्णातया अनुरूप है । उपरोक्त डा० 
सत्य न्द्व टारा' वर्णित पदलियाँ की शैली सम्बन्धी बताई गई पब्शेष्यताओं के 
अतिरिक्त मह और पविशेष्यता है उसमें भी जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको 
सम्बोधित कर कहां जाता है कि इसवग अर्थ बताओ या बूकी | भारतेन्दु मुगी* 
काॉवियोँ दारा फिखित पहेलियाँ के कुछ उदाहरण्ण प्रस्तुत है- 


"यहा वहां कहूँ साही ढूंढाँ तो गासमा | मूढ़ गौड़ कुछों नाही चलैं लम्बी चाल 


पा ।। 
दांत जीभ एकौ ताहीँ पगिरै मीठे भात मा । अकल कहीं पाया नहीं बोले हर 
बात मा ॥| 
जान जान जाने और माने अपमान मा | बच्चू राम कहै कोउ बतापै तो जहान 
मा।।१।। 
न नै न 
गुंगा ह॒वैेके बात करे बेंद सो पुरान की । अंधा हुवे के देखा करें ज्योति रूपी 
ज्ञान की || 
बहरग ह॒पैंके शब्द सुनै अनहद तामन की । पंगुल हे के बाठ चलै सीधी जश्मान 
की || 
अता पता होरई कहूँ कहै को जहा न की |बब्चू राम जाते कोइ बात पर मान हे 
की | ।२। | 


इसी प्रकार प्रताप नारायण 'फमिए ने भी पहेलियाँ रलिखी हैं- 


बुक बसत पर स्रग नहीं, जल जुत पै घन नाहिं । 
अयनपन पै शंकर नहीं, कहाँ समु्कि मन सादि ।।59।। 


नै न + 
रक्‍त पपिमे राक्षस नहीं, वेशरि चले नहिं पौन | 
अंतर ध्यामी सिंह नें, कहां वस्तु वह कौन ।।२।। 


९- हिंदी प्रदीपः- जिल्द १९, संध्१, पृ०२४ | २- वही | 
३- प्रताप लद्दरी: प्रताप नारायण फमिश्न रथ" ४-० वही | 
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उपरोक्त पहैलियाँ का यदि शैली की दगशण्टि से अध्ययन किया 
जाए तो ज्ञात होगा मश्ञापि दौनों में भाष्या गत कुछ अंतर है किन्तु शैली पूर्ण 
तथा लोक शैली के अनुर॒प है । सभी पहेलियाँ में जिससे प्रश्न पूछा गमा' है 
उसका संबाधन वाची शत्द उपस्थित है | उपरोक्त प्रथम दो पदेलियां में 
संबीधनवाची शब्द कौएठ तथा शैष्ण दो पहेलियाँ में कहो शब्द विध्यमान है | 
तथा' उप्ती प्रकार प्तबमें अप्रकट द्वारा प्रगट कर संकेत है जैसे प्रताप नारायण 
पम्र की पहेली - वृद्ष' बसत पर जग नहीं, जलजुत पै घन नॉडि । जिनयन 
पै शंकर नहीं | कही सम मन माँहि ।। में नारियल जी प्रगट है, जो 
उत्तर है, उसके गीलए अप्रकट का प्रयोग किया गया है, जिससे उत्तर का सकेत 
होता है | तारिपत की उपरोक्त विशेष्यताएं संकेतित रहती हैं किन्तु उसका 
पूर्णतया स्पष्ट कथन नहीं रहता हैं जैसे नारियल के लिए कहां गयय 5 वृक्षा' पर 
बसता है पर संग नहीं है, जलपुकत है पर बादल नहीं है, तीन नेत वाला हैं 
किल्तु शंकर नहीं । इस प्रकार नारियल का' संकेत कर पिया गमा है और एक 
पूर्ण शब्दाचित्र उपस्थित कर दिया गया है । इसी प्रकार "चिंता" की पविशेष्ण- 
तगँ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि रक्‍त पीती है अर्थात्‌ व्यक्ति को 
दुर्बल बना देती है किन्तु वह राधास नहीं है, बहुत तेब उसकी गति है पर वह 
पवन नहीं है, अंतर ध्यानी की सी उसकी '्थिशति है, पर पददखाई नहीं पड़ती 
है किन्तु वह सिंह भी नहीं है, इस प्रकार की विशेष्यताओं वाली वस्तु कौन 
है । पाठक या श्रौताओं को इस पिशेष्यताओँ मै द्वारा संकेत फमिलता है कि 
उत्तर चिंता हैं जिसको पूछा जा रहा दै क्पौंकि वह व्यक्ति को इतना चिंतित 
कर डालती है कि उसका रक्‍त पसूखता जाता है और वह दुर्बल होती जाती है, 
चिंता की गाति बहुत तेज़ है कभी किसी वस्तु फिंता है तो दूसरे वाणा किसी 
दूसरी वस्तु की भर इसी प्रकार बहु अन्तर अवस्थित भी है और इस प्रकार 
अप्रकट के द्वारा प्रगट का संकेत मिल जाता है | इसी प्रकार भारतेन्दु बुगीन 
कावधियाँ ने अतेक पहेलिया रची हैं जौ तोक शैली के प्रूर्णातया अनुछूत है । 


पहैललियों का ही एक दूसरा रूप मुकरियां है जिसमें भी श्रौता से 
प्रश्न पूछा जाता है 'किन्तु पदेलिमों तथा पुकरिमों में सबसे बड़ा रौलीगत अंतर 
पह है कि पदैखियाँ हैं प्रायः अर्थ या उत्तर संकेतित मात्र रहता है और उसकी 
भविशेषाताओँ मात्र से पकैत किपा जाता' है उसका प्रगट रूप से उल्लेख नहीं फकिया 
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जाता वहीं दूसरी और मुकरियाँ में छत्तर की वविशेष्णताईँ बतलाते हुए साथ ही 
साथ उत्तर भी बता' दिया जाता' है किंतु उत्तर बताकर कहा जाता है कि 
पह इसका उत्तर नहीं है अर्थात्‌ इसमें उत्तर बताकर पमुकरने की प्रवृत्ति है जिससे 
मुकरियाँ की संज्ञा दी गई है | पुकरियाँ तौक शैली की ही एक रूप है जिनमें 
अप्नत्व दा रूप से मुकरते हुए लक्ष्य पर व्यंग किए जाते हैं | यद्यापि हमेशा' मुकरियां 
में व्यंग ही नहीं किए वाते है किन्तु मुख्य रूप से गह व्यंग शैली है। भारतेंदु 
पुगीन साहित्य की पमुकरियों में मह व्यंग दुष्टि और भी मुखर हो गईं है । 
कांग्रेस, पुलिस, रेल, प्लीडर, 'टिक्शपु,चुंगी, दलाग, ब्राहमणा, नीच, 
अगरेजी , ग्रेजुएट, तविद्यासागर, रेत, अजबार, छापालाना, कानून, खिताब, 
जहाज, पर मुकरिया लिखी गई हैं और इनके तवाविध जिष्णप हैं | शैलियाँ 
की दृष्टि से कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं | 


सब गुरुजन को' बुरी बतावें, अण्नी खिचड़ी आप पकातँ |+ 
भीतर तत्व न भूठी तेजी, कया सांप सज्जन नें अगरेजी।। 


तीन बुलाए तेरह आएैं, पनन पलिज जिपदा रोई सुनावै ।। 
आँखों फुट भरा न बैठ, क्‍यों साखि सज्जन नहिं प्रेजुएट ।। 


न है; नै 


सीटी देकर पास बुलाव | रूपया ले तो पनिकट 'बिठावे | 

ले भागे मोहिं सेलाहिं सैल | क्‍यों साखि सज्जन नाहिं साख्ि रेल || 
भीतर भीतर सब इस चूस | दंसि इंसि के तन धन मन मूसे | 
जाहिर बातन में आति तेज । क्ूमों सात सल्जन नाहिं अंगरेज ।। 

रूप दिखावत सरबस छूटे । फदे में जी पड़े न छूटे ।। 

कपट कटारी 'जिय में हूलिस । क्‍यों साखि सज्जन ताहिं सास पुलिस) 


है है हा 


है जो भार वर्ण को बातक - पर दुष्टन के उर में सालक । 
हू छत ढेली मेनी प्रोग्रेस - क्‍याँ साखि सज्जन नं साख काँग्रेस ॥। 
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९७ भा० प्र: द्वितीय खण्ड: पएु० ८१०-८१२ | 
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चौर से गम कर सेंध करावैन अरू साहबस को जाय जगावें | 
मजिस्टरेट को देँध न नोडिस « क्‍यों साखि सज्जन नौह सासि पूक्‍लिस 
मध्यम लेख बनावत चरपर - नहिं पण्डित नहिं कौठ कृविवर | 
पाठक जन को मन आकर्षान - क्‍यों साख सल्लन नोडि सास « 
परसन |] | 


उपर्युक्त सभी मुकरियों में प्रुकरियाँ की शैली, अर्थात अभीष्ट 
वस्तु की विशेष्यताएं बतनाकर+> क्‍यों साखि सज्जन कृह कर' मुकरने की शैली का, 
पूर्णतवा' तनिर्वाह कियग गया' है । रेल संबंधी भारतेन्दु की मुकरी का परवश्ले- 
ध्यण्ण कर उपर्पुक्त कथन को स्पष्ट किया जा सकता है | रेल की पविशेष्गता' है 
तक वह सीटी देकर अपने आने की तथा सीटी देकर ही अपने जाने की सूचना 
देती है अर्थात्‌ पाजियोँ को वह सीटी देकर पास्त बुलाती है और टिकट लेकर 
ही यात्री रेलपर चढ़ सकता है अतः वह रूपया लेती है और फफिर वह दौड़ 
लगाती है इतनी पविशेष्यताएँ रेल की बताकर कहता है कि यह रेल नहीं हैं 
हम प्रकार वह उत्तर बताकर उससे मुकरता है. । इस प्रकार की मुकरने की शैली 
सभी मुकरियाँ में परिव्याप्त है और भारतेन्दु मुगी न मुकरियां लोक पुकरिरोँ 
का एक अच्छा स्वरृप प्रस्तुत करती हैं । 


मुकरियों से ही 'श्लिती जुलती एक और शैली का भारतेन्दु पुगीन 
कवियों ने उल्लेख किया है और उसको "पुकरियाँ का दादा" संशा दी है | 
यद्यापि इनमें मुकरियों के समान मुकरने को प्रवृत्ति नहीं है फिन्‍ते हनमें भुकरिपाँ 
के समान ही लक्ष्य की +विशेष्णताएं बतलाते हुए यह कहा जाता है कि घह इसका 
उत्तर है । बहुत कुछ इसमें परिभाष्णात देने की प्रवृत्ति व्याप्त है | उदाहरण 
देकर स्पष्ट करना अधिक संगत होगा | 


मौहन भौग सुहारी गठटकैं, भांति अनेक नत्म करे मटके । 
आहिरिन खटकिन रापतै दासी , इनका कही कि अही उदासी ।|। 
द्वारे मस्त हथ्िनिया भूमै । मुख अरविंद फंचनी चुप । 

भूषालन से लेयं जगीर । इनका' कही "कि अही कबीर ।। 
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१० हिन्दी प्रदोषः जिल्य १२, सं० ११०१२, पृ० २५ | 
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रातपिया तीन नौकरी पार | आप साय कि घर पठ वावैं ।। 
चोर देख के जाय तुकादी | इतका कही की अही सिपाही ।। 
बदमासन से पाते चबरा । फरुड़ देख के जाते घबरा ।। 
कहते होगा होगा द्ोगा । इनका कही की अही दरोगा || 
दुस सुस्त में द्वारे नाहि मावैं | सूख्न देख के मुंह जिचक्का्ैं ।। 
हर बातों में करते दोसी । इनका कही कि अही परोसी ।। 
पंचाइत मां कबहुँ न गाव | और न कबहूँ हाथ धौलावैं ।। 
तमायूं सी करत ने आदर | इनका कहीं "कि अही फिरादर || 
ससुराररी के माये फूर्त । मेहर के संग पलना' भूले ।। 
कोड़ी लावैं ना गज बूत | इसका कही कि अही सपूत || 
नाम बपषाँती केर जगावैं | जब लग हेरैे करवा पा || 
धुर स्‍निकरत देत पवियाजन । इनका कही कि अही महाजन ।। 


उपर्युक्त पैक्तियाँ का यदि विश्लेषण क्या जाग तो शात होगा 
फि इसके प्रथम तीन चरणों का' रूप पूर्णतः मुकरियाँ की शैली से पर्माप्त 
मिलता है अन्तर केवल यही है 'कि उसमें उत्तर कहकर "निष्णेध की प्रवृत्ति है और 
इसमें पविशैष्ग ताएं बतला कर परिभाष्णातत्मक रुपदेने की प्रवृत्ति हैं। एक बात 
आर "मुकरी के दादा" के सम्बन्ध में कही जा सकती है पकि इसमें व्यंगृव की 
ही दृष्टि प्रधान है भौर इसके व्यंग्य मुकरी के व्यंगुव से आधिक तीज है । 
इन "पमुकरियाँ के दादा" में जैसे ककि आज के साधु सन्‍्त जो अपने को "कबीर 
कहते हैं अर्थात्‌ कबीर के समकृदा अपने को समफते हैं उनसे कवि कहता हैं एक 
कबीर था जो' घर फुँक तमाशा देखने वाला था और संसार को फिश्रुगाा माया 
मोह कहकर इससे पवलग रहने के +लिए कहा करता था और उसका सिद्धांत 
उसके ही शब्दों में था 


काबिरा सड़ा' बजार मेँ 'लिए लुकाठी हाथ | 
जौ घर फुक्े अपना सो चले हमारे साथ ।। 
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है। शा, 


वहीं आज अपने को कबौर कहलाने बाते महत्तों की स्थिति है 
कि उतके पार के आगे उत्तम कोटि की हॉथिनी भूमती है और जो कमलमुसी 
पुवतियां है उनके साथ वे भोग करते हैं तथा राजाओं से जागीर लैते हैं वहीं 
आज के कबीर है अर्थात्‌ आज इन्ही को कबीर कहते हैं | इसी प्रकार सपूतत पर 
ज्य॑गूप किया गया कि आज के सपूत उत्हीं को कहते हैं जो शक सपुरार के बल 
पर गर्व करते हैं, “दिन रात पत्नी के साथ भूटला भूतते हैं और नहीं वे अपने 
लत पर एक पैसा कमा सकते हैं ऐसे लीग ही सपृत है | दस प्रकार कबीर 
फिपाही, उदासी , दरोगा, केातवाल, कलक्टर, सुराज, परीसी, सहीपाति, 
नीवरादर , उपदेशक, फिार्द, अमीर, सपूलत , सभासद, महाजन, एडीटर, 
प्राहक आदि पर व्यंग्‌ किए गए हैं | 
व्यंग शैलिपा :- 


साझा वा २भजे अचा वरननन पालन सेना अपना कस, 


लोक जीवन में व्यंगूप की बहुत महत्व है | लोक मानस को वहां 
भी मर्यादा के विरूद्ध कौई कार्य होता हा प्रतीत हुआ ती बह तत्काल 
+वरीघ करता है | इस प्रकार लोक में अनेक व्यंग शैलियों का प्रवलन है । 
गह ज्याग कही फैशन के विरूद्ध होता है, तो कभी मंदहगाई के पविरूद्ध तो कभी 
मर्यादा के डविरूद्ध चलने वालों के प्रात होता है या ईमानदारी से अपना' काम 
न करने वालो के प्रात होता है | भारतेन्दु मुगीन कवियों ने लोक प्रचलित 
ज्यंगुप शैलियाँ में अनेक गीत लिखे हैं जो लोक मानस का प्रतिशिचित्व करते 
हैँ + 

इस शैली की चार प्रमुख कविताएँ भारतेन्दर मुगीन काव्य में 
+वशेष्य रूप से उल्लेसनीय है जिनको देखकर लगता है कि लोक मानस कितना 
स्पष्ट फालंक रहा' है | 


लौक जीवन में मंहगाई पर बहुत शिखा गया हैअजसिके कारण्ण हुई 
तत्कालीन दशा का वर्णान है । क्यों यह मंहगाई बढ़ी इसके कारण का' उल्लेश 
है तथा इसके साथ ही साथ पह भी उल्लेख हुआ' है कि इस मंहगाई के कारण्य है 
एक साधारण वर्ग कौमग्राप तो मौत ही है किन्तु सेठ लोग कितना इससे लाभ 
उठा रहे हैं | शोक वर ऐसी मंहगाई में कुछ कर' नहीं सकता अतः वह केवल 
यही कहता है कि 'भौमूमा जो हैं सो है" इसी में फनिर्वाह करना है | भूख और 


33 
मंहगाई के गीत लौक जीवन में बहुत प्रवानित है | एक लोक गीत है जिसमें गा 
महँगाई के कारण हुई अपनी ए्थिति का कितना सच्चा वर्णान करता है । 


वह कहता हैं कि उसकी प्रसन्‍नता समापृत ही गई है और वह बड़ी दयनीय 
पस्थिति मैं है - 


"मंहगी के मारे जिरहा जिसरिगा 
भूलिंगा कजरी' क्बीर 

देखि के गोरी का उभरा' जौबनवा 
उठी ने करेजता' भा पीर" 


उसी प्रकार भारतैन्दु युगीन काव्य में लोक गायक के इस प्रकार के 
स्वर बहुत सहज रूप में सामने आए हैं - 


गल्ला कटे लगा है कि भैया जौ है सौ है । 

वबॉनियन का गम भला है कि भैया जो है सो है । 

लाला की भैंसी शीर माँ शाशी जब । 

दूध औहमा' गमिल गया कि भैमा जो है सो है । 

इक तो कहते मा मर 7मिटी खिलकत जी हैगा' सब । 

तेह पर एटिकस बंधा' है कि भैया जो है सो है | 

आगरेज से अफ़गान से वह ज॑ग होत है । 

अख़बार माँ लिखा है कि भैया जी है सो है | 

कुप्पा भए है फूल के बॉनिया बफर्तें माल | 

पट उनका दमकला कि भैया जी है सी है । 

अखबार नाहीं पंच ये बढ़कर भवा' कौठ । 

फसिक्का ये जम गंवा है कि भैया जौ है सो है ।। 

इसी प्रकार मंहगाई के कारण परेशान होकर लोौकात्मा 'पिल्ला 
उठती हैं कि इस मंहगाई का कारण ' प्रतिदिन का बढ़ते बाला उिकिटंस है और 
सरकार वाहती है 'फि प्रता अब भूत्ी दी मरकर सीधे पमपुर को जाए | लौक 
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मानस यह भली प्रकार सम्फाता हैं कि इसका' प्रभाव सेठाँ तथा' रईसोँ पर नहीं' 
पड़ता । इसमें साधारण आदमी ही एपिसता है | उसके ही धनौपार्जन के 
स्ाधन गाम आदि की कुगाति होती और अंत में वह कह उठता है 'कि देश में 
चारों चरफ' मंहगाई बहुत बढ़ गई है | गीत की शैली पृर्णातया लोक शैली 

है । "भूव के गीत" में इस प्रकार की लोक वर्ग की भावधारा बहुत स्पष्ट र्‌प 
सै सामने आती है | 


पनित पनित बढ़त पटकसवा' देसवा साँडि | 

परजा' यह ममपुर सा भूखल जाहि ।। 
दिन दिन बनत कानुनवा फैलत जाड | 'िनही श्रम के लूटत धन भी माल || 
केवल डाक ऑफिसवा' कछु भल की नह | एमितवा' केर संदेशवा स्‍नित उठ दीन ।। 
पनित पीलत मई कुरितिया' बाढ़त जाग । अस कोंठ नाहि देखाय जौ देत समिटाय। 
कसकत बार बहुरिया रॉडिया होगे | है विवि केहिं विधि पार उमरिया होग॥। 
मात पिता के मत पर परै न गाज | जिन मोर साज्यों बारे व्याह कौ साज।। 
गैयन केर कुगातिया सही न जाय | सैठ जी ठाढ़ गमिहारे चिफलत लाग || 
देसवा परन महँगिया चहुं दिस आय । दस सेरवा के आगे नाहिं जिकाय ।। 


इसी प्रकार महंगी सम्बन्धी अनेक लीक गीत इस युग के किया ने 
+हसे हैं जिनका विस्तार भय से उल्लेख असंगत है । 


व्यंग्य का दूसरा विष्णय प्रामीण्य जीवन में फैशन का आगमन 
होना है | प्रामीण जीवन में भी शहर के ही क्षमान मे्ों के फैशन का प्रवार 
हो रहा है और अब "्त्रियाँ लहँगा दुपट्टा पहन कर घर में रह कर काम नहीं 
करना चाहती वे जलिख पढ़ कर "सैंगा 'फ्रीगिन" बनना चाहती हैं और लहंगा 
दुपट्टा' छौड़कर अब वह भरा का गाउन पहनना चाहती हैं | अब वे परदे के 
कारण' 'कौठे” था 'अटारी" पर नहीं रहना चाहती है वरत्त वे अब नदी 
तट पर बने हुए सुंदर बंगले में रहना चाहती हैं और इस प्रकार अब वह पुरानी 
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रोतीत पर नहीं चलना चाहती हैं वरन चाहती हैं कि नई 'रीपीत रसम का 

वे अनुस्तण्ण करें | लौक-मानस के 'सिए यह अचानक परिवर्तन कैसे सहय हो' 
सकता था, पिस रीति परंपरा (पालन उसके पूर्वजों के किये था, उसने किया 
था उसका पवविरी'ध वह कैसे सटन कर सकता था | लोक मानस के 'लिए इतनी 
पुरानी रूढ़ियों का बंधन एकदम हट नहीं सकता अत उसके अपने समय के नारी 
पमृह पर ज्यंग किया और नारी के ही शब्दों में उसके बचम कहलाकर' उसकी 
हँसी करवाई | वस्तुतः यह लौकमानत की प्रकृति का एक सत्या' परिचय है | 
उदाहरण प्रस्तुत है - नारी अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहती है - 


ल्‍लिखाय नहिं देत्यो, पढ़ाय नहिं देत्थी, सैयूया स्‍फरगिन बनाय नहीं देत्यौ। 
बहँगा दुपट्टा वीक ने लागे, सैमन का गौंना मंगाय नाहें देत्मो | 

वे गीरिन हम रंग संवलिया, रंग में रंग मिलाम नहिं देत्वाँ | 

हम न सौडबे कौठा अटरिया, नदिया पै बंगला छवाय नहिं देत्गाँ । 
सरसों का उबटन हम ने लगैवै, साबुन से देडिया मलाभ नाहिं देत्गाँ | 
डोली प्ियाना में दब लंग डोली, घोड़वा पै काठी कस्ताय माह देत्यौँ | 
कब लग बैठी काड़ै घुंघटुवा, मेला तमासा मेँ जाए नहीं देत्याँ | 

लीक पुरानी कब लग पीटा नई रीति रप्तम चलाय नहीं देत्याँ | 

गोबर से म लौपब पौतब, चूना से भितिमा पौताम नहिं देत्मौँ | 
मुसलिया छद॒न्मी ननकू हनका, विलायत का काह़े पठाय नहीं देत्यों । 
(न दौलत के कारन बलमा, समुंदर में बजरा छौड़ाय नहिं देत्वा । 

बहुत दिनां लग स्पा तोड़िन, हिंदुन को काहे जगाय नहींहं देत्थाँ । 
दरस जिना जिय तरसत हमरा।कैसर का काहे देखाय नहीं देत्वाँ | 

+हज़ गपिया तौरे पैदा पड़त हैं पंचमा एहका छपाग नह देख्योँ |। 


उपरोक्त गीत में लोक मानस ने आधानिका सारी के डवधिध 
पढ्नीं पर व्यंग किया है वे विविध पढा- लिखना, पढ़ना, सैंथा फफिंरगि नि 
बनना, मेमौ का गान, नंदी पर बने बंगले में पनवास, साबुन प्रयोग, घड़- 
सवारी उत्सव मैं जाना, धर का चूना से पौतना, पविदेश गमन, समुंदर में बजड़े 
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पर घूमना है । अतधेय है कि आप नारी के लिए यह रविविध पका बहुत महत्व- 
पूर्ण नहीं है , लाधारण वरतुएँ है किन्तु लोक मानत के लिए यह संशय की 
वस्तु है और उसे हर है फि आधुनिकता का यह प्रभाव प्रामीण नारी के 
“वनष्ट कर देगा । उसे पतन के गर्त में ले जाएगा । इस्रैलिए वह डन पर 
कटा ' करता है । इस शैली में एक 'विशेष्य ता और' है कि एक भर ग्रामीण्ण 
पारियों की विशेष्यताओं का वर्णन है दूसरी और वर्तमान आवश्यकताओं के 
प्राति आधुनिका का कथन हैं । एक और वह कहती है ि अब तक जी' लहंगा 
दुपट्टा' पहना' अब प्रैमों के गाउन की इच्छा है इसी प्रकार कौठे अटारी पर 
अब रहने की इच्छा नहीं होती झुले हुए स्थान पर नदी के फिनारे बने हुए 
बंगले पर रहने की इच्छा है | इसी प्रकार ग्रामीण नारी का अपने वर्तमान 
जीवन के प्राति अस॑तोष्य तथा आधुनिकता के प्रीति आप्रद अंत तक 'दिख्लाया गया 
है । इसी प्रकार जहां उपरीक्त गीत में नारी के मात्मकथन की रैली में गीत 
पतसा गया है वहीं दूसरी और गाँव के वृद्धों की रैली मैं "का भवा आवाः है 
हू राम जमाना कैप्षा" गीत है जिसमें वृद्धों का शहर की नाश्यिं की स्थिति 
देशकर हुए असतोष्या तथा आश्चर्य का वर्णन है | शैती के उदाहरण्ग के सलिए 
गीत प्रस्तुत है - 


का भवा आवा है ए राम जमाना कैसा | कैसी भेहरार्‌ है ई हाथ जनाना - 
कैसा ।। 
लोग 'क्रिस्तान भए जाये बनते साहब । कैसा अब पुन्न धरम गंगा नहा'सा' कैसा।। 


हाल रोजगार गवा धूल में व्यवहार फिता | का सराफ़त रही हुण्डी का+ 
चलाना कैसा ।। 
धौए के लाज सरम पी गए सब लड़कन लौंग | काहे के बाप मतारी रहे नाना 
कैसा ।। 
आंखी के आगे लगे पीए स्रमें शमल के सराब । हाय अब जात कहां पंच में जाना 
कैसा ।। 
पंगड़ी! जगा गया अब कोट जौ पतलून रही । जब चुरूट है तो इलइची का 
खाना कैसा || 
सबके ऊपर लगा 'टिक्कस उड़ा होश सौरा | रौवे का चाहडहिए हंसी ठीठी 
ठठाना कैसा || 


बजा ग्र३ ७०% चम०, ग्रयाद' #०४५ १०७ 'गाक धरा 2३ बा) 4९% १३७ गरद> आका साय ग्राए १६७७ नया पाता गांग+ उपावत +७की १कृाा० ह४ऑ॥ अाक जा# जा; (पाक ०म॥ १्रंश नाक यपक भयार फााके कप समय ननवा३ अपन: भा ध/9 ०४३ संकद भ०७ सका, आम! छाक ५4५० साफ 4७, साय ग्र७७ #साक-सहम अंक -अमाक ावत जा 


१० हिंदी प्रदीषः 'जिल्‍द १३, स॑० ११, पृ० ६२ | 


ई35 

उपरोक्त नमिश्वाय नहीं देत्यों" की शैली तथा "का भवा आबा 
है ईराम जमाना कैसा" की शैली पर्याप्त मिलती जुलती है दौनों में ही शहर 
की आधुनिकता को नीचा दिल्लाते हुए अपनी प्रामीण' घसंस्कृति का पका लिमा 
गया है | "काभवा आया है"कि शैली भी इस दृष्ण्टि से समान है इसमें भी 
वर्तमान नागरिक उंस्कृति के प्रात क्रोभ तथा आश्चर्य प्रगट करते हुए अपनी 
ग्रामीषण्ण' संस्कृति के पका मैं कहा गया है पर दौनों गीतौं में रैली की दृष्टि 
से एक अन्तर गविशेष्या है कि उस गीत का प्रथमार्ध प्रामीण्ण स॑ःकृति से तथा 
उबरार्ध नागरिक संस्कृति से संबंधित है जबकि इसका' प्रभ्मार्ध शहर की तथा 
उत्तरार्ध ज्ञोक की संस्कृति से संबैधित है । तुलनात्मक दृष्टि के लिए प्रत्येक गीत 
की दी पंक्तिमाँ उद्धृत की जाती हैं | 


लहंगा दुपदटा नींको ना लागे,मैेमन का गौना' मंगाय नहिं देत्थोी' | 
सरसों का उनटन हम ने लगैजबे, सामुन से देडहिया मलाब नं देत्थो || 
के ने न 


लोग '्िस्तान भए जाययै बनमै साहब, कैसा अब पृत्र धरम गंगा नहाना कैसा। 


धोए के लाज सरम पी गए सब लड़कन लोग | काहे के बा'प सतारी रहे - 
नाना' कैसा || 


बालकृष्ण भट्ट दारा' लिखित गीत+- लिसाग नें देत्यौँ की कल चाल पर 


पाथन ध्थाआ काम अब, 


ही बालकृष्ण भट्ट के चेले तथा उस युग के महत्वपूर्णालोंक शैल्ियोँ पर रचना 
करने वाले कवि परसन ने एक गीत शिखा है जिसमें शक स्त्री अपने पति से 


कहती है कि वह पुलिस में नौकरी क्‍यों नहीं कर लैता जिससे उसको बहुत 

लाभ हो सकता है | अपनी स्त्री को सोना और रूपया से मढ़ सकता हैं,रात 
को जहाँ चाहे चोरी करा सकता हैं, भले आदामियाँ को छरा धमका सकता हैं, 
तथा पिनादाम के कतढ चढ़ने के 'लिए ठटाॉँसा मंगवा सकता है इस प्रकार कवि ने 
स्‍त्री - द्वारा! अपने पति से पृषिस में नौकरी कर लेने के माध्यम से - पुलिस पर 
व्यंग किया इसकी भी व्यंगृग शैली लोक प्रवृत्ति तथा लोक मानस के पृर्णातया 
अकुप है - 
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सैंया नौकरिया शिखाय नहिं लेत्याँ | बतमा नौकरियाँ पज्ाग नह तैल्मो || 
जो मानो पपय हमरी सलाहिया । पुलिस मा नौकरी लिखाय नहें लेत्याँ ।। 
सौना' रूपैया के गहना से तुरतै | सैंथाग तुम मोहका मढ़ाय नह देत्याँ || 
दिन के तड़ तेठ माल कौठरिया | रतिया के चौरिया कराय नि देत्पाँ || 
बहुत 'दिनन की बाढ़ी हाँसिया' | बलमा' तुम हमरी पराम नहें देत्मौँ |] 
पबिन दागमिन की बगूधी बहालिया | चढ़ने का टॉगा मंगाय नहें देत्पा' || 
हा किम की करिके खुसामद तुम बलमा | गुड सराधिस की पेंशन डशिखाम नें 

तैल्याँ || 
सैंगग मौकररियवा सिवाय नं लेत्याँ ।। 


लोक सीख की शैली ३० 


जहाँ लोक वर्ग में व्यंगूप परक अनेक शैलियाँ- प्रवालित हैं वहीं 
लोक सीख की शैलियों ने भी लोक में बहुत प्रचलन पाया है | लौक मानस न 
जहाँ मर्यादा में विरूद्ध नप्रश्रण्य के ।लिए व्यंग की शैली अपनागी है यहीं दूसरी 
और वह सीख तथा उपदेश भी देता है | कभी यह सीख सामान्य जीवन के 
कर्म कलापों से संबंधित होती है जैसे पैसे का महत्व लौक वर्ग को स्मफाना 
पक बिता पसे के दुनिया में किसी व्यक्ति का मूल्य नहीं | सब जगह पेसे की 
ही पृछ होती हैं और यादि पैसा न हो तो नंगे और भूमे रहना पड़ता है, 
पेट भी कभी नहीं भरता, और यह भी लोक मानस शिक्षा) देता है कि लोग 
व्यक्ति से नहीं वरतु उसके धन से पमित्रता' करते हैं - पैसे की लोक रैली में 
महत्ता बताने वाला गीत उदाहरण्णार्थ प्ररतुत है « 


गर ही ने पैसा पास । नौ भूषे फ़रे उदास ।। 

पैसा स्‍मिल जाए ता जो चार | पूरन करे पेट का गार ।। 

पैसे रहें पास जी बार | जोड़ भी करते वे प्यार ।। 

पैसे की जग में है मारी । पैसा नहीं ती ख्वारी ख्वारी ।। 

पैसा करे तबाह | पैसा बढ़ाते जाह । पैसे की वाह वाह । पैसे की वाह वाह। 
दुग्निगा यह सब पैसे की । माल खजाना दौलत जाना बाला साना' पैसे का |। 
माई बाप भाई बंध रिश्तेदारी पैसे की | 

काका वाजा बाजा दादा मामा पैसे के ।| 
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राजपाट औ तख्त ताज सब राजा परजा पैसे का | 
पाता पीना लेना देना भीड़ भाड़ सब पैसे की ।। 
दोजस भरी दे यही , जन्नत भी दे यही । 
पदवी भी दे यही, इज्जत भी दे पही ।। 
पैसे के सब गावैं गीत | इसी/लए बन जाने मीत । 
पैसा है गह जग में सार | पैसे वाला सबका सरदार ।। 
पैसे की वाह वाह ) पैसे की वाह वाह ।। 


तसी प्रकार "बार"शीर्णाक लोक शैली में 'लिस्‍पित एक पश्मांश 

है 'जिसमें कवि ने बार" शब्द का प्रयोग कर्ई बार करते हुए अनेक प्रकार के 
सीख दी है | इस गीत में लौक गीतों की सार्वभौम प्रवृत्ति जिसका आगे 
+तवैध्वन किया गया है "बार" की पुनरावृत्तिके रूप में प्रगट हुई है । इस गीत 
में भी लोक मानस के अनुकूल ही बहुत सामान्य तथा जीवन के लिए महत्वपूर्ण्य 
तीवष्ययों की सौख दी गई है पैसे- (१) पहले अपने घर में दी पक जलाकर 

तब दूसरे के घर में दीपक जलाओ अर्थात्‌ पहले अपने धर का तथा स्वय॑ का 
ध्यान रखना चाहिए (३) पत्र कौ दो बार पढ़ना चाहिए (३) समय को 
अच्छी तरह पहचान कर तदनरूप कार्य में है प्रवृत होना चाहिए (४) जिसने 
एक बार #भूठ बीता उसका विश्वास नहीं करता चाहिए आदि आदि । इसी 
प्रकार अन्य अनेक सामान्य बातों की सीख दी गईं है जिसका जीवन में 

नहुत महत्व है | यह सीख की शैली प्रधम प्रकार की लौक सीख की शैली से 
पभिन्‍न है | इसमें एक ही शब्द की अनेक पुनरावृत्ति की गईं है और जहां 
प्रथम उल्लिखसित लोक सीस की रीली में एक ही वस्तु का महत्व अनेक प्रकार से 
समझाया गया है वहीं इसमें अनेक सीख एक हीगीत में दी गई है । इस प्रकार 
जहा पहले में एक ही वस्तु "पैसे" का अनेक प्रकार से महत्व समर्भागया गया' 

है वहीं इसमें अनेक सीख एक ही गीत में दी गई है | उदाहरण्णार्भ गीत प्रस्तुत 
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पहले पन्‍न घर दीपक बार-तैहि पाए दूसर दरबार | 
'बिटूठी पढ़ लीजै दो कछ बार-चादे कितनौ ताती बार | 
काल परिखए बारंबार-दुख को आधिक न आपै बार | 
पृण्य जैठ जो दौजै बार-पूछ माघ जब लकड़ी बार | 
जब ही बार बरो बार- तौ भरसक नापी नह बार | 
देठ ततिलाजुलि वाह दरबार»“बिना छूरा मुह जहँ बार | 
जैडहि कौ भूठ प्रगट एक बारनीफर पविश्वास न कौटिउ बार | 
मंहगी दीन पैटोगिन बार-+कः रक्षक कोठ तन हा याहि बार | 
सागों पात न गिल संतार-जाति सद्दारे पीर बार | 
चारी अबुर भवा करतार- प्रजा नेत्र नहि ठरत बार | 
देशभक्त है तीजी बार-तेरिह कौ लैस नौचापै बार || 


इसी प्रकार दूसरी जगह जीवन की अन्य महत्वपूर्ण बातोँ की सीख दी 
गई है और कहा गया हैं कि भोदी कौ चाकरी, बालू कौ भीत, बादल की 
छाँंह तथा भौछे अर्थात नीच मनुष्य की प्रीति कभी स्थागी नहीं रहती और 
इसी प्रकार एक धर में पति पत्नी का मतबैभित्य कलियुग का व्यवहार 
अर्थात्‌ पचन की और तै जाने वाला हैं। इसी प्रकार सीख दी गई है जिस 
प्रकार संध्या सम कभी तरीई नहीं फालती, सदा सावन नहीं रहता उद्ती 
प्रकार न तो सदा बौवन ही रहता है और न ही सदा कोई बीचखित रदता 
है | इस प्रकार एक गीत में अनेक लौक सीख दी गईं है- 


क्या भोदी की बाकरी,, क्‍या बालू की भीत, क्‍या बादल की छांह री 


क्या औएछे की प्रीत | 

एके घर में दौ' मता', कलियुग का व्यवहार ससम चले हैं दारिका, 
मेहरी शाह मदार | 

साॉँभा न फूती तौरई, सदा न सावन होम | सदा न जोवम शिर रहे + 
प्दा न जीवै कौय | 

'बिसवा बंदर अजिन जल कुटनी कटक कलार । में दप्तहीहि ने आपने, 
सूजी सुधा सुनार॥। 
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स्वास्थय संतंधी उपदेश लोक शैलियाँ भें बहुत आचधिक मिलते हैं । 
कामयिक प्रभु के राज के पविष्यय में चौँपाई में लिखते हुए लेखक के ने पुलिस 
संबंधी कटाका के अतिरिक्त स्वास्थ॒य संबंधी भी सीख दी है- 


सड़कन पर रबड़ी है सस्ती | घाम के होत पुर हवै लगती ।। 

मील मौल पर मदिरा 'िकती । यह बढ़ भाग स्वास्थय कौ हरती || 
परवानों की गन्दी टूटटी । स्वास्थूय कौ मार फिलाथी महूटी ॥। 
गली गली घूमत बदमाश । परजा को करते बहुनाश ।। 


उपुक्ता पविवेचन से स्पष्ट है कि भारतैदु युगीन कावियों ने 
पचिर प्रवालित कबली , होली, 'विरहा, चैती कबीर, आल्ट्ठा आदि की 
शैत्री में लोक गीत 'िज्े हैं तथा इनके अतिरिक्ता भेनक नह लौक शैलियाँ में भी 
लौक प्रवृत्ति के अनुकूल रचनाएं की है| इन लोक शैलियाँ के मूल में तथा 
भारतेंदु मुगीन काव्य में किन लौक प्रवृत्तियाँ का प्रयोग है और इन लौक 
प्रवृत्तियाँ के मूल में किस प्रकार लोक मानस पनाडित है इसका विवेचन आगे 
किया जाता है । 


लौक शैली की सर्वप्रमुख विशेष्यता भावना की स्वच्छ॑द 
ग्रभिव्यक्ति होती है। संस्कार या अनुष्ठान संबंधी गींतोँ में गायक कौ 
स्वच्छंदता' का' उतना आधिक अवसर नहीं होता जितना हतु गीत क्रिया 
गीत आदि में । इसीलिए संस्कार संबंधी गीता में स्वच्छ॑दता की "विशेष्य 
पस्थिति नहीं 7मिलती है । भारतैंदुयुगीन कॉवियाँ मे सभी प्रकार के गीत लिखे 
हैं और उनमें यह प्रवत्ति बहुत उभड़ कर सामने आई है । 

लौक मानस तथा लोक गौतोाँ का सबसे प्रिय वविष्यय शृंगार 
है इसीलिए जोक गीता में जितने आशिक प्रप्तंग प्रेमी और प्रेमिका के प्रणय 
हाव भाव तथा क्रिया कला'पॉँ से संबचित है, उतने किसी से भी नहीं है । 
कली लावनी फगुआ सभी के विष्णय मुज्य रूप से दसी से संबंधित हैं,+ 
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आर चूँकि लौक गौतोँ तथा लौंक मानस की पवशीष्णता है कि उसकी 

आभिव्यक्ति स्वच्छैद होती है, उसमें किसी प्रकार का दुराव छछिपाव नहीं 
होता, इसी लिए शृंगार संबंधित भावनाएं स्वाभाविक रूप में अभिव्य॑जित 
हुईं हैं | उनके भाव आरोपित नहीं लगते । कहीं नायिका अपनी सखी से 
अपनी स्थिति के पविष्णय में कहती है कि सूने भवन में अकैली सेज पर सपने 
में भी कितना प्रयत्न करने पर भी नींद नहीं आती और वाण्णभर के पीलए 
भी भैन नहीं पड़ती, रह रह कर जी घबड़ा उड़ता है- 


पछन पल कत नहिं पड़त उन्हें बिन रहि राहि जिम घबरावे । 
सूने भवन अकेली सैजिया, सपनेहु नौंद मं आवे । 
बदरती नारामन पिया पापी, अबू न छुरत दिखावे || 


कहीं वह कहती हैं कि हैंया' मेरी सेज पर भा जाभी और मेरे 
प्ाथ दुृदय से हुदय 'मिताकर तथा क् मुख से मुक्ष जोड़कर शमन करी क्‍योंकि 
भरी और तेरी बौही अच्छी सासी है- 


पेजरिया' सैंया आजा मौरी | 
सैन करी पहहिय सौं गहिय मेले पैनल मुंख सौं मुख जोरी । 
बदरी नारायण है खासी जोरी मौरी तौरी || 
कभी वह सामिका अपने प्रैमी से मनुहार करती है- 
पैंया ताएूँ बलम दंत आओ! | 
कबहूँ ता दरसाय चंद मुत्च "जिम की तपन बुभागओ | 
बद्रीनारायन दिलवानी, भरभुज गरवां लगाऔ || 


ती दूसरी और प्रिय भी कहता है- है दिलजाती । तुम्हारे 
जीवन "रसभी ने हैं, उन्होंने दापड्विम श्रीफल तथा मदन दुंदुभी की छवि 


प्रदष्य' की है और अपनी प्रेमी की पछुंदरता पर मुगुध होकर वह कहता है 
ककि भ प्रिय | तुम्हारी प्यारी सूरत मेरे मन को भा गई है और अब इन 
अन्शों कौ किसी और की छा नहीं जंचती- 


३-० वही, पुर ४२४ । 


प्यारी प्यारी सूरत मन भार्द रै | 
अब इन दुगन ज॑चत नहिं कोऊ जब सौं' छवि दरसाई रे | 
बदरी नारायण पपिय तोरी वितवन मन में समाई रे ॥ 


प्रैमी कौ इस मनौमुगुधता' को देखकर प्रोमिका' भी उसके स्नेह से 
अभिभूत हो जाती है जौर कद उठती है कि 'रियतम तुम्हें जिना देखे मह 
भेत्र नहीं मानते । समफाने से कुछ सम्फाते नहीं और बरबस ही हठ ठाते 
रहते हैं | तुम्हारै नेगों ने मुझ पूरी तरह अपनिवश मैं कर शिया है- 


पिन देपे प्रीतम प्यारे भयनवां न मार्ते- दो राम | 
समााए समुकत कएछु नाड़ी रे- बरबस ही हठ ठातें | 
बद्री नाथ लाजकुत कॉनिहरै- मे जुल्मी नहिं माने ।। 
मन बरबस बस कर लौनौ बालम तोरे नपनां रै ।। 
बद्री नाथ सुरत ना भूलत, दूलत बाकै नवना रै || 


लौक मानस में दुराव शछिपाव की प्रवृत्ति नहीं है उसके भाव 
उनपुक्ता हैं | वह अपनी छोटी से छोटी भावना चाहे व शृंयारिक दो बाहे 
कारणिक या विनौद संबंधी सबमें वह समान रस लेता है | शिष्ट 
साहित्य में पह भावनाएं परिष्कृत रूप में सामने आती हैं |उनमें जनमानप्त 
की स्वाभाविक भावनाओं का उल्तेस नहीं,यढही कारण्ण' है कि तै जनमानस 
मा सौकमानत को समान रूप से आकृष्ट नहीं करती) वहीं लोकगीत शिष्ट 
साहित्य के पाठक को भी लोक साहित्य में रस पमिलता' है और वह चाहे 
अपने कौ कितना ही शिष्ट साहित्य की ब्रेष्ठता सिद्ध करने का परथ्ापाती 
समभौ किंतु वह शौक गीता की रगसप्रेष्णाणियता शर्क्ति से इंकार तहीं कर 
सकता | जौ लौक साहित्य मैं मुनिमानत कौ अशिष्ट लगेया' वही लोक 


स्न्‍ीछ साहहित्य मैं गुणा होगा क्‍योंकि मुनिमानत तथा लौक मानस में यही 
अंतर है कि म्रनिमानस परिष्कार बाहता है तथा लोकमानस जीवन की 


१०बही--मु०.. डे प्रे० सर्व" पुर ४२४ । 
२० बहौ, पृ० ४२६ | 


(डे 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही साहित्य का उद्देश्य समफाता है | वो मानव 
सौचता है, जौ' देखता है और “एम उत्ते रस सिलता' है हद अशिष्ट नहीं है 
वह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति से संबंधित होने के कारणा एक बड़ा गुण 


तौक गौतोँ में प्रेममिका का प्रेमी को सेज पर बुकाते के प्रसंग 
अनैक हैं | प्रेमिका का प्रिय की तथा प्रिय का' प्रोभिका की रूप प्रशंसा के 
अनेक प्रसंग है । वह दरें कोई अशिष्टता' नहीं समकाता । लोक गीता में 
कहीं प्रॉमिका कहती हैं- 


सैजारिया रे आवत काहे न यार | 

बीतत जात दिवस आबत नोहिं, नाइक करत अनार । 

क्यों बैाय अवधि नौका पर अब कस कसत कनार | 

प्रेम प्वीनिधि, में गहि बहियां बौरत कृत म्धार | 

बदरी नारायन छातिया' लग कै करि जा तू प्यार || 

कहीं वह अपने नैनोँं को दोदा देती है पकि ये मेरे वश में 

नहीं रह गए हैं- 

पापी नैना नहीं बस मेरें । 

रूप अनूपम अवलोकत ही जाम बनत चट बेरे । 

पीफर नहीं इन्हें पैन सपने हूँ, बिन वा छब्िठन हेरे । 

शौक लाज तज बार गली में करत रहत पनित फौरे । 

श्री बद्री नारायण यूँ फाि प्रेम जल में तेरे ।। 


दूसरी और प्रेमी भी नहीं चूकता वह अपनी प्रेमिका की भी 
पर्याप्त रूप प्रशंशा करता है | कहीं वह कहता है कि उसके शरीर की कपोति 
दागमानि के समान शीघ्र प्रभाव डालने वाली है और वह कलह की खान है 
अर्थात वह इतनी रृपवर्ती है कि उसके जलिए लौग मारने मरने कौ तैयार हैं । 


१« प्रे० सर्व० पृ० ४२७ | 
२०७ बह्दी , पु ४५१६ | 


4.) 

रपह चलते रासिक घुवक कौ दैसकर वह भाँह रूपी कमान तानती है और यह 
मैन रूपी बान से सुरमा की सन बरढ़पकर प्रहार करती है | उसकी गोरी 
भुजाओं पर 'छिठकी हुई सघन श्माम लटकें उसकी छीवि कौ 'विगुण्पित करती हैं 
उसके गालों पर भृतलौॉनियाँ की भूगून, पैजावॉनि की करनकार पमुक्ता। पुंज्जों का 
मुंजन, नथनी का सौन्दर्म, मिसी तथा पम्नन से शौभित अधर अत्यंत सुशोमित 
होते हैं | कही वह करंवदे के माध्यम से अपनी प्रेमिका का नख शिक्ष 
वर्णन करता है और उन्प्रक्त स्वरा में गा उठता है- 


पाये भल बाये रंग ताल रे कर॑वदा । नाहीं ओऔस जैस दूओ गाज रे करवंदा । 
ओठ लाखि विकतल प्रबाल रे करवदा । कुनर गगिरत खखसिदार रे कर॑वंदा । 
देखि देखि नैनन के हाल रे करंवदा । कंवल बुड़ल जिच हाल रै कर॑वदा । 
लाखि अंटजलिन की चाल रे करंवदा | लजि लजि भजतैं मराल शे कर॑वदा । 
पनिरलत भुजन जिसाल रे करवदा | कीच बीच घुसल प्रण्णगल रे करॉवदा' | 
देखि देखि ठौड़िया के ढाज रे करंवदा | पाकि चुई परल रणाल रे करवदा | 
लाॉखि कुच कठिन कमाल रे करवदा | दाएहइमहूँ भगल दलाल रे कर॑वदा | 

सासि पर आमयल पमाल है करवदा | लाखि भल चमकत भाल रे कर॑वदा' | 

प्रेमथत धन अति लाह है करौवदा' | लाते लि घुंधरपत बाल है करवदा | 


किन्तु समस्त अंगोँ के सौन्दर्य वर्णान के उपराॉत भी वह सता 
है कि गौरी का रूप उसके स्तनों कै कारण डी उभरता है और इसी जीवन 
कै कारण वह गजब ढाती है इसीलिए तो गायक कहता है- 
गबब कियौं गीरिया तोरै जुबनां है । 
घगत परन नाहिं अस कौ जग मंह पवविष्ण बेचे सैना है | 
पफर वह जौबन को बड़ा जौरु वाजा कहता हैं क्याँकि- 
जौबनवा तौरे जड़े बरजौर रै, 
का करिहँ जानी बढ़े पर न जानी, 
अंबही तो हैं ये उठे थौरे थोरै रे । 


६- प्रे० सर्ब० पृ. ४१३ | 
३० प्रै० सर्व० पु० ४३० । 
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छाती फापरी दैप्े छाती पर तौरै, 
नौकी ते जैसे क्टरिया कै कौररै | 


प्रेम के पीर बढ़ावै फालकतै, 
है घन प्रैम 'छप चित चौर रै ।। 


ती दूसरी और प्रामिका भी अपने पति की रृपस्ज्जा' का तथा 
रृप फ्रांसा का वर्णान करते हुए कहती है कि तुम्दारी सूही पगरी बहुत 
सुंदर लगती है | फद्दी! वह कहती है तुम्हारे बाके तैन बहुत रसीते हैं उन्होंमे 
यादू डाल रक्‍सा है सिर पर मोरमुकुट, अधर पर मुरली कान में बाला 
और हुदय में बन माला' बहुत शौरित है | कहीं नाजिका अपने प्रेमी से 
कहती है कि में तुम्हेँ "छपल" बनाऊगी । तुम्हारी पगड़ी जमपुर तथा' 
ढाके से मंगवाकर सूही रंग मैं रंगवाएंगी | पगड़ी बाधकर 7फिर पुंह घूमृगी 
और फिर हुदय की कलक पमिटाउंगी | इस प्रकार दम देखते हैं कि शृंगार 
संबंधी प्रसंगाँ की लोक गीतों में उन्पुक्त अभिव्यक्ति हुई है | शिष्ट साहित्य 
में पादि इस प्रकार के प्रसंग आते तो उनमें अश्ती तत्व दीष्ग दूढ़ा' जाता 
किन्तु लौक गीताँ में पही दविशेष्यताएं दौष्ग के स्था'न पर गुण हो जाती 
हैं क्योंकि लौक गामक अपने गीतोँ में 'शिष्टता का आवरण्ण नहीं चाहता 
वह जीवन की स्वाभाविक शमिव्यक्ति का पक्षापाती है । 


भावों की स्वछछ॑द प्रवृत्ति हमें उन व्यंग्य मौतों में भी देखने 
को मिलती है जिसमें कबीर की ही भांति "तिःशंक भाव से धर्म के ठैकैदारों, 
साधारण मनुष्य का घून पीकर जीने वाले तथा काम चौर सत्ताषारियाँ और 
अपना कर्तव्य पूर्णतमा' न रिवाहने वालों पर भी व्यग किया गया है | 
सौक की व्यंग्य शैली का अनुमान कीजिए जिमका प्रभाव कितना तीद्र हौता 
है कि उनके व्यंग से घबड़ा कर तत्कालीन सरकार पत्िका जब्त करवा 
लेती थी | शिष्ट साहित्य में यह स्वच्छंदता पनरभीकता' दृढ़ नहीं पमिलती । 
कुछ उदाहरण' देखिए जिनमें सिपाही, दरोगा, कौतवाल, कलकटर , अंग्रेजी 


- प्रै० सर्व पु० ५२३ । 


हक कु 


सरकार आदि पर व्यंग किए गए हैं- 
पलिस- 


_ससाण 22प9 ४ कक, 


(१४) रूपया तीन नौकरी पा्वे | आप साथ कि घर पठवायं | 

बोर देख के जाएं तुका ही | इनका कही कि के अही सिपाही | | 
(३) चोर को ती धरती नहीं, भल् मनई पकड़ती । 

थाना कौतवज्धिया माँ बेठ बैठ अकड़ती । 

पुछिश है जालिम जौर “विरहिया, 

पुलिस है जाडिम जौर || 


(३) जी मानो पपय हमरी स्बहिया-पुलिस माँ नौकरी पलिसाय नॉहिं लैल्यां 
सौना रूपैला के गहना से तुरतै-सैंया तुम भौहदा मढ़ाय नं लैत्थां | 
पिन के तड़तैठ माल कौठरिया+रातिया के चौरिया' कराय नहि लैल्पोँ 
धन पततियन कै माल खजाना-हैंगय तुम घरमा ब्टाय नहिं लेल्थाँ । 


(झुराज (अंग्रगी राज) 


कक >वधा्क जम 23 कुक ++#क »०>का त्ा जमम >मनहा७ १० नानक ना; आनक पाए जहा वार, 


(१) मन माने का करे कुन्यात, बौतन कौ नहीं देवैं दान । 
बहुराजन कौ दी मौ' राज इक्षक्ता कही 'कि अद्ी सुराज* | 


(२) भूखोी ऊपर पटिक्‍्करा लागै, दुसिया बैगारी । । 
काम करावै डॉट डॉट के, दै दे मार गारी ।। 
अँप्ररदी सरकार 'बिराष्ट्रिपा, 
भैप्रैजी सरकार । 

९० हिंदी प्रदीपः जि० १३,सं० १, पृ० २-१ 

३- हिंदी प्रदीप 'ि० १३, सं० ५,६,७, पृ० ५२-४३ 

३-० हिंदी प्रदीप पज० १३, सं० २,३,०५, पृ० २९-२२ | 

४० पहिँदी प्रदीप जि० १३, पं* ६,पुण० २०४ 

४- हिंदी प्रदीष जि० १३, सं॑० ५,६,७, पु० ४२-५३ | 
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दरोगा 


_243कन करा ऋा॥ नरम अफक, 


(१) बदमासन से जाते चबरा, भुढ देख के जाते घबरा | 
कहते हौगा होगा होगा इनका कही कि अही दरोगा।। 


कथंकंटर 


अत उमा तह ब्फावा, 


(६) शहर की कबहूं खबर न मागै, टैेन औकताक पौम के जार 
मनमौम का छोड़े फाइटर इनका कही 'कि अही' कलटूटर। । 


इसी प्रकार अनेक लौगौ पर “व्यंग कियय गया है | यह 
व्यंग सिपाही, दरोगा, कौतवाल, कलक्टर, पढीौसी, मही पति, जिरादर, 
उपदेशक, अमीर, धपूत, महाजन एडीटर, ग्राहक, कमिश्नर, शाट, 
ज्यौतिष्णी , कथावानक, मठाधीशौ आदि अनेकों पर हुआ हैं जिससे 
भारतैंदु गुगीन कवियाँ की उद्धुक्ता ँनःशंक तथा गंभीर लौक रौली में 'किए गए 
व्यक्गों पर प्रकाश पड़ता है । 


लोक मानस ने अनमेल विवाह को भी कई दुष्ष्टियाँ में 
हानिकारक तथा' देशकी उक्ञाति में बाधक और नैतिक दुष्टि से हीत समफा7 है 
अतः उसने अनमैल विवाह पर भी लोक शैलियाँ में गीत लिखते हुए व्यंग 
पकिया' है | मह आनमैल विवाह के प्रसंग कै बल एक प्रदेश के लौक गीत में ही 
वाणित नहीं है वरन अनेक प्रदेश के लोक गीताँ में इसका वर्णन गमिलता है | 


लौक गीतोँ में जहां अन्य विविध प्र॒सगों का मुक्ता वर्णान 
पमलता है वहां उसमें अनमैल पविवाह अर्थात्‌ बाला वृद्ध विवाह तथा बालक 
बाला विवाद पर भी बहुत कुछ कद्दा गया है जिसमें कही तो बालक 
पति कै आला का कथन है कि वह किस प्रकार अपनी इठ्छाओँ का दमन 
करती है, किस प्रकार वह अपने बाघ को तथा अपने घर वालों कौ दौष्णक- 


१- हिंदी प्रदीप जि० १३, संण्‌ १, पृ० २-०४ 
२० हिंदी प्रदीप जि० १३,सं० १, पृ० २-०४ । 
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देती है, वि किस प्रकार उन्होंने आंख मूंद कर जिना जाने बुभौ विवाह रच 
पिया और किस प्रकार छौटे पत्ति के होने के कारणा उसका गौवन समाप्त 
होता जा रहा है, दूसरी और उस बाला का वर्णन है जिसका संयोग 
वृद्ध पति से पड़ा है और बृद्ध पति किस प्रकार पवविध आर्कण्णण्ण तथा 
आशाएं 'दिखलाकर फ़ुसलाना चाहता है और किस प्रकार जाता उसके 
पुकलाने मेँ नहीं आती, उसकी उपेक्षा। करती है तथा उलाहना देसी है, 
क्योंकि वह पमफाती है कि जबतक उस पर जवानी चढेगी तब तक उसका पति 
परलोक गामी हो जाएगा | लौक मानस ने अनमैल पविवाह की स्थिति कौ' 
अच्छी तरह पहचाना है तथा पति मर्लि पत्नी कै 'क्रिया कतापाँ का उनकी 
अनुभूतियाँ का तथा' एक दूसरों के उलाइनोँ का बड़े रौचक तथा' स्वाभाविक 
ढंग में वर्णान किया है । 


अनमेल विवाह के प्रसंग केवल एक भाष्णा के ही गौत में नहीं 
वरनु सभी भाष्णाओँ के लौक गीत में मुखरित हुए हैं | कुछ नौक गीत से 
अनमैल विवाह संबंधी उदाहरण्ण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 


भोजपुरी प्रदेश का एक अनमेल पविवाह संबंधी गीत है जिसमें 
एक आ'मीण युवती का अल्पवच्षम्क पति पाने के कारण दुख का द्रावक 
वर्णन है । मुतती अपनी स्थिति बताते हुए कहती है- 


बनवारी हो, दमरा के तरिका भतार ।टेक। 

लारिका' भतार तेंके सृतती ओऔसरावा । 

बनवारी हो, रहरी में बौतैला सियपार ।।बनवारी।। 
बोौने के त बोली बंद शोतैला किवार । 

बनवारी हौ जारि गईले एड़ी सै कपार ।।बनवारी।। 
छुते के त 'सिरवा सुतेला गौनतारि | 
बनवारी ही जारि गईले एड़ी से कपार | 

रहरी में सुलि के सिपार के बौलिया ।बनवारी।। 
बनवारी हौ रौवै तमतसे लारिका' भतार |।बनवारी।। 
आगना से माई अइ ली, दुअरा' से बहिना | 
बनसवारी' हो, के मारत बबुआ' हमार।। बनवारी।। 


सात सर: गाकध पावर समर माला एत्यय+ पालक महक 'उान्‍क रेएस। ऋों-2ा॑र हक फृक0: शममाु, शाम; धताथ॥ ८ऋर« हाथ दब पापयर साहा पक आधा, वीक कोरिया जाम आनड; ++५३३-वत्र शडढश &4& का! कक जम फाड़ स्‍तर पबएए आम» पे का, मजा, एफ 2 मपाममेम सर पराामा भम्य+ ग्राम मारा; भन्मुक जगा 
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इसी कार बालक बाला संबंधी अनमेल विवाह कै अनेक 
प्रसंग भोजपुरी लोक गीता मेँ है। | भैथिली में विध्ापति दारा' पतिखित 
नवारी में भी अनमीैल विवाह का ही प्रप्त॑ंग है जिसमें पार्वती की मां बूढ़े 
'पशिव को देखकर रूष्ट होती है और अपनी बैटी को भाग लेकर 'न्‍्किलते 
का तथा क्राति करने का प्रयत्न करना चाहती है और कहती है- 


हम नाहिं आजु रदब एटड्वि आंगन, जौ बढ़ हौएव जमाडइ, गे माई | 
पहिलुक बाजत डामरू तौड़ब, दोसरे तौड़ब रडमाल, 
बरद हांकि वरिआत वेलाएब, रधित्रा तै जाएब, पराईं गे माई | 


लौक गीतकाराँ ते भी अनपैल विवाह कै प्र"ग मैं शिव और 
पार्वती विवाह को आलंबन बनाकर कई गीत लिखे हैं) । इस प्रकार प्रत्येक 
भाष्णा के तौक साहित्य में अनमेल विवाह संबंधी अनेक प्रसंग आए हैं | 


भारतेंदु पुगीन कियाँ ने अनमिल पविवाह संतंधी कई गीत लिपि 
हैं अनमेल विवाह संबंधी गीतों का गरुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित 
कर अध्ययन 'किया' जा सकता है- 
(१) बालक-बाला विवाह- इस वर्ग मैं वे अनमैल विवाह संबंधी गीत 

परिगणित हॉँगे जिसमें पति अल्पव्यरक तथा पत्नी मुक्ती है । 

(१) बाला वृद्ध विवाह- जिसमें पत्नी युवती तथा पति वृद्ध हो | 

उपर्मुक्ता दोनों प्रस॑गोँ से संबीधित गीत भारतैंदु युगी न कॉवियाँ 
ने शिव । 

प्रथम प्रकार के गीतों में कही बाला अपने पति कौ जी 
अवस्था' मैं उसके लड़के के समान लगता है का वर्णन करती है कि वह भौंरा' 
चकई वैलता है, गुल्ती ढंडा सैलता है | उसके छोटे छोटे दांत हैं और थौड़ा 
थौड़ा तुतताकर बीलता है और वह उसे सोहर गागाकर सुनाया करती है | 
पत्नी अपने पति को कभी घंघरी, औदढ़नी पहनाकर काजल, सैंदुर लगाकर 


१० भौजपुरी' प्रामगीतरः कृष्णदेव उपाध्याय पु० १२९ । 
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माये पर 7टिकुली लगाकर एक छौटी दुलहिन का रूप बनाकर गोदी में उठाकर 
चुमकार कर खिलाती हैं तो कहीं वह शरमाकर कहती है कि उसका छौटा पा 
इतना आधिक छोटा' है कि वह पैर उठाकर भी उसका बढ नहीं छू पाता 
और इस प्रकार वह व्यपकुल होकर अपने छौटे से पत्ति की 'छिल्ली उड़ाती है 
दस प्रकार के स्थाननिक ग्राप्य स्त्री की भाष्णा शैली देशखिए३- 


भाँरा चकई बहाय, गुल्ली डंडा विसराग, 
तनी नाचअ: इतराप, मोरे बारे बलमूँ । 
काौरि हैयवाँ हहिलाय, माँ' भपैह्ठ मटकाय, 
ताली दै कैंचबकाय, सोरे बारे बलम | 
साड़ी दतुली दिखाय, तनी तनी तुतराब, 
गाय सोहर सुनाय, मौरे बारे बलमूँ । 
आवः यहर नागिधाय, घंधरी देई पहिरत्म, 
छुन्दर ओऔढ़नी औीढ़ाम, भोरे बारे बलमू | 
पैसा काजर सुहाय, देई सेंदुर पदिराम, 
माथे एटकुती लगाम, मोरे बारे बलमू | 

नई दुलही बनाय, गौदी तोहके उठाय, 
मुंह चूमब सैलाय, मौरें बारे बल । 

पावै पावाँ न उठाय, छाती ,बाल +पिय पाय, 
गौरी कह तौ' सरमाय- मोरे बारे बलमूं । 
प्रेमषन अकुलाम , रस पिना जिलसाम, 

कहैं 'िलली सी उड़ाय, मोरे बारे बसमूं ।। 


दूसरी और अल्पवयस्क पत्ति वाली युवती पत्नी का कथन है 
भीके वह चाहें अब पभैहर में व्यर्थ ही अपनी जवानी ज्यतीत कर डाले पर इस 
छोटे से पति को लैंकर वह कया करेगी | क्योंकि वह ती 'जीबन जोर जवा'नी 


सकता! शक स्मपाका धरयभा। ऋशाइल्‍ मायाए- 'आकाा रास वादा) १७; >रफासा समा साया फाममए.अफर पाक अमन पक १ममएम पके कान "शए७- डक धन #याम॥ 2७ धर, <्रानक साथ ममता भपक कमा “नमपूछ पावन मजाक रन) पत प्रमाण 2ेजएंर "थक आ+ हम 3३७ सहसया-॑जा' माकपा भाध्ा+ “पडा १०६०8 तऋडआ मा 0माक॥ वा ७७3० ४४४) मना धारा प 


१- प्रेमधन सर्वस्वः पु० १४४-५४४५ । 


में मंदभाती " हुई है और दूसरी और नादान कल हा है । वह सोचती 

है कि उसका नादान पति तो एड़ी उठाकर भी उसका बौवन नहीं सुपर्श कर 
सकता है । वह कहती है कि पति की दशा देखकर तो लगता' है कि माता 
पीपता नेम॒ुके धोखा दिया अब किस प्रकार मधु और माधव मास व्यतीत हॉगे 
इसमें है राम तुम्हीं सहायक हो | बाला अपने माता पिता की तथा' परिजनों 
को भी दोष्ण देती है जिन्होंने बिना समके बुफे विवाह कर पिया वह 
कहती हैं « 


बूढ़े बेइमान बाप जी पूजन पाँव लगे हैं रामा । 

हरि हरि मानों उनके फुटे दौउ कैयनवा रे हरी ॥। 

पकौरि हाथ संकर्तेषत बेचारी बेटी बेदरदी रामा । 

हरि हारि कैसे बची करी अब कबन बहनसवा रे हरी || 

नोहिैं उर दया, धर्म तहिं, लज्जा' लोक लैस मन ल्थावै रामा। 
हरि हरि बोरत बाई जनम मौर छु्तमनवा रे हरी || 

बेचत गाय कसाई के कर | कौऊ हरकत नाहीँ रामा || 
हरि हरि जुरै नात भा भाई सत्र समतवा रे हरी ।। 


अपने घरिणनों तथा पता माता की दीषछा' देने के अतिरिक्त 
अपने नादान पति की मांडव में स्थिति का वर्णान भी बड़े रोनक शैली में वह 
करती हैं - 


गीदी चढ़े दूध से पीयत दूलह 'ब्याहन आए रामा | 

हरि हारि तै बैंठाए माड़ब बीच अंगनवा रे हरी ।। 
बरवस पकरि नारि चिसियावैं पैर परै नहिं आगे रामा । 
हरि हारि नाहीं माने हमरा कोठ कहनवा रे हरी |] 


अत मैं बाला कहती है कि अब तो' पैर्य नहीं रकखा' जाता काम 
देव अपने तीते बाणीएं से प्रहार करने लगा है | वह कहती है या तो में अब 


आधा व्याकक ज्यव अधाक आम जवा। सम अकयन कांप भा, ३60३ 24% काका समथां ००केका 'क++ “मकान मना पं पाफम। 2 भाप का #माए, ७०० ्रधाक बाय ७बंक वा. 4००७ कक क्र करे चाआक ९०४७ का: फुकाया पर, मा साधा सापकक आदा+ भा का फैमाक ०भपए॥ ४दा भ्यादुक उप १५०७३ ३४४७७ ध्यक॥ भगाए+ 4अयता ३१काक .धका धाम #पाक, 4 
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पविष्य खाकर मर जाऊंगी या काली कटारी है अपनी आत्म हत्या कर लूँगी 
या फिर किसी और स्थान पर +नकल । ऐसे देश कुछ और जाति 


कह पाक 
पैरा निर्वाह नहीं हो सकता । 


दूसरा अनमेल पतवाह सम्बन्धी 4# तक गीत है जी बाला ६ 
विवाह से संबोधित है | इस अनेमत पविवाह है पइदुिति गीत में मही दिखाया 
गया है 'कि वृद्ध किस प्रकार समा बुभपकर ,- नी फ्रमक चम्पाकली टीका 

बुंदा बाला, सारी लहंगा चोली आदि क्‍वाइछ्कथः * पं दिखाकर पत्नी कौ 
प्रसल्‍न करना चाहता है किन्तु वह यही कहती कैट : 


चलः हटः जिनि भायंसा घट्ही, हमसे बहुत बधारः रामा। 
हारि हरि फासिशाबः जिक है दे बुत वाला रे हरी || 
भोली गुनलि भरमाव:३ काए पिफ्न वि ? हम ला रीफभाब राम 
हरि हारि' सपुरावः पजिन्‍मि $ कँ वुता बाता रे हरी ।| 


बुद्ध राजन्‍पाट धन धाम सभी उम्सके सोम लिख देने को कहता 
है, चुमकारता, परथकारता है अनेक प्रकार क्े प्रेम दिशलाता है किन्तु बह 
कहती है अपना सारा धनधाम रापपाट 'फिसी और के नाम शिस दो । मु 
यह सब नहीं चारिए और उसके एमफातती है . कि तुम अरसी बरस के हो 
जितने हमारे दादा है और में अभी केयल बारह बरस की बाला हूँ | जब तक 
जवान होऊगी तब तक तुम परलोक वाही हॉगे फिर हम सौगों का संयोग 
कैसे हो सकता है | कहीं मुर्दा और जिन्दा क्र मरते मिल सकता है और तुम्हे 
तो चुल्लू भर पानी में दूब परना चाहिए । तुम मैं पदिताने यो शप नहीं रहे 
और यदि अपनी तैरियत चाहते हो तौ अब रपस तोम की माता का जाप 
करी | इन अनमेल विवाह सम्बन्धी गीतों की हौली पूर्णातमा। लोक रैली है 
जिनसे तत्कालीन समाज में नारते की विशम नश्थाति को परिषय मिलता है 
कि कहीं तो वह फकिसी छोटे बालक के पाथ व्यााह दी गाँती हें थी और कह 
किसी वृद्ध के गते मढ़ दी जयती थी तथा जीवन भर उसे उसको शाथ रहना 
पड़ता था | 
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लोक गीतों की दूसरी मुख्य विशेष्यता उनकी पुनरावृत्ति प्रवृत्ति 
है । और यह लोक गीतों की पुनरावृत्ति प्रवृत्ति केवल किसी पविशेष्ण प्रदेश के 
गीतीं या हिन्दी लोक गीतोँ तक ही सी/मत नहीं है वरन्‌ रविश्व के फकिसी 
भी कोने के तथा किसी भी जाति के लोक गीतोँ में यह प्रवत्ति रपष्टतः देखी 
जा सकती है | कारण स्पष्ट हैं लोक गीत गेय होते हैं और उनकी महत्ता 
उनकी संगीतात्मकता है । संगीत में पुमरापवृत्ति का वविशेष्या महत्व है और 
इसलिए लोक गीत, जी संगीत को आवश्यक तल्व मानकर चलता है, में पुनरा- 
वृत्ति का तत्व आ जाना सितान्त रवाभाविक ही है | 


पुनरा वृत्ति से तात्पर्य उन मारी, शब्दाँ,अर्ध पैक्तियाोँ तथा 

पीक्तियोँ की एक से आधिक बार आवृत्ति से है जिनका प्रैंयोग लोक गायक भाव 
साँदर्म, भाव स्पष्टता, रौचकता के 'लिए तथा इच्छानुस्तार करता है | लौक 
संगीत या ज्ञौक गीत में पुनरावृत्ति एक प्रमुख तत्व है ऑऔरअमनेक लौक गीत ऐसे 
हैं जिनमें से पुनराबृत्ति कौ बदि हटा दिया जाए तौ सारी कविता ही परि- 
माण्ण' में आधी रह जाए और यदि पुनरावृत्ति तदवत रहे तो लौक गीतों का 
नाद सौँदर्म दिगुणित हो तथा भाव प्रवर्धन में। साथ लोक गीतों का प्रभाव भी 
गंभीरतर हो । कह पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति प्रमः सभी देश तथा' प्रान्त के लौक 
गीताँ में पाई जाती है | मुण्ढा लोक गीतों में एक अन्वेध्यक ने मुण्ठा' लोक 
गीतों की इस प्रवृत्ति की और संकेत भी करते हुए जिया है -'पुण्डा गीता 
की प्रत्येक पक्ति' बड़ी सुन्दरता के साथ दोहराई जाती है जो लौक गीता 
के साँदर्य में चार चांद लगा देती है| अगर इस पुनरावृत्ति कौ हटा दिया 
जाए ती सारी मुण्डा कविता परिभाण में आधी रह जाए और साँदर्य में 
उतना भी न शेष्य रहे ।" शास्त्रीय संगीत में लोक गीतोँ की बह प्ुनरावृत्ति 
सम्बन्धी पविशेष्णता असंस्कृत, भाव ऊीधन और रख प्रेणाण्यीपता में बाधक 
लगेगी 'किम्तु दूसरी और लोक गायक के 'िए यही पुनरावृत्ति रस प्रेणणाीमता 
मैं साधक तथा भाव बीधन में सक्ाम समफी जाती है । 


स्कला। ॑ररा> ८43 कमल रमाक इनक उमयाथे समय «पवन पहंपपः-माः जाकर स्पा ९३७०७ उपाय 'फसाए “शायाण 7 पाक नाथ अाक फ्थाक नाा४. छह बम आपमाका मास अ्मढप “जमा: "७ पदक घमका। मामप्रए नाप एम फप्यषा-चापाक- पवापन- अहाय३, +ममस्‍़मे उथावा॥ सा: परम १०», रा 2००५७ कप '॥ अनाम 2४०७० सयोल, पा प्राय ,रनल पाक 9जकाकड 2३8 एन डम, 


६० ि098:2"0 07७ २७४६४ 08 फाट]4 का 890760 9०१7०, 


495.3 

पुनरावृत्ति प्रवृत्ति लोक गीतों में इतनी व्यापक क्‍यों होती है ? 
पट प्रवृत्ति चाहे अफ्रीका के लौक गीत ही चाह अपरीका,भारत था किसी 
अन्य देश के लोक गीत हाँ सभी में यह पुनरावृत्ति एक सामान्‍य प्रवृत्ति के रुप में 
पमलती है | ऐस्ता क्‍यों है ? यह एक समस्या है | इसके पी) ऐसे कुछ कारण 
अवश्य हॉगे जी देशकाल की सीमा लॉघकर प्रत्येक लोक गीतोँ में अन्तार्निज्चित हैं 
जिनका लौक गामक, लौक गीत, लौक शैली , तथा' लोक मानस से धॉनिष्ठ 
पम्बल्ध है और जिनका अनुप्तधान दस पदिशा में एक नया चरण है | लोक गीत॑ 
में पुनरावृत्ति के अनेक कारण हैं जिनमें से प्रमुख कारण्य तनमन छिपित रुप में 
नरेश किए जा सकते हैं । 


00 मर को ही 

लोक गायक के पास भावों की कमी नहीं, किन्तु शब्द भांडार 
की कमी अवश्म है। उसके पास छोटा शब्द भंडार है जिसके द्वारा उसे अपने 
अमन्त भावाँ की अभिव्यक्तित करनी है, तथा अपने सुख दुख को, अपने हृदय 
की आशाओँ और व्यथाओं को दूसरों तक पहुंचाना हैं मही कारण है "कि उसे 
थौड़े से ही शब्दों को तेकर बार बार विभिन्‍न झरुवरों और तयीं में दृहराकर 
अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है | इसी शब्द भाडार के ही कारण्ण 
उसे प्रतीकों का भी सहारा तेना पढ़ता हैं और इसी कारण से लोक भाष्या 
प्रायः कभी कभी अटपटी सी भी हाँ जाती हैं। यही कारण है पक लीक गीर 
के शब्द सामान्‍य अर्थ रखते हुए भी दुरार्थ रखते हैं और पाठक तथा श्रीता को 
रसपान करने के 'लिए ऊन उन सीमित शब्दौँ की अभिव्य॑ंजना को बहुत दूर तक 
हृदयंगम करता पड़ता है | लौक गीतकार को उत्तराधिकार रूप में संगीततत्व 
नीमला' है, क्योंकि यह मानव की सहजात प्रवृत्ति से संबं)चित है, और इसका 
संबंध आवेग([ ४0०53028  ) से है | लोक मानस में आवेग की प्रधानता रहती 
है, लोक मानस बृंकि सहज और नर्चिकार मानस के से संबंधित है इसलिए 
उसका आवेग से निकटतम संबंध होना +नाश्चित ही है और इशीजलिए आवेग 
प्रधान लोक मानत जिससे लोक गीत की रचना होती है, में रवरों की प्रधानत 
रहती है उनमें स्वरा का ही महत्व भाष्या से आधिक हो जाता है| भाषा 
नवकास का रूप है इसीलिए लौक गायक तथा शोक गीतकार को भाष्णा' तत्व 


[5 4 
उतना दाय में नहीं प्राप्त हुआ जितना स्वरततल्व या संगीतततस्व । भाणा' 


तत्व का आऑदधिकार प्राप्त न होने के कारण उसका शब्द भंडार सीमित रहा 
और दूसरी और पंगीतात्मकता के कारण लौक गीता में प्रनरावृत्ति की प्रवृति 
को बल पमिला । लोक गीतों में परनरागवृत्ति क्षी प्रवृत्ति का एक महत्व पूर्ण 
कारण शब्द भंडार की कमी है | 


(२) सामूहिक गान में सरलता: « 

7 जोक गीतों की मह सामान्‍य प्रवृत्ति है कक ते अकैले नहीं गाए 
जाते, वे था तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ +मिलकर गाए जाते हैं या एक 
समूह की अपैक्षाय रघते हैं | यही कारण्ण है कि लोग गीतों मैं प्रायः ऐसे 
पंबीधनात्मक शब्दों का प्रयोग पमिलता हैं या प्रश्नौत्तर शैली पमलती है या ऐसे 
शब्दों की लगढ़तार एक उसके क्रम से आवृत्ति ए मिलती हैं जिससे +नशिवत होता 
है कि ये गीत अकेले प्रामः नहीं गाए जाते हैं । साम्हिक र्‌प से गाए जाने 
वाले लीक गीतों में 'नम्नलिखित गीतों की स्थितियां होती हैं | 


(क) दी व्यक्तियाँ द्वारा 'मिलकर गाए जाने वाले गीत- अन्क् 
लोक गीत ऐसे हैं जी दी व्यक्ततियाँ द्वारा गमिल कर गाए जाते हैं | एक 
व्यक्ति गीत की एक पैक्ति दोहरगता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी पीक्ति 
कहता है और इस प्रकार अंत तक गीत का क्रम चलता रहता है | ऐसे लोकगीत 
में पुनरावृत्ति की दृष्टि से अवधेय है कि दो व्यक्तियों दारा गाए जाने वाले 
गीता में प्रायः प्रत्येक गायक द्वारा दुहराई जाने वाली पैक्तियाँ के औलिम शस 
पा औतिम अक्षार प्रायः एक से होते हैं जिनसे गायक को ज्ञात होता है कि गौ 
का एक चरणा' समाप्त हो गया और अब दूसरी पंक्ति दौहरतने के लिए तैयार 
रहना चाहिए | इस पुनरावृत्ति के माध्यम से ही गीत में लय विकीष नहीं 
होता और गायक अपने क्रम के ।विष्यम में नरश्चित रहता है, इससे गाने हैं 
घरलता' होती है । दी व्यक्तियाँ दारा गाए जाने वाले गीता को भी दो 
ब्रेशण्यियोँ में विभाजित किया जा सकता है | 


8० वे दी व्यक्तियों द्वारा गाए जाने वाले गीत जिनकी प्रत्येक 
पैक्ति के मंत्र ये एक ही शब्द की पुकायावृत्ति गीत कै अंत तक होती रहती है 


4ऊठ 
२० वे दो व्यक्तियाँ दारा गाये जाने वाला गीत जिसमें एक 
व्यक्ति गत गाता है तथा दूसरा व्यक्ति प्रत्येक गीत की पक्ति के बाद 
गीत की टेक दुहरराता जाता है | और इसी प्रकार परे गीत तक क्रम चलता 
रहता है । 


(छ) समूह द्वारा! गाया जाना वाला लोक गीत- लोक गौंती में 
आचधिकाश लोक गीत ऐसे हैं +जनके गाए जाने के लिए एक सप्द्द की अपैक्षाण ही 
है और जो मकेते गाए ही नहीं जा सकते हैं | प्रायः जितने भी संस्कार गीत 
हैं चाहे वे सोहर हो था फिवाह सम्बन्धी, सभी साथ समिलकर ही गाए जाते 
हैं | ऐसे सामूहिक गौतों में मह पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति सबसे आचिक मात्रा में 
पिलती है | विवाह सम्बन्धी तो अनेक लोग गौत ऐसे भी हैं जिनमें केवल 
दो शब्द जो प्राम/ नामवाची ही है, उनका ही प्रत्येक पैक्ति में परिवर्तन 
होता है अन्यथा संपूर्ण गीत में कौई भी ऐसा शब्द नहीं जिसकी पृर्णा गीत 
तक पुनरावृत्ति न हुई हो | सोहर, बनना, घौड़ी, ज्यों नार, सैहरा' आदि 
प्रायः इसी प्रकार के गीत होते हैं | जौ संस्कार सम्बन्धी गीत नहीं है, उन 
भी, यदि वे समूह दारा गाए जाते हैं ती पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति बड़ी व्ययपक 
है | प्रायः आरम्भ और ग्ंत दोनों में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है | 


_नककाए साम्क, समय जनववओ मार समन वह आर, 


प्रश्नीत्त शैली के कारण भी लोक गीता में पुनरावृत्ति होती है 
प्रश्नीसर रैली वाली काविता में प्रायः प्रथम पैक्ति में प्रश्न होता और दूसरी 
पंक्ति में प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम पक्ति के उत्तरार्थ भाग की पुनरावूत्ति 
कर दी जाती है । प्रश्नीत्तर रैली वाले लीक गीतों में कभी तो लगातार प्रश 
पूछे जाते हैं 'जिनसे प्रश्नवावी शब्दों की आवृत्ति.रहती है तथा कभी - कभी 
ज्ौक गीतों में प्रयमार्ड में प्रश्न कर उत्तर उत्तरार्ध मेँ दिया जाता है जिससे प्रश 
के उत्तरार्ध भाग की उत्तर के उत्तरार्ध में पुनराबृत्ति हो जाती है | उदाहरण 
के लिए छत्तीस गढ़ी लौक गीत का एक अंश प्रस्तुत है । 

कौन तोरे करिही राम रसोई 

कौन करे जेवनार 


45% 
कौन तोरे करिहै पलंग बिछौना 
कौन जोहे तेरी बाठ 
दाई करिहै राम रसोई 
बहिनी करे जैवनार 
सुगवी पेरिया पत्नंग सिरे 
और मुरली जोहे मेरी बाद ।। 


उपरोक्त उदाहरण्ण प्रश्नों, रैली के लोक गीत का' है जिसके पूर्वा 
मैं चार प्रश्न पुछे गए हैं अर उत्तरार्ध में चारो प्रश्नों के उत्तर वदिए गए हैं | 
प्रथमार्ध में प्रश्नतावी कौन शन्द की चारो प्रश्नाँ में लगातार ग्रावृत्ति हुई है 
और इसी प्रकार प्रथमार्थ के राम रसोई, करे जेवनार, पलंग 'िछौना तथा 
बाट की क्रम से पुनरावृत्ति हुई है | इसी प्रकार प्रश्नोतर सम्जन्धी अनेक तोक 
गीत प्रगतुत किए जा सकते हैं जिसमें प्रश्नोत्तर पद्दाति के कारणा ही पुतरावृत्ति 
का' अनुसरण्ण हुआ है । कहीं कहीं तो एक्र ही प्रश्न कई बार पृछठा' गया है अ 
उसका ही कई प्रकार से उत्तर टिया गया है । 


लोक गायकाँ का कहना है कि यदि एक ही अंश कौ बार-बार 

पुनरावृत्ति की जाए तो भाव अआचिक स्पष्ट होते हैं और ब्रीता उन भावों को' 
गपसा नी से डुदमंगम कर तैता है | पुनरावृत्ति से भाव भी रुपष्ट होता है तथ 
प्रभाव भी गंभीरतर होता है | यही कारण्ग हैं कि टेक, जिसमें सम्पूर्ण गीत 
का मूल भाव( 0०7४४४0 7048. ) केनद्रत रहता है बार - बार प्रभाव के 
नलए ही दुहराया जाता है । पुनरावृत्ति से भाव बोधन में स्पष्टता आती 

है । दसकी पुष्टि बालकों के गीतों से वविदानों ने की है | बालकों को जब 
गीत सिखाए जाते हैं तो उनमें नए शब्द अत्यल्प मात्रा' में रहते हैं कुछ ही शब् 
की पुमरावृत्ति बार- बार होती है जिससे बालक उन्हें आसानी से सम्रका लेत 
है । इसके साथ ही साथ ही गीतों के प्रथम चरण्ण तथा' पद के टेक की पुनर। 
वृत्ति में भाव बीधन स्पष्टता' ही मुस्य कारण्ण है । 


(५) गीता को इमरणः रखता « 


धर जा 43४७ भा ग्॥ चमक बडा आाा+ ऋण >पहफ कया १ा-डक +त 2०५ सागर आम भंधम वयइक, 


लोक का संपूर्ण साहित्य लोक के कंठ में ही जीवित रहता है | 
'शिष्ट साहित्य के समान न तो वह लिधिबद्ध होता है और नहीं लौक गायक 
जब कोई गीत गाता है या लौक वर्ग का कोई अनुभवी वृद्ध कथा सुनाता है तो 
वह पुग्तक खोलने बैठता है । उसने तो जैसे अपने पूर्वज से सुनकर सीखा था बैसें 
ही वह सुनाता है | उसका तो सारा का सारा साहित्य कंठ तथा स्प्रात्ति के 
माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता हैं। इसीलिए वह जीखजित साहित्य 
है, वह मृत नहीं होता, वर्याँकि लोक ऐसे साहित्य कौ स्वीकार दही नहीं' 
करता जो' जनमानछ्त की प्रवात्ति से बिलकुल 'भिठस ने जाए और घुलामितकर 
अपनी पैंगकितिकता' नष्ट करके सामूहिक न हो जाए | इसीलिए वह अखिनश्वर 
है | गीत भी स्मरण्ण ही रक्खे जाते हैं और वे एक कंठ के दूसरे कंठ तक केबल 
स्मृति पर ही जीवित रक्‍्से जहते हैं | अतः मीतोँ का स्मरण रखने के पलए 
लीक मानस ने अनेक ऐसे सूत्र बनाए हैं जिन्हें वह सरलता से स्मरण्ण रखता' है 
भौर उन्हीं में से पुनरावृत्ति भी एक तत्व है | पुनरावृत्ति के कारण गायक 
को अनेक नए शब्द स्मरण्ण नहीं रखने पड़ते वह बीच बीच में एक दो नए शब्द 
रतता है तथा शैध्त की पुनरावृत्ति करता जाता है | प्रनरावृत्ति के मल मैं लौक 
गीती को रमरण रफने की प्रवृत्ति भी एक प्रमुख कारण है| पुनरावृत्ति के 
कारणों पर "विवार करने के उपराल्त उनके क्रम तथा प्रकारों का विवेवन भी 
गगवश्मक है | लौक गीत लोक प्रानस कौ सहज उपज है । "लोक मानप्त तनर्थि- 
कार होता है, उप्तके पाप्त न कोई आदर्श है, न शास्त्र और 'नियम | उसकी 
स्फूर्ति से व्यक्ति और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं । इसीलिए पुनरावृत्ति 
के संबंध मैं भी कौई एनश्वित ॥नियम नहीं | 'किन्हीं लोक गीतोँ में एक +विशेष्ण 
कम पगमलता लॉकित होता है, ते किल्‍्हीं में क्रम परिचित करना कठिन ही 
जाता है । यह पुनरा वृत्ति की क्ृमगत वविशुंखलता केवल भारतीय लौक गीता 
में ही नहीं मिलती , वरत इस संबंध में देशी तथा पविश्लेती सभी विद्वान एकमंत 
है कि लोक गीतों में पुनराबृत्ति का कोई एक 7सररिचत क्रम नहीं है । मे आधि- 


उस जकाए जा 2 पक, उमा वदक पाक अ्कफा >याकर पम्प, ९० एम उमा, “को ॥रया पराकस ऋषयाक हसन खाथएः साहा: -स्‍कवा-सथाए ५३७8० २. अमो. अरमाओ, जप 2०३०. +साकात ७, अफेपक-पाथक <+भाए बधयो धर रा पु) उनामम फमग५ नमक अंक: हा. पाना, (मा धमाका, फर्क #मसथा, “कफ >नयाु नया ध्याफ्क-'गक उगआयक पक हज रा 
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काश रूप से क्रम विमुक्त है । किन्तु 'फिर भी लोक गीतों में अनेक लौक गीत 


ऐसे हैं 'जिनमेँ एक पविशेष्य क्रम है और उस क्रम का गीता में पृर्णा न्‍मर्वाह है 


लोक गीतों में पुन्रावृत्ति के क्या प्रकार हैं ? और उनमें पनरा- 
वृत्ति का' क्‍या कृत है ? यह तनशिचत रूपैण पनर्देश नहीं किया जा सकता; 
'विन्‍तु फिर भी आधिकाश लीक गीता में परनरावृत्ति का सामान्‍य क्रम क्‍या है 
इसका निर्देश स्‍नम््नालिखित रूप में कथित जा सकता है | यह पुनरावृत्ति का 
क्रम केवल हिन्दी लोक गीतों में ही हो ऐसा नहीं है वरत्‌ हिन्दी के अति- 
रिक्त भाषाओं के तौक गीतों में तथा विदेशी लोक गीतों तक में यह क्रम 
मिलता है | 


भारतैन्दु मुगीम काव्य में प्राप्त लोक गीतों के आधार पर पर्वर 
वृत्ति के मुख्य रूप से चार वर्ग किए जा सकते हैं और पफर इनके #न अन्तर्गत 
पीवभेद और उपधिभेद भी हैं । पुन्रावृत्ति के प्रकार की दुष्ष्टि से +नस्माक्रित 
वर्ग किए जा सकते हैं - 


(क) अक्षारों की पुनरावृत्ति;- 


६- प्रति पीक्ति के प्रारम्भ में अक्षार की पुनरावृत्ति 

हैं वृष्मभभानु नंदिनी राधे मौहन प्रान व ियारी | 

ै श्री रासिक कुंवर नंद नंदन सुंदर +गिरिवर धारी ॥| 

हैं श्री 5“ वे नायखिका जै जै कीरात कुल प्यारी | 

जै बृंदाबन भार्‌ चन्द्रमा कोटि मदन मदहारी ।। 

जै ब्रज ततन तर चूड़ामानि साखियन मैं मुकुमारी । 

जयति गौप कुल प्तीस मुकुट मौन गनित्पय जिहार बिहारी || 
बुगाति बसंत जया बुंदावन जयति सैल सुखकारी । 

जम अदभुत जस गावत शुक मनिहरी चंद बलिहारी मे |! 


२० प्राति पंक्ति के प्रारम्भ गौर अंत की पुनरावृत्ति 


समान व्याहा परमवा७ संपनकी, मम १९७. शामहाड, उ्ाम& 2पा-+ +वाक हा साई; व) धाम, कवाऋा ५० अकाए, >ज०>थ +य०थ पक धफशथ >मए; ०नजपा पे “नहा काम “दषया "मरा; था समय. १४8७ ६: परी अभम %ा2३+ साफ "का+ प्राय मा पाक, मम अनु साथ चाट आ४-]७ :०५००९. >मेए७, पज शरद, पाना अाक, धरयाा+ भा ज्याषाक पु» पाक, अाम 'रु 


१० भा ग्र०-- पृ० ३९३ | 


हैं। ह्क्क 


धुन 


उप व्ववहए पक्ष धमाका वााक वा 
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बृद्द अपनी नाथ दयालुता तुम्हें गाद हो कि ने मद हो | 
वह जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो' कि ने याद होी। 


अलमक कया “कक अमन जकेसपा बनी, 


सुति गज की पैसै ही आपदा से जिलंब डछिन का सहा गया । 
वही दौड़े उठ के पपियादे पा तुम्हें याद हो कि ने बाद हो' ।। 
किस स्क्क्के+न+ न 


वु जौ चाहा लोगों ने द्रौपदी की शर्म उसकी सभा में तें । 

व बढ़ाया वस्त्र को तुमने जो तुम्हें माद हो कि न मंद डी ।। 
व अवामिल एक जौ पापी था किया नाम मरने पै बेटे का । 

व्‌ नरक से उसकी बचा 'डदिया तुम्हें पाद हो कि न याद हो ।। 


अल अननन मार गा भपक मना. 


व्‌ जी गीध या गनका जौ थी व जौ व्याथ था व मलाह था । 
इन्हें तुमने ऊर्चा की गाति दिया तुम्हें पद दो कि तू माद हो । 


कक वतन काका उमाकक ५4४० सका ऋढकाम अं, 


प्रति पैक्ति के अंत मैं अधार की पुनरावृत्ति 


प्छ््छ 
प्यारी लागत तिहारी छवि प्यारी ना | 
गोरे गालन पै लोटत लेट कारी - कारी ना । 
मुस्कुरतानि मन हरै मौहनी डारी >डारी ना । 


मनहु प्रेमघन बरपैं तोर्षें वारी - वारी ना।। 


प्रति दूसरी पंक्ति! के आरम्भ में अक्षार की पुनरावृत्ति 


गारी देन जौग नहिं कबहूँ सम्कि पर तुम प्यारे । 

सब सद गुन सा भरे पुरेहों तुम सारे के सारे ।। 

लाहिमत नाहिं उपभा सुश्रमा' तुव घर की जात जिचारे । 

सब दिन तुम सत्कार॒पी सब विधि पति उदारता प्यारे । 
भ्र््ठ नाग रातिटू जपचाति मे ज्क जाय आप के द्वारे | 

सो सौँ मग सत्कार सदा लोहे पीटत सुजस नगारे ।। 
पगन वविवुध सा जन में तुम वॉन्दित जाहु जिठारे । 
सुखदगमक गुनि वन सदा प्रेमघन रस वरसावन वारे)।। 


कम +म्काक २००५ ७०कप हलक: 0 १०५३७ “एफ 2४०९ शया॥ कयाए॥ *७:8॥ ू<% फमपक- "कक, >पाद' जड़क, भथा॥ कक १७-३३ "माफ | 3+व९, करयभ, 'चादु। मम, नककक ५०११ /का+ उमा) "मा ०००७ ैाम्ा७ ९, जम्यः १, १७ य७३ +ककु >कः ००५ अग७-फरकद #फ७ ००-३० पाक, मधणय> पाया: भायाक: पाक ऋराकाम- ; 


- भाण्ग़ण पृ० ४४९-४५० | 
२- प्रेमधन सर्वस्बः पृ० ४८८ , भौर देखिए भा०प्र० पु०३०१, २९१ | 
३० वही, पृ० १४७ | 
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४- प्रति दूसरी पक्ति' के अंत में अधार की पुनरावृत्ति 


भूले नवल जला संग नवैली ललना । 

ताक भाक जा फृकनि में छुटत छल ना | 
भीँका लॉोह अकुलाय, प्यारी अंगन दुराय | 
डरी जाय जाम अंचल कहूँ ते टल ना ।। 


६० प्राति अर्ध पैक्ति के अन्त मैं अक्षार की पमरापवृत्ति 


आए सखी सावनवा दै - सैयूया' छागे परदेस | 

अस बेंदरदी बालम रे - नाहींँ पठवैं पंदेस । 

उमड़े अवती जोबना है - नाही बालापन को कैस | 
हेरबै सपिया प्रेमघत है « धरि जोशितनिया के भेस || 


७- प्राति दूसरी अर्थ पैक्ति के अंत में अक्षार की प्रनरावत्ति 


मान कि ने मान हम तो जाने सैहरवा, 
करी के दिल नोॉगवान वा, जिया ललधान भा ना । 


छोड ससुरारि आईल बाटी सब साया, 
छोटका' बहसोगी मेहमान बा, मिलल मिलान वा ना।। 


(सर) शब्दों की पुनरावृत्ति:- 


493 स्थाक ७ क्काका कया 400० अदा भी ढाका भरमक: आए; भथही 4३७ उप जाया धान, 


९- प्राति पैक्ति के आरम्भ में शव्द की प्रनरावृत्ति 


एरी खली भूतत पिंडोरे श्यामा श्याम डिलोकों वा कदम के परे 
एसी. स्तौभा देखत ही बॉनि आवे परिधि सोहँँ हरे हरे । 


एरी तहाँ रमकत प्यारी भूले दिए बांह पपय के गरे । 
एरी छाबि देखत ही हारिच॑ंद नेन मेरे आवत भरे |। 


रथ नहवाथ >याा! वराक; आड़ा॥१००७ ५वम कंभा। धरा लायक चार: जम कै आय ताक अरेकद ३७७७: :आ॥8 अमन #म “को व्यक्, व्यय: मा >४2७ फेक ९९५० ॥कक ,वादर +4द५ जाकर थव१७ +प०७ जाके जब 0७: ॥क तक पार नागा “राह? नया ननिका: सम: प्ोकओं पायी 0व७ सामका आक3 #4०9 आधा, चाह) फरोषक: व्यय प्रथा एफ: था 


१० प्रेमधन सर्वस्वः पृ० ४९२ । 

२- प्रेमधन सर्वस्‍््वः पृ० ४९० । 

३० वही, प० ४२१ । 

४- भा ग्र०्पृ० ४०१, और देखिये पृ० ४८३ | 
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२- प्रति पैक्ति के अंत में शब्द की पुनरावत्ति 


खुतु आई बरखा की नियराई कजरी 
सब सडसखियां सहैे/लन मत्राई कयरी 
लेगी चारों और सरस सुनाई करी 
नभ नवल घटा की छा छाईं करी 


गयिया प्रेमघन ) आवबी 7मिलि गार्द करी ' 


३- प्रति पंक्ति के आरम्भ और भ॑त मेँ शब्द की पुनरावृत्ति 
पैना' सुनहाँ गाली, बीलो बात संभाली रे मैना 
पैना तेरी तरह कुचा ली , सुन बनमाशी है पैना। 
तैना' तेरे घर की पाली, सरहज साली रे भैना 
पैना लेव॑ कान की बाली, फृमक बाली रे पैना 
मैना ऐसी भीली भाली, रीभूं हाली रे भैना 
मैना प्रेम प्रेमषन प्याली, मैठी लाली हैं मना 
४- प्राति दूसरी पंक्ति के आरम्भ में शब्द की पुनरावृत्ति 
बनी शकल गुण्ढानी, बीते गजब बीहड़ बानी रामा । 
हरे चातै समिरजापुरियोँ की मल्तानी रे हरी || 
कुरता भी वौकाला' -वला कूपै तिस्पर माला रामा | 
हरे गण्डा गले भले गांधे सैलानी रे हरी ॥। 
कसी किनारदार धोती, घुटने के ऊपर होती रामा' । 
हरे चलैं भू मते ज्यों हाथिनी बौरानी रे हरी ।।॥ 


५- प्राति दूसरी पक्ति के अंत में शब्द की पुनरावृत्ति 
गले मुझको लगा लौ ए मेरे डीदलदार होली में 
बुक गदिल की लगी मेरी भी ती ऐ पार होती में 


ज्याकाश समय काम पा आफ यान, 
अकक। वण्क फ्राक+१% व्यय ७० “कक धमड़। ना गण भय धान आधा+ आग ३७३ ७०७ ७००३ अर ॥ अका मामी किक कया पके पा नयुकक अप: साथ शक २०७8 2०३३ +००६०३ फुकाक। सका जरथ+ पाक का बात .७७ धन 2५० धरथ७ १०क >मड चमक भरा अब वतन न धरा "भाह +धएथ पाप तय क्‍वा- सा गराताक ज़मामभाके वेगाक, 


सं० ११, पृ० १०-१३ । 
२० प्रमधन सर्वुत्वः पु० ४८०९, भा०ग़ा०- पु० २९० | 


३- वहीं, पृ० ४२९ | 
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नहीं यह है गुलाले सुर्स उड़ता हर जगह प्यारे 
ये आतिक की है उमहीं आड़े आतिशबार होली में 


के "वन प+ा०, मध्य गन बात, 


जबा के सदके गाली ही भला आशिक को तुम देवों 
पनकल जाम ये अरमा जी का ए पददिल दार होली मैं! 


रथ >रस पनथ७ आक० फवदरतकिपका, 


६- प्रति दूसरी पंक्ति के आरम्भ और अंत में शब्द की पुनरावृत्ति 


जुरी जात गूबरी उमुना कूल कदम कुन्जन में रामा | 
हरि हरि हहिलि एमिलि केते कबरी रापा रापनी रे हरी । 


कामके 4० चाक से आधा. पाए अन्त आरके धमक कमाक, 


को मुर्दंग मृहंग चंग मै सारंगी सुर ऐएैै रामा । 
हरि हरि कोएउ सितार करतार तपूरा' आनी रे हरी || 


कीउ जोड़ी टनकार कौठ घुंघर पंग फीनकारे रामा । 
हारि हरि ना कितनी माती जोम जवानी रै हरौ ।। 


उस ऋीक कमर जज, कैन्‍क 3. व्यवंद जा १धा७ वर प्रकक 


७- प्रात अर्ध पैक्ति के अंत में शब्द की पुनरावृत्ति 


पटवारी का एक ट बनगा हरगंगा | फोटपट धाय प्रद्दीने भर' में नंबर 
ाक पढ़गा' हरगंगा। 
मई जून में रूपया लैबे हरगंगा' | रूपया केर जरुरत हमको हरांगा । 
एुमसे निर्मल काश्तकार है हरगंगा | पेट काट के लादी ढोवै हरगंगा' । 
प्रतलब सोफे उजुर न लावैं हरगंगा | जमींदार को घाटा नाही हर॑गगा। 


आबा भा ऋगक़ अरमवा का. 


हमकी' देहु आपको भटका हरगंगा । लोटा थाली नथती भुलनी बचे ने 


पापै हर॑गंगा | 
पटवारी ऑर िदाविर से रहे सलतनत हरगंगा । 


मड़े रियाया चिंता क्‍या है भेड़ बकर हैं हरगंगा। 
(ग) अर्थ पैक्ति की पुनरावृत्ति:- 


2७० व्या्व- सपा २३७७. फमाथ २०७ “कमा 


९० प्राति पंक्ति के आरम्भ में अर्ध पैक्ति की पुमरावृत्ति 
हारि हो ल्‍मानों कहनवा हमार, बजाओ पफिर बांतुरियाँ । 


ध्ाक था) काब॥ +काका-+वथा अप 


६-० भा० दर पृ० ४२२, और देखिए पुृ० ४८०९-४९० | 
२० प्रेमधन सर्वस्वः पृ० ४९८ | 
है+ हिल प्रण्जि० १०, सं० ७, पृ० “१०४, और देखिए पहि० प्रणजि० ६२ ,सं० ३ ,पृ०५। 


459) 
हरि हो - गावत राग मतार, बजाओ फफिर बासुरियाँ । 


अदा अदा ५०७० बज, पाक सपा 


हरि हो - वर्ष्षा के आइल बहार, बजाय पफर ब्रासुरियाँ | 


उमन्‍्क “सेकन पता मन मनन 


हारि हो - छापे प्रेष पिसि चार, बजाओ फफिर बॉसुरियाँ | 


शाक#। सा जराकद तायमकड; कान परिटड़, 


सम 2० वकान्‍य-म। भममा+ खफा 


हरि हो - लश् न परत जाको पार, बजाज फिर बॉमुरिया || 


आधा जाम का साया नवेक 


२० प्राति पंक्ति के अंत में अर्ध पंक्ति की प्नरावृत्ति 
जबिनती सुन लीजिए मोहन मौत सुजान, हहा' | हरि होरी मैं | 


कक साकार २>म वा आप पाया <मसाा सजा पराटा सॉफपक, अजकन सरक शया पाक "भरा कम 


सके “जे कया अल्यक "या जमाया "वाया “थम नाना मा: समयाक केला “नम मात चाय माना, 


चल दल लपित द्रुमावजी लतिका कुसमत कुंज, हहा' | हरि हौरी हैं | 


कक परत तन कक, 'चपमा।- पाक, ९७७७७ "मम #भीक जय, 


मदन मही पति सैन सम अति अवलिन को गुंग, हहा । हरि हौरी मैं । 


बरस दिनन पर पाइयत भागगाीनि यह त्यौहार, हहा]हरि होरी मैं । 


सह रत अमन. अन्‍ो॥ केनमके कारक भा पक परम मनन लक 


मदमाते युव युवाति जन करत कैलि व्यवहार, हृहा | हारि होरी में । 


काया फक खताय ना वणकाक मम स्फ़बा-कजालक “या आए ध्योत धरना नर्ाजा भाजका, 


३- प्रति दूसरी पक्ति के अंत में अर्च पक्ति की पुनरावृत्ति 


सारी घानी मौल मंगाव३ कुरती कराँदिया र॑ंगवावः | 
चनिके हमके पॉहिरावः मोरे बॉके बलमा || 


रोज पपिया' प्रेमपधम आवः भूठे प्रेममाल फैलाव 
भापसे सै सावन वितावः मौरे बांके बलमा ।। 


_4कपक वजात "ंद भाव) “कहे २७ >न्‍मान फायदे थक का, >यक चाकक 


(घ) टेक या पूर्ण पंक्ति की पुनरावृत्तिर 


अल, वकगा जवक वयायान २>मम- पान भमकभप नढायाक पास अप आकर» दहन "न, वाहक एनयाए, लायक अप हमदा+ (3क., जन्म चनाथ+ समा &आउथ साया, इर्णाक, 


गीत के आरम्भ की कड़ी जिसमें प्रायः परे गीत का मूल भाव 
( 0०:87 70489...) केन्द्रित रहता है और जिसे गायक कभी कभी प्रत्पेक 
पैक्ति के बाद या इच्छानुप्तार किसी पैक्ति' के बाद दौहराया करता है, टेक 
कहलाती है । टेक लोक गीतों तथा शास्त्रीय गीतों दोनों में ही होते हैं । 
९- प्रेमघन सर्वस्व३ पु० ५२४ | 


२-० वही, पृ० ६११, और देखिये वही, पृ० ६१२, "हिं७ प्रदी प,जि०३,सं० १९, 
पु० ३०-११ | 


३- प्रेम० सर्व०६ पृ० ४९९, भाूप्रं७ पु० ३७४ | 


4%% 
लीक गीर्तो में प्रायः तुक और मात्रा का लोक गीत कार ध्यान नहीं रखता, 
इनमें मैसर्गिक संतुलन बोध पर आधारित एक स्वाभाविक लथात्मकता होती है 
और बार - बार दुहररई जगने वाली टैक के कारण ये मुगेय बने रहते हैं । 
भारतेन्दु युगीन काव्य में प्राप्त लोक गीता में भी कवियों ते टेकों का प्रयोग 
किया है | में टेकें गीत को और अधिक भावपुर्णा तथा लगात्मक बनाती है | 
पंगीत में गवशेष्यकर लोक संगीत में टेकॉ की पुनरावृत्ति के कारण वहीं हैं 
जिनका पुनरावृत्ति के कारणों के संबंध में वविवेवत कियए' गया है | भारतेन्दु 
युगीन लोक गीतीँ में लोक प्रवृत्ति के अनुकूल कवियों ने ठेक के प्रयोग किए हैं | 
लीक गीता में शैली की दृष्टि से प्रमुक्त होने वाली टेकों के दौ पविभेद कर 
सकते है | पहली तो वे ठेके हैं जिनमें गीत का विशेष्य भाव निहित रहता' है 
और जिनको गामक इच्छा तुप्तार प्रत्येक पैक्ति' के बाद या दो पैक्तियाँ के बाद 
दोहराता है । इस प्रकार डी टेकोँ का प्रयोग लोक गीत तथा शास्त्रीय संगीत 
दोनों में ही होता है | भारतेन्दु मुगीन कौबिय मैं प्राप्त लोक गीतों में इस 
प्रकार की ठेकों के उदाहरण्ण अनेक हैं। दूसरे प्रकार की टेकें वे हैं जिनका 
प्रयोग केवल लोक गीता में और वह भी कुछ पविशेष्ण लोक गीतों में ही होता 
है | गीत के भाव से इसका कौई संबंध नहीं रहता वरन्‌ यह केवल गौत की 
शैली तथा गीत के प्रकार का परिचायक होता है| होली पर गाए जाने वाले 
प्रसिद्ध गीत "कबीर की टेक "कबीर फर रर॒ र र र र हा" तथा "मरर 
रर र कबीर" ऐेप्ती ही टेक हैं जिनसे केवल यह ज्ञान होता है कि पह कबीर 
गीत है तथा गीत की शैली का विशेष्या रूप से परिचायक है | भारतेन्दु 
युगीन कवियाँ ने कबीर गीता में लोक प्रचलित इसी प्रकार की टैकां का प्रयोग 
कर गीत के प्रवालित रुप को सुरावितत कर रक्‍्खा है। दोनों प्रकार की टेकाँ 
वाले कबीर के एक एक उदाहरण प्रस्तुत हैं - 


कबीर कर रर र र र र हां । 
होरी पहिंदुन के घरे भारि भारि धावत रंग 
सब के ऊपर नावत गारी गावत पीभे भंग, 
भला- भतते भागे बेधरमी मुंह मोरे ।। 


धजक, «कके गरम बजाय +गाए; ०: #क॥ पारी; “पक ऋभक रममक शव, यान साय 9१9० पाहाकः पक! ५0७ बादाम, अामममयहः १-6 ५०आाक +>कत य/ा३ >०३५ एक मामा पदक हाथाक पक #रा0-२०१ #.९के 3:०५ |क+ पक, च्याको-००ा॥ आधा ७कम शव भ8७७, २२७३: ८०8 व्यथक पमकक "ाआ, नाक फपपाी १ााऔ) ५७: >यक 'प०ए७ १७ २.०. शक3 धाम 


६- प्रेमधन सर्वस्वः पृ० ४०९, ४२४, ४२७, ४४७, ४८०९, आदि | 
२-० वहीं, पु० ६४००६४९ | 
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अरार रा ररा कबीर सुनलो भगतों मौर कबीर । 
उपना देखें सैयद बाबा कुटित 'फिरिस्ता ठाढ़ 
बदनामी का काम बताये जी दुनियां में बाढ़, 
भला यह प्रतलव +हकमत असली का ।। 


उपर्युक्त पुनरावृत्ति सम्बन्धी पविवेवन से स्पष्ट है फि भारतेन्दु- 
युगी न कवियों के गीतीं में लौक गीतों की पुमरावृत्ति सम्बन्धी चविशेष्णता 
पूर्णतः पमिलती है | और इस भारतेन्दु युगीन कावियाँ के लोक गीतों में पुनरा+ 
वुत्ति का वही स्वरूप तथा क्रम रक्‍ता गया है जो साधारण लौक मेँ प्रवालित 
और गाए जाने वाले लीक गीता में मिलता है । 


लोक गीतों की रैली गत पविशेष्णताओं में एक प्रमुव 'वशीष्णता यह 
है कि लोक गायक को गीतों का कलैवर बढ़ाना ख्रति प्रिय है । 'स्ज्रियाँ के 
गीतों में जी प्रामः संस्कार सम्बन्धी है, में मह वविशेष्यता आति विस्तार से 
ल्ादित होती है | यदि कोई लोक गीत ज्योनार सम्बन्धी हैं तो गामक 
पविविध प्रकार के ब्राघ्य पदार्था गा पकवानों की ही गिनती पगिनाता चलेगा । 
गादि गाली गीत है ती दादी, ताती, गपतामह, पपता, बुआ, चाची, 
मौसी , बहिन, भाई जब तक सभी लिए गायक गीतों की पंक्तियों को नहीं 
दुहरा लैता' है तब तक उसका गीत पूरा नहीं होता है | उस्ती प्रकार यदि 
सेहरे का गीत है तो परिवार के सभी लोगों का सेहरा गीत में उल्लेख होगा। 
इस प्रकार लौक गायक लोक गीतीँ की बिना परिश्रम के नाम वाच्ी शब्दों 
का परिवर्तन मात्र करके बढ़ाता चला जाता है और उसके गीत का कौई अंत 
नहीं होता है | ज्ञौक गीता की पद प्रवृत्ति चाहे जिस प्रदेश के गीत हाँ अवश्य 
पमिलेगी । इस प्रकार की प्रवृति का सीधा सम्बन्ध लोक मानस से है । लोक 
मानस सोचता है कि प्रत्येक परिवार के व्यक्ति का नाम लेने से वह व्यक्त 
अपना वैयक्तिक महत्व समफेगा गौर सुद्ध पूर्वक आशी ष्य' देगा । विवाह पा 
पन्‍्म सम्बन्धी प्रसंग मानव जीवस के अति सुखकारी प्ररु॑ग है अतः ऐसे अवसर पर 
लोक गायक किसी को भी भुलाना नहीं चाहता वह सबका स्मरण्ण करता है | 


हम जथक हंयंफ धन्य उधम »णमछ +स्‍ढदा संधाए उत परोफाही “0 जमाके सारा >जहाक' अप कक पामायु| ५ पाना “3>पुक अ+लो पर» शाद७: +वया७, किसके का“ स्‍डकान जि "मम >यकये आस) मम मजा सममेड़ (3 उमंग, >+क+ कैफ "ााणऊ पारा "-याथय जया, #ल्‍७३ काले मम ॥्तप वज़त वात आया माा७, सम हमफ़क, बेपकय मापा अं जाकर फम. 
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भारतेन्दु मुगी न कौवियाँ केसंस्कार तल लोक गीतों में यह 
प्रवृत्ति आति व्यापक है । ज्यौनार सम्बन्धी गीत में कवि कैवल पह कह कर 
पक तुम हमारे घर के अतिथि हो, विविथ व्यंजनों के मुगौरे, सेव, पूरी, 
एटिकिया, पापर, चटनी, अचार, नमकी न, कबौरी, भाजी उस्ता, समिरचा, 
प्ताग, सुरमा, फ मिठाई फकिसी का नाम गिनाना नहीं भूलता, लौक गायक कौ 
पहया यह बिन्ता नहीं रहती है कि विविध व्यंजनों कौ गगिनाने से इसमें बाधा 
होगी कि नहीं | उसे ती' केवल यही निन्‍्ता की फिसी व्यंजन का नाम शगिनाना 
वह भूल ने जाय । प्रेषधन कृत ज्योनार सम्बन्धी एक गीत उदाहरणाणर्य प्रस्तुत है 
जिसमें यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है « 


तुम गैवहु जू जेवनार । हमारे पाहुने । 

ख्ामे से हमझे घर में तुम होवहुं परम सुधार । 

बड़े मुंगौरे सेव समोसे पूरा मुत्त के हार । 

वे पीटीकिया पापर तुम रीभा कैसे कौन प्रकार | 
ताही लीग रस चलो सलोनों तनत रच के अनुप्तार । 
चायटहु चटनी जो' रवि राचै चासहु सुभग अचार । 
पकौदन तुम नमकी न छौपडही' ले रस सब रस वार | 
पूरी गरम कोरी भाजी बस्ता भरि भरे थार । 
लेहु न मिरचा' चीएीि आपने रूप संग संग सुधार । 
मोहन भोग कियी सुरमा हित गुप चुप करि प्यार | 
तुम लगि पनिज कुछ भावती मिठाई ने परस्यो यह बार । 
अहु विग्चधि गौरस मधुर पुरख्बे मेवबत की भरमार | 
तेहु स्वाद सब सहित प्रेमपन के सारे सरदार ।। 


इसी प्रकार "गाली" लौक गीत में भी किसी एक व्यक्ति को ही 
गाली नहीं दी जाती वरन पिपतामही, माँ, चाची, बहिन, नानी, भाभी , 
फुफी सभी व्यंग्य में लक्ष्य बनते हैं | प्रमधन कृत गाली में भी यही प्रवृत्ति 
लॉकात है - 
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का गुन दीजै कौन तुम्हें गाली | 
जग अपमान सहत बहु दिन जिन, 'जिय न गृतानि कछ धारी । 
भकियों कर्लकित आय का,तुम, बॉन हिन्दु व्यभिवारी । 
कहलाए काले का पुरूषा, दास बान सर्वत हारी | 
पपतामद्दी भारती तुम्हारी तुम स्लौ सम्र्कि 'निकारी | 
सात सिंधु तरि स्लेचज्छन के घर, जाय बसी कर पारी । 
श्री सम्पति हरि जियो पविर्धार्मन, जौ तुमारि महतारी । 
चची चातुरी शक्ति भीरुता तुब फतिय संग सिधारी । 
भीगे तुव भगनी वीरता, बढ़ाई प्रभुता प्यारी । 

फीरि फूट कुटनी के बल, बहु बार मवन दल भारी | 
धर्म प्रथा नानी मर्यादा भाभी तुब इर डारी | 

वारि नारि बने घर घर नाथी, अंचल अलक उधघारी । 
फ़रफी ईशभक्ति भावी तव देस प्रीतति मतवारी । 

बॉन तजि तुत्रे नीच राति राची करे तिन सवन सुखारी | 
समुरक +मनलज्ज नपुंसक तुम कह पनिपट अपँग अनारी' । 

तुब पल्‍मी स्वाधीनता सरकि पर घर पांय पसारी । 
सुता सभ्यता पीती कीराति नातिनि नीति दुशपरी | 
गई कहाँ महि जान परै कछु ताजि तुब घर कर भारी | 
कुल करतूति बुरी अपनी सानि, सांचे सांवे दारी । 

दोष्ण प्रेमघन पै न देहु पिम न्‍बन कछु कहे लवारी ।। 


इसी प्रकार विवाह गीतों में जब बनने या बच्ली का रूप वर्णन 
लौक गायक करता है तो छोटे से छोटे आभूष्याणण' तथा छौटे छोटे शृंगार तक कौ 
गिनाना नहीं भूलता। उदाहरणार्थ भारतेन्दु हरिश्चन्द ने एक घोड़ी लिखी है 
जिसमें नीली घोड़ी पर चंढूकर जामा पहने हुए, पहुका कैसे हुए सिर पर सेहरय 
तथा शत र॑गीले तुरें वाले मौर को पहने, हाथों में मेंहदी लगाए हुए, फूलों की 
बेनी जो काौजिया पर लटक रही है लगाए हुए तथा दूसरी और कैसरी सारी 
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पहने हुए, मौरी लगाए हुए, चूड़ी नक वेसर पहने हुए सेंदुर लगाए हुए मुँह मेँ 
पान ब्ाए हुए बनने और बन्‍ली का वर्णन है, जिसको देखकर लोगों की आँखे 
ससिरा रही हैं । 


इस प्रकार पेले मा अन्य उत्सवीँ पर जब लोक कवि नामिका 
या लायक की साज सज्जा का वर्णान करता है तो वह एक तरफ से सजा 
प्रसाधनों की गणना स्ली करता' चलता है और इसी प्रकार पुरुष्ण सम्बन्धी 
प्रसंगों में वह पुरूष्या की प्ताज सज्जा का विस्तार से वर्णान करता हुआ 'वित्र 
सा बड़ा कर देता है | इस प्रकार के उदाहरण्ण भारतेन्दु मुगी न काव्य से अनेक 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं | एक स्था'न पर 7मिर्मापुरी गुण्डों का चित्र सींचते 
हुए कवि उन प्रसिद्ध गुण्डों की टेढ़ी पगड़ी पर लगे हुए बेढग सतरंगे सार्फे , 
गुलैनार और धानी दुपट्टा, चौकाला' कुरता तथा गे में कृलती हुई माला' 
का, कसी हुई 'किनमारेदार धोती का जो घुटने के ऊपर पहनी जाती है, का' 
तो कवि वर्ष्यन करता ही हैं प्ताथ ही साथ गये में बाँध हुए गण्डे का जो 
सज्जा' प्रसाधथम के साथ लौक "विश्वास मूलक भी है का, तथा बेड़े काले टीके 
तथा ऊचे महाबीरी टीके का वर्णन करना नहीं भूलता' है | साथ ही साथ 
लोक वर्ग में पुरुष्या जाति के मुख्य शुंगार लाठी और कमरे में बंधी हुई कटारी 
का वर्णान करना भी नहीं भूलता है | इस अन्तही न परिगणा'न की प्रवृत्ति 
का एक उदाहरण और देखिए 'जिपतें कवि जिकोन के भेले में पविध्याचल के 
पहाड़ पर लो हुए मेले में आई हुईं 'स्त्रियोँ के सोलहों शुगार का वर्णान करना 
वह नहीं भूलता और लिखता है- 


अगई सावन कौ बहार, पविध्याचल के पहार । 
पर मेला! मब्ेदार लगा, चलः चली यार | 
पीतम सहित उमंग जमीलि साखियन संग | 

चली मनहुँ मतंग फकिए सौलहाँ' सिंगार । 


बौली कराॉदिया जरतारी, सारी धानी या जंगारी | 
चादर गुल अव्यासी धारी?, गाती कजली मलार । 
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पहिने बेसर बेंदी वाला, भूमड़ फूमक मौती माला | 
कोट किंकिनी रसाला, पग पायल ककार ।। 


पह लोकप्रवृत्ति भारतेन्दु युगी न करक्मकें गीतों में प्रायः ही 
देखी जग सकती है | अन्तहीन परिगणान की प्रवृत्ति केवल हहिन्दी गीता में ही 
नहीं वबरतन प्रायः समरत देश तथा' प्रान्त के लौक गीतों मैं मिलती हैं और यह 
लोक गीत की एक सार्वभौम +विशेष्यता है | कमठजी लोक गीत जी गशौपबीत 
संबंधी है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें परिवार के सभी लौगों का 
नाम एगिनाथा गया है और गीत की शब्दावली प्रायः पस्तम्पर्ण पंक्तियाँ की 
समान है । 


कासी वेद पढ़ि आए नरायन बरठओआ | 

नकन जा दई है पीरी ल॑ंगुरिया । 

पिन इठ जन कराओ । 
आजा मेरे दईह पपियरी लंगुरिया आजी ने जन्मों कराओ । 
बाबू ने दईहै पपियरी लंगरिया माया ने जन्मी कराओ | 
चाचा मेरे दई है 'पियरी त॑गुरिया वाची ने जसत्री' करयओ । 
भदया मेरे दईहै शपियरी लंगुरिया भौजी ने जल्मी करांत्री || 


इसी प्रकार म्रंडन का एक कनउजी लौक गीत और प्रस्तुत है जिसमें 
आजा आजी, दादक, अम्मा, शब्दों का प्रयोग हुआ हैं और इन शब्दों कौ 
हटा दिया जाय तो गीतों में विशेष् भेद नहीं है | उदाहरण्ण - 


अथद्याँ बइठे आजा उसके मृत्ताराम । 
एट्री आजा भंगे लुटनी पसारे | 
मुड़्ावी जाजा भालरि रे ।। 
अथइयाँ बइठी आजी उनकी पुल्तारास | 
एहो आजी आगे लुटनी पसारे । 
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अथदया बड़ठे दादा उनके मुल्ताराम | 
एही दादा आगे लहुटनी पस्तारे | 
मुद्ा वो दादा भालरि रे ।। 
अम्मा उनकी जाग बइठारे फातारि प्रद्टाम । 
दादा उनको सरचै दाम फालरि मेरी पाशनतरे | 


उसी प्रकार मैथिली लोक गीत में भी परिंगणन कराने की प्रवृत्ति 
भी पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है । 


लोक शैज्ी की पह एक प्रमुख विशेष्यता उप्तकी वर्णन पद्वाति में 

है | शिष्ट शैज्ञी में जब कोई कवि लिखता है तो वह सदा यह स्मरण 
रखता है कि उसके वर्णन लौक की साधारण वस्तुओँ का उल्लेख प्रायः नहीं 
ही होना चाहिए नहीं तो उनमें ग्राम्यल्व दौष्प माना जाता है और यदि 
किसी ग्रामीण जीवन का वह वर्ण्गन कर रहा' है तब भी वह ग्राम जीवन की 
छौटी से छोटी वस्तुओं का उल्लेब नहीं कर पाता 'किन्तु लौक कवि जब 
लिखता है तो उसकी वर्णान पद्धति एक “विशिष्ट प्रकार की होती है वह छोटी 
से छोटी ग्राम जीवन की वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करता, वरत्‌ वह छोटी से 
छोटी वस्तुओँ का वर्णन करता चलता है और तब तक वह प्रत्येक वस्तु का 
वर्णन यधावत्‌ नहीं कर लैता, वह वर्णान सम्रा'प्त नहीं करता । इस प्रकार एक 
प्रकार से उसकी व '्यन शैली में एक रखता आगे लगती है | यह एक रखता 
संस्कार गीता में भी इसी परिगणन पद्ाति के कारण आती है | लोक गीर्ती 
के इतर शैली में ल्‍लिसे गए काव्य मैं भी यह एविशेष्यता पमलती है | उदा- 
हरण्णार्थ प्रेमघन ने अपने जन्म स्वान दत्तापुर का एक लम्बा वर्णान प्रस्तुत किया 
है।इसमें यदद प्रवृत्ति देखी जा सकती है । कवि "सिपाहियों की रहानि" का 
वर्णन कर रहा है कि सिपाहियोँ के साथंकाल के कृत्य कया है और इसमें जब 
कावधि एक एक सिपादी का कर्म गिनाना शुर' करता है तो प्रतीत दोता है 
पके वर्णन जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है । किन्तु यही जहाँ 'शिष्ट काव्य मेँ 
दोछा माना जाएगा वहां लोक रैली की विशेष्यता हैं। उदाहरणार्थ पक्तियो 
प्रस्तुत हैं - 
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धोई भंग कोऊ कूंडी सॉँटा सती रगढ़त । 

कोउ अफीम की गोली है पानी सो निगनत ।| 
कौउ हुकक्‍का अरू कोठ भरि गांजा पीयत | 
कौठ सुरती बात बन कोएठ सुंधनी सूंघत ।। 

कोठ लै डोरी लौटा निकरत नदी और कहा | 
कौउ ले गुलेंल गलटा बहु भारि यैली म॑हँ ।। 

कोौउठ जलिए बंदूक जात ज॑गल मंह मातुर | 

मारत श्लीजि शिकार शिकारी जे आति चातुर ।। 
कौठ फॉंसावत मीन नदी तट बंसी साथे | 

भक्त लीग जंह बैठे रहत ईस अराधे ।। 
संध्या समय लोग पहुंचत "नित हनज डेरन पर | 
ननज नित्र रत अनुसार वस्तु लीने 'लिि गीलज कर || 
कौउ बरहा कोठ साही, मारे अरए तनकिआए । 
कोंछ कपोत कोछ हारिल पपडुक तीतर लाए ।। 
कोउठ तलही पमुर्गाबी, कोठ कराकुल मारे । 
काट छाटि पर चर्म अस्थि लेइ दूर पवारे ।। 
कीउठ भाँजी ज॑गली, कोठ काछिन ते पाए | 
बहुतिरे पलास के पत्रन तोरि ह+लआए ।। 
+बिरचत पतरी अरू दीने अपने कर सुन्दर | 

कौठ मसाले पीसत कोठ चटनी हुवे तत्पर || 
कोउ स्तीधा' नवहड़ ल्थाबत मोदी जाने सन्‌ । 

करे जिते रूक्‍का लीने बहुत आगन्तुक जन ।। 
जीरत कौठ अहरा,, कौठ पिसान तै सानत । 
को रसोई बनमवत अर कोउ बनवावत ।। 


इस प्रकार यह परिगणनात्मक वर्णान पद्मात केवल सिपाहियाँ 
की रहानि सम्बन्धी प्रसंग में नहीं पमलती । बरतन्‌ इसी प्रकार जहां प्रातःकाल 
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है 08 
के कार्य कलापों का वर्णन करना आरम्भ करता है फकिचि वहाँ भी "दाढ़ी 
भागरने, जुल्फ संवारने, चंदन थिसकर लिसक लगाने, कसरत करने, डंड बैठक 
करने, मृुगदर पिलाने, तैजिम फनकारने नाल उठाने, तालठोंकने, आसन लगाने 
पूजाकरने, प्रजा में विविध पाठ करने 4 किसी ब्र्म को भी गगिनाना नहीं 
भूलता' | सबकी एक तरफ से गिनती कल गगिनाता चलता है| इसी प्रकार 
जब काव ताग्पंचमी का वर्णन प्रारम्भ करने चतता है तो वह उसके महत्व 
पा कारण आदि का वर्णन न कर वह उत्सव का संबा चौड़ा वर्णन करता 
है। वह न तो पुरूष्णौं के व्यायाामिक लोकातुर॑ंगनों चटकी, हांड, कूरीकूदना 
को' भूलता है, ते पुरुष्योँ के सावन मलार गाने तथा स्त्रियों के कजली गाने के 
प्रसंग का उल्लेब करना भूषता है और न वह उस अवसर पर बहिनों के गुड़िया 
पसराने के लाद चना घुंधनी स्‍मिठाई आद बाध्य पदार्थ के प्रसंगाँ का वर्णन 
करना भूलता है । इसी प्रकार बाल “वबनोद प्रसंग में वह सभी बाल पविनोदोँ का 
वर्ण्णन करता है । 


नोक शैली की दुगष्टि से वर्णन की यह परिगण्गन पद्माति केवल 
भारतीय लोक गीता था लोक काव्यों में ही नहीं तमलती वरतनु यह सार्वभाम 


प्रवृत्ति है । इस परिगण्यनक पद्धाति की स्थिति लोक गीतों में भी देखी जा 
चुकी है और तल्सम्थानन्‍्धित उदाहरण्ण पूर्व ही डिदिए जा चुके हैं । 


इसी प्रकार इस सम्बन्ध में एक और *विशेष्यता कथनौय है 'कि बढ़ 
साधारण' से क्ाधारण्ण लोक मेंप्रवालित वस्तुओं की ही "गिनती करता है बहा 
वह लोका नुर॑जनों का वर्णन करता' है वहाँ वह चटकी टाँड और पैतरा' लड़ने 
का पनिसाने बाजी , गुलैल और गुलटा चलाने का ही उल्लेश करता है । लौक में 
अप्रवालित वस्तुओं की गणना नहीं कराता । मे प्रवृत्ति सर्वत्र दर्शीय है | 


अन्तही न परिगणान प्रवृत्ति की दुष््टि से भी भारतैन्दु गुगी म काप्य 
लौक काव्य का सज्चा प्रॉततानाचित्व करता है | 

तीनरर्थक किन्तु लगात्मक शब्दों का प्रमोग लोक गीतों की एक 
प्रमुख ।विशेष्यता है | लोक गींताँ में गायक अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है 
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| 
जिनका भर्थ कुछ भी नहीं हौता है । ये शब्द कभी न रूप में प्रयुक्त होते हैं 
कभी एक कड़ी को दूसरी गीत की कड़ौ से जोड़ने के 'लिए, कभी गामक में जोश 
भरने के लिए तो कभी केवल तुक या लग के लिए । भारतेन्दु मुगीन कवियों ने 
भी लोक गीतॉमें लोक प्रवृत्ति के अनुर॒प अनेक ऐसे पमिरर्थक किन्तु लगा त्मक 
शब्दों का प्रयोग किया है । 


लौक गीता में +नरर्थक शब्दों के रूप में रामा,ही, हरी, दे 
हरी ने सबसे जअग्धिक प्रवतन पाया है | इन गनिर्थक शब्दों का प्रयोग किसी एक 
भाष्णा' के लीक गात में +मिलता है। + ऐसा नहीं हैं | रामा और हरी 
इन दो शब्दों जिनका प्रयोग लोक गीतों में गनिर्थक शब्दों के रूप में ही होता 
है | यह दो रामा जोर हारि शद्द ने दतना प्रवलन क्‍यों पाया पनश्चित रृपे- 
एव नहीं कहा जा सकता, किन्तु संभवतः इसका कारण यही है कि राम और 
हररे प्रलजीवन में इतना घु्त “मिल गए है पकि लीक मानस उनका प्रयोग प्रत्पका 
पा अप्रत्यक्षा रूप में करता ही है । इन निरर्थक शब्दों के पवष्यप में एक बात 
और कथनीय है कि लोक गीता में प्रयुक्त +निरर्थक शब्द म्यापि अकारान्त 
और अगकारांत दौनों दी प्रकारोँ के हैं किन्तु लोक गीताँ में आधिकता 'निरर्थक 
आकारात शब्दों के प्रयोग की ही है। कौन सा निरर्थक शब्द किस प्रकरर के 
लोक गीता में प्रयुक्त होता हैं ? कजती ,होजी, चैती, बिरदा आदि में किस 
प्रकार के #नरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है ? यह पनशिचित रूपेण्ण "निर्देश 
नहीं किया जा सकता है | लोक में इस प्रकार का कौई पनियस नहीं है कि 
पकिस प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के लोक गीत में हो तथा' 
उसका स्थान क्रम क्‍या है 'किल्तु लथात्मक “निर्धक शब्दों का प्रयोग लोकगी तो 
की प्रवुति गत णक्क प्रमुख विशेष् ता है | 


भारतैन्दु गुगीन काव्य में पनिस्नोलिखित लयात्मक किन्तु पनिरर्थक 
(अर्थ फी दुष्प्टि से) शब्दों का प्रयोग सौक गीतों में हुआ है +- 


रमा हंसी | 
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उपर्युक्त उॉल्लिाखित पनिरर्थक श्दाँ में से रामा, हरि हो, हो, रे, 
अयादि अति प्रचलित है और इनका प्रयोग अनेक प्रदेश के गीतों में गमिलता है । 
भारतेन्दु घुगी न काव्य में उपयुक्त 'निर्थक शब्दों के प्रयोग की लोक प्रवृत्ति दर्श- 
नीम है | ली 


लोक गीतों की लोक रैली सम्बन्धी पविशेष्या ता में एक विशेष्मता' 
पह भी है कि उनमें संबीधनाश्मक शब्दों का प्रयोग तथा साथ ही साथ प्रश्नोत्तर 
प्रणाली की स्थिति पमितती है | अनेक लौक गीत ती ऐसे ही हैं जो किसी 
व्याीं क्‍त विशेष्य को ही संबोशचित करके लिखे गए हैं और उनका संबौधन बाची 
शब्द आधन्‍्स पूर्ण गीत में प्रबुक्त होता है । कहीं मह सम्बोधन सांवर गौरिया 
(कृष्ण' और राधा) के प्रति होता है तो कहीं यह "विंध्यगचल की देवी 
सांवलिया (अष्टभुजी) के प्रात । कहीं कजालियां बॉमिरजा कौ सम्वीधचित कर 
+लश्बी गई हैं, तो कहीं बेइमान बुंदेलवा को संबीधित कर । कही पविराहिणीी 
नामिका अपने बालमस को संबीधित कर कहती है कि - है बातम तुम्हारी 
पूराति नहीं भूलती और जैसे चकौर चंद को' पनिदारता है वैसी ही मेरी स्थिति 
भी है तो कही वह पपिदरा को संबोधित कर कहती है कि एपिउनीपठ 
दागरा पपया की भूली यादाँ को क्‍यों ताजा करती हो | इसी प्रकार कहीं 
छोटी ननदी को संबोशधित कर गीत लिखे गये हैं तो कही परदेशसिया को 
सम्बीधित कर. | कजलियाँ में यह संबीधन प्रवृत्ति सबसे आऑचधिक व्यापक है वैसे 
होली आदि गीतोँ में भी मह प्रवृत्ति विस्तार से लॉकात होती है | भारतेन्दु 
पुगीन काव्य में प्राप्त लोक गीतों में प्रायः प्रमुख रूप से संनीधन वाची शब्द 
पनर्म्माताजित हैं - 
गुजरिया - . मैन तोरे बाके रे गूजरिया | 
बॉनिया ->- -  तौरी सांवरी घछूरत लागे प्यारी जिया | 
सांवलिया (पप्रिम )> मैं बारी कहां जाएं अकेली, डगर भुला नी रे सावािया * | 
नेइमनवा' (प्रेमी )- तोसे तो डर लागे रे बेइमनवा ॥ 
१० प्रेपधन सर्वस्वः पृ० ४९३ | 
२० बही , पु० ४९१ | ३- वही, ४९३ | 
४० वही, ४९८ | 


व ३$ 


जानी (प्रिय )- नहीं तरहययरी है यह या नई सितमगारी है जानी । 
'दिलवर- दिलवर तगी नई बतलागी किससे यारी मैं जानी | 
सावरगीरिया- दौठ मिलि करत चिहार साॉवर गौरिया' | 
बकिरक- लिनिः कर: जाए के विचार बॉनजरऊर | 
छौटी नमदी- वैयूबा न आयल तौदह्ार छोटी ननदी* | 
परदैशिया- अवहूं न आमल हमार परदैेसिया" | 
मोरे बालम- नाही भूले छूराति तौहार मौरैे बालम)। 
पापिहरा- पिया पिया कहाँ सुनाव रै पॉपिहरा | 
गुय॒पा- कुन्ज गली न भुत्ताय के गईं गुप्‌या रे | 
बंदेलवा- +मिलल बहम बेइमान रे बुंदेलवा *। 
सावाशियाँ- धान पविध्याचल रानी रै सांवलिया | | 
कजारिया (देव) - काजल सी कजरारी देगवि कजरिया * | 
हैयूपा- सुनि सुन सैंयूपा तौरी बाॉतियां जियरग हमार डरे | 
फियरा हमार हरै ता * | 
'िहारी- धीरे धीरे फुलावो “बिहारी | 
हारि- हरि ही मानों कहनवा हमार बजाओ फिर बॉसुरिया + । 
दुदरंगी- हमें न मुहाय तोरी बात रे दुइरंगी * । 
सांवर गौरवा- सौहै न तौकौ पतलून सांवर गोरवा * | 
गौरी गौरिया- पिपा के ती लिहली लौभाष, गौरी गौरिया | 
प्यारै- अब तौ आवौ प्रिय प्यारे | 
१" सर्व० पु० ५०९ | २- वहीं, पृ०. ५०९ | ३- वही, पृ५ ५४०३ | 
४- वहीं; पृण०ू भ०क | इ- वहीं, पृ० ५०८ | ६- वेही, पृथू श०्८ | 
७ ७-वहीं, पृ० ५०९ | ८० वही, पृ० ५०९ | ९० वहीं, एृ० ५०९ | 
१०-बही ,पृ० ५१३ | १६० वही, पृ० ५१७ | १२० वही, पु० धश्८ | 
१३ वही ,पु० ५२० | १४- वही, पृ० ४२१ | १४- वी, पृष् ४२४ । 
१६-वही , पु० ५९२४५ | १७-वढीं, पृ० ५*१॥ | (८- वद्दी, पृ० ५४३१ | 
१९-वही , पृ" भ४६ । ड् 
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ससी- ससी री जाति पॉनिया' कौठ जाव- सती मग रौकत ठाढी नंद कुमार | 
संवालिया (सैंया))- संवशिया रु हो दैवूया लागी तुमसी प्रीति । 
गुजरिया (गुश्या)- गुजरिया रै छो गुप्‌क्यां पानी कैसों जांव । 
पैलानी- चते आग मेरे सैलानी । 
मॉलिनिया- सैनवा लगाय जाय मलिनियाँ । 
फपया- जाव जहां जहारैन सैन किये, माफ करो न लगो छतिया एपिया । 
गौरिया- सूही औड़रॉनियां औ'ट़ि कैरे- कैकर जिय हरमे गौरिया । 
बालमूरै- सुथरी सेजरिया साजि के रै- बोहाँ तोरी बॉटिया बालम रे | 


संबौधन प्रवृत्ति के यूल मैं प्रश्नौत्तर प्रण्याणती है| अधिकांश लोक 

मौतों में ऐसा प्रतीत हौता है कि गीत किसी प्रश्न कै उत्तर के रप मैं कहा 
जाग रहा है और यदि प्रश्न नहीं भी किया जा' रहा है तौ वह वार्ता का 
एक भैक है । यह प्रश्नौत्तर मा वात्तशिली के गीत दौ' प्रकार में विभाजित 
पकिए जा सकते हैं | पहला' वे गीत जी पुरूष्य के संबोधित कर स्त्री वचन 
के रूप में +लिसी गई है दूसरे वे गीत जौ स्‍त्री कौ संवीधित कर पुरुष्ण 
वन के रुप में जिले गए । में प्रश्नोत्तर रैली के लौक गीत केवल पहिंदी लौक 
गीतों की ही च्रीणता नहीं है वरन विश्व के अनेक गीतौं में और हिंदी 
भाष्णैतर लोक गीतौँ में भी पह प्रवृत्ति और स्पष्टतर देखी जा सकती है । 
कुछ उदाहरण्ण प्रस्तुत है । छत्तीस गढ़ी लोक गीत का एक प्रश्नीत्तर शैली 
वाला गीत देखिए- 

कौन तौरे करिहै रामै रसोई, कौन करे जैेवनार । 

कौन तौरे करिहै पलंग जिछौना, कौन जोहे तेरो बाट | 

दाद कारिहै रापै रसौई, बहिनी करे बेंबनार । 

सुलती वैरिया पलंग पिऐहै, औ मुरली जोहे बाट' | 


(-प्रे० सर्व० ,पु० ४४७ | २- वही, पृ ५४७ क़ैवदी, पृ८ ५५७ | 
३- वही ,पृ० ५५२ । ४- वही, पृ० ५७४६ | ६-वही , पृ० ५७८ | 
७० वहीं, पृ० ४८० | छत वही , पृषू भ८० | 

९- धीरे बदही गंगा- दैवैन्द्र सत्थार्थी । 
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उपरीक्ता छत्तीसगढ़ी गीत की प्रथम चार पंक्तिरयाँ में किसी 


स्‍त्री से किसी ने प्रश्न कियय है कि तेरी रसोई कौन करेगा, जैवनार पलंग 
'फिबिछौना, बाट कौन देखेगा, उत्तरार्थ की वार पंक्तियाँ में उपरीक्ता प्रश्नों 
का उत्तर दिया गया है | देसी प्रकार मगही गौताँ मैं प्रश्नौत्तर शैली को 
दैवखिए « 


कंउन बस उपने है मरियर, कठन बन उपजे अनार है | 
तलना कठन बन उठपने, गुलाब ते चुनरी रंगायब है ।। 
बाबा बन उपते है सरिथर, भइया अनार है | 

ललना सभी बन उपने गुलाब त चुनरी रगायब है |। 


उपरीक्ता गीताँ की पं॑क्तियाँ में भी लततना से प्रश्न किए गए 
हैं क्‍वतिसका' उससे उत्तर दिया है | बंगला लौंक गौत देखिए जिसमें प्रश्न और 
उपर की ही शैली है - 


सात भाई चाम्पा जागी रे 

केनी बौन पारुल हाकौ रै 

राजार माली एसे छे फल देते कि देवेना ? 

न दिबौ न दिबी फुल 

उाठिबो शतेक दूर 

आगे आशुक राजार बड़ी रानी 

तने 'दिबी' फूल हे 

इसी प्रकार एक सैथिती भू“मर में प्रश्न किया गया है कि 

कौन फल आधी रात को खिलता' है, कौन फूल सवेरे खिलता है और 
उत्तर दिया गया' है- बेला फूलता है आधी रात में और चम्पा फूल सबैरे 
पखिलता है मधुब॒न में- 


१० मगही संस्कार गौत- डा० विश्वनाथ प्रसाद | 
३-० तैला' फूले आधी रात- देवैन्द्र सत्याथी पृ० २१ | 
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कौन फूल फूल आधी आधी रतिया । 
कौन फूल फूत फभिनसार मधुबन में ।। 
बेला फूल फुल आधी आधी रातिया । 
चम्पा फूल फूती भिनसार मधुबन में ।। 


इसी प्रकार कनौजी लौक गीता में भी प्रश्नीत्तर प्रण्णाली 
देशी जा सकती है- 


को मेरे मुंबबन जेये मुंजिया कहैएऐ । 
को हें आवे मूंत को जनम चॉहिए | 
आ जा मेरै मुंजवन जैए मुजिया कहैए | 
तजैई लै आम मूंज को जनेफऊ चाहिए। । 


इस प्रकार प्रतैंक भाषण्णय के लोक गीत मेँ यह प्रश्नौत्तर प्रण्णाली 
देखने को +मिलती है और जिन लोक गीता पं स्पष्टतः प्रश्न नहीं पूछे गए 
उनमें भी यही प्रतीत होता है कि वे मा तो किसी के प्रश्न के उत्तर के 
रूप में कहे जा रहे हैं या मे गीत दो व्यक्तियाँ की वार्ता में सै किसी का 
किसी के प्रति कथन है ) भारतेंदु युगी न काव्य मैं प्राप्त लोक गीतों मैं, 
लोक गीता की यह सार्वभौम विशेष्णता दर्शनीम है । 


कौई नायिका अपने प्रेमी से कह रही है कि दे संवलिया' तू तौ 
अब मेरा मित्र हो गा" 

सवालिया रै तू ती भयी मीत मोर | 

कहर करत 'निस बासर डौलत बाके भाँद भरोर । 

भोली सूरत पै सत कोडिन मदन तनछावर थौर | 

बदद्दी नारामण्ण जू वारी तुम पर नंद किशोर ।। 


९- बेला' फूल आधी रात पु० २३ | 
३- कनठबी लोक गीत संतराम आऑनित पृ० २४४ । 
३- प्रे० सर्व०्पु० ४१३-५१५ । 
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इसलिए अब तुम मेरी सेब पर आ' बाओ क्योंकि हमारी 


तुम्हारी उपयुक्त जौड़ी है- 
सेजारिया तैया' आजा मोरी । 


पैन करो पहिय साौँ पहिय मेले पलज मुत्त सौं मुख जौरी । 
बदरी नारामण' है ब्रासी, बौरी मौरी, तौरी  ।|॥ 


और फिर प्रेमी की सुशामद करते हुए नाथिका कहती है- 


पैंयप लागू बलम इत आओ । 
कबहूँ तो दरस्ताय चंद मुब्रजिय की तपन बुधाओ । 
बदरी नारायण्य दिलजानी भरभुज गरवाँ लगाऑँ' || 


अपैर जब ्रिय किसी प्रकार नहीं मानता और सेज पर अपने 
के (लिए तत्पर नहीं होता तौ वह कहती है- 


पेजारियाय रै आवत कहक काहे मे यार । 

बीतत जात दिरस आतत नहिं, नाहक करत अनार | 
क्‍्याँ बैठाम अवधि नौंका पर, अबकस कस्तत कनार । 
प्रेम परोतनाधि, में गोहि बहियाँ बौरत कस मंफाथार | 


बदरी नारायण छत्तियाँ लि कर जा तू प्यपर' | 


इसी प्रकार कौई प्रेमी अपनी प्रेमिका की रुप प्रशंसा करते 
हुए अपनी प्रामिका की गोरी सूरत कौ मन में काम कौ उद्दीौप्त करते वाला 
तथा नैनाँ को कटार की तरह कहता' है जिससे वह पुरूष्या हुदय पर प्रहमर 
कर उसकी वश में करती है- 


९- प्रै० सर्व० पृ० ४१४ । 
२० वहीं, पु० ४१४ | 
३-० वही, पृ० ४२६ । 
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तौरी गोरी रे सूरातिया प्यारी प्यारी लागै रे | 
पन्‍्द मन्द प्रस्कानि लेसे उर पीर काम की जागे । 
बरसावत रप्त मनहुँ प्रेमथन मरबस मन अनुरी | 


कम _मक कक कक 


मारी तूने कैसी जॉनियाँ | बाके भैनों की कटार | 
पलक स्थान सी बाहर कर दीन करैजे पार | 
व्यगवकुल करत प्रेमधन मन हक नाहक दाग दमार' | 


तफर आगे प्रेमी कहता है- 


एक दिन तौरे रै पौबन पर बॉलिहेँ छूरी तलवार 
रतनारे मतवारै प्यारे दूनौ नैेन तौहार | 

धानी गौढ़नी औड़ सीस पर औरिया' गौटैदार । 
यार प्रमधन ललवावत मन बरबस हाय हमार | 


भौर आगे वह कहता है कि वह इस रूप पर ही पम्ुगृथ हौकर 
उससे पमिलने के लिए "विविध उपाय कर रहा है किन्तु ए/फर भी वह अपनी 
प्रेमिका कौ नहीं पा रहा है । प्रैमी अपने वविविध कार्मा का उल्लैस करते 
हुए कहता' है- 


तौद से यार एमितै के खातिर सौ सौ तार लगाइला, 
मैंगा' रौज नहाइला, मॉन्दर में जाइला, 

कथा पुरान सुनीला, माला बैठि 'हिलाइला हौ । 

नम धरम औौ तीरथ बरत करत थक्ति जाइला', 

पूजा कै कै देवतन से करि जौर मनाई ला हौ । 

महजिद मैं जाइला ठाढ़ होम पचिल्लाइला, 

गरिजाधर घुसि कै लौला लखि लॉखि 'िलसाइला हौ । 


नह समाजन कौ बक बक सुि सतत घबराइला, 
पीपया प्रेमथन मन तजि तोहके कतहुँ न पाइला हो । 
१० प्रे० सर्व० पुष. ४८३ | २० वहीं, पुण ४८३ | 
३० वही, पृ० श्८३ । ४-० वहीं, पृ० ४८३ । 
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राधा और कृष्ण लौक मानस कौ बहुत प्रिय रहे हैं और वह 

इतना घुल +मल गए हैं 'कि प्रत्येक प्रेमी कृष्णा और प्रेमिका राधा बन जाती 
हैं । यही कारण्ण है कि लौक गीताँ का एक बहुत बड़ा परिमाण्य राधा 
और कृष्ण कौ संबोधित कर ही ऑलिसा गया है | राधा और दृष्ण्य की 
प्रैम क्री ड़ा का लौक गीतीँ मेँ शविशद वर्णन मिलता है | कृष्ण' राधा से 
हास परिहार करते हैं, रास्ता रौक कर कभी तो दही की मठकी फीड 
डालते ई और कभी मार्ग मैं अक्ैला' पाकर गधे लगा तैते हैं अतः राधा कृष्ण 
की तैड़खानी के प्रत्युत्तर रृप में कहती हैं- 

छड़ी छैड़ी न कन्हाई मैं पराई ललना । 

नौसे छैल भए तुमही, 'फिरौ घूमत बन दुखदाई ललना ॥ 

इन चालन लालन अनेक बस कारि कक कुल लाई ललना | 

पीपया प्रेमघन माधव तुम, हाँठि करत हाथ ठगद्दाई ललना' || 


और इधर ती राधा ने बृष्ण' कौ उलाहना दिया तो दूसरी 
और उलटे ही कृष्ण राधा की रूप प्रशंसा करने लगते हैं- 


तौरी' स्ाउ्री घूरत लाने प्यारी जॉनियाँ 

तौरी' सब सज धज आतति न्‍्यारी जाॉनिर्षां 

मतवारी कौ अंखियन की चितवन सी जनु इनत कटारी जानियां 
मंद मंद मुस्काय मौहनी मंत्र मनहुं पॉढ़ि हारी जॉलियाँ 

मीठी बतियन मौहत मन सब सुध बचि हरत हमारी जाना | 
मनहुँ प्रमषन बरसत रस छा भूतत नापहिं ततिहारी जॉनिया' || 


और अपने इस उलादने के रूप मैं अपनी दूप प्रशंसा सुन कर तथा 
अपने उलाहमे का कौई असर न दैखकर राधा पविढ़ सी जाती है और मान 
अरते हुए कहती है- है पुरारी मैं तुम्हारी गाली शुनना नहीं चाहती।जरा 
मात संभाल के बौलों | है बनमाली न तौ मैं तुम्हारी तरह कुमार्ग पर 


१- प्रैण सर्व० पृ० ४९१। 
२० वहीं, पृ० ४९१ | 


जगने वाली 


हूं । न मैं तुम्हारी घर की पाली हुई हे अर्थात तुम्हारे 


आफित हूं जिससे तुम जौ चाहाँ सौ करी और न ही मैं तुम्दारी सरहज या 
साली हूं जिस कारण्ण से तुम मुरसे मज़ाख करते हो | अतएव है मुरारी 
न तौ अब मैं तुम्हारे साथ जाऊगी और नहीं तुम्हारी बात माँतुंगी - 


पैसा 
पैना' 
भैना 
पैना' 
पैना' 
पैसा. 


। मुनहीं गाली, बौलों बात संभाती रे सैना | 
। तेरी तरह कुबाली , सुनगममाली रै मैना | 

। तेरे घर की पाली, सरहज साली है मैना' । 
। ऐैवें कान की बाली, भूमकताली है पैना | 
। ऐसी भौली भात्ती, रौफृ हाती है मैना | 
| प्रैमघन घाली , मैंठी वाली रै मैना | 


अक अकर- मा, 


जाएँ तोरे संग मुरारी- मैना | मैना | रे वैना | 


पैना' 
पभैना 
मैना 
पैना 
पैसा 
पैना 


| माने बात तिहारौ- वैना । पैना । रे पैना | 

| जाएँ घरवां मारौ- वैना | मैना । रे मैना | 

| जाएँ तापे वारी- पैना । मैना रे | सैना | 

| करिहाँ तौ सौ यारी- मैना । पैना है । पैना । 
| 'निरी प्रैमधन वारी- मैना | पैना | रै मैना | 

| व्याही तैरी नारौ- मैना' | मैना । रे पैना' | 


दसी प्रकार कुछ गीत है जिनमें सखी अपनी सख्ती सै कह रही 


है कि है सांवर गौरिया सौ तुफा पर संवरा मुगुप हो गया है और वह 
तुभौ देखने कै कारण ही आजकल सवेरे शाम घूमता रहता है और जब से 
तुम्हारे नैनो से इसके तैस उलका गए हैं उसे अब एक क्षाण कौ भी औन 

नहीं हैं इसलिए तुम उससे "मिलकर और पपिय कौ जौवन दान देकर कृतार्थ 


१० प्रेण०' सर्व पु० ४९० | 
बन वही ,, पु० भर | 


क्रौ- 


तीहिं पर संवरा तुभान स्ाँग्र गौरिया ॥ 

संवरी सूरत, रस भरी अप्लिया, लो विन मौशवै पीचार सा० | 
तोरी' दैखन काज़ आजकल, घूरै संभावी पबिदान सा+ । 

एकहु पल नं भव कय जोके जबसे सैन उरफान सा० | 

पीमलि रस बरस प्रेमधन 7पिम पर दैके जौबनवा के दाम सा० || 


दूसरी और कहीं प्रेमिका अपने बनसिरठ पति से कहती देखी 
जाती है- 
पजिानिक : जाए कै हविवार बसिर । 
पिमिभिम रिमिफि दैव बरी सै, बढ्रविाए नदिया और नार बॉ | 
और महीता बनह वैयारी , क्ञावन गठई के हार बात जरक्ता | 
काउ नफा फौरि आई मै जैव्या/बाढ़ि गए जीवना के बार | बॉनि० | 
बरसः रस 7मालि पिया प्रैमपस मान कहनवा हमार बॉनिब्'।। 


इसी तरह आगे कूला कृततै हुए राधा' का चित्र है और 
'विहारी भुता रहे है | कृष्ण तौंड्रता से फुलाना चग़दते हैं किन्तु राधा 
बार बार उन्‍हें रोकती है इस प्रकार पूरे गीत में कृष्ण' कौ संबोधित करके 
कहै गए राधा के वचन है- 


धीरे धीरे फुतावी बिहारी । 

फजियरा हमार हरै | जियरा हमार हहै ना ।। 
छतिया मौरी धर धर धरकत, दे मत भॉका भारी । 
'जियरा' हमार है | जियरा हमार डरै ना ।। 

लचत थक नं संक तुम कछु, हाँ कं पीनपट अनारी | 
पजिमरा' हमार हहे | जियरा हमार हर ना || 

दया वारि बरसाम प्रैमघन | रौक पिंडोर मुरारी । 
फियरा हमार है | जियरा इमार है ना ।। 


मनी सही: थक संघ कुछ कथा गगन समा; आवक अ्ददादे-सापी) ००म॥ कमरोक बाय७ आवृ० सा जाए, ववकममाक मजाक बहाांका३। प्रंअपकाबा 239 62% आयया-क्रम-एमपक जा भरा पामडीनगंकक भमका-व्रभक्त बराक 4७: प्रथम 4१%: पपाही-ग१७७ संडक+400, आधा पाक १०३ इन! बकक, व्याशछ ध8 श्र; १०२३-भाव पका पाने लगाव, 


१० प्रै० सर्व० पृ ५०८ | ९० वहीं, पृषु ५०८ | नह ३१- वही, पृ ४२१ । 
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इसी प्रकार एक बाता के बचन देखिए जी प्राम भाष्ण; मैं 
ग्रच्छी तरह गूथै गए हैं और एक वृद्ध के प्रति है | कड्नाला की अवस्था ६२ 
वर्षो की है और उश्का एक वृद्ध से जौ पुत्यु के ँसिकट है, विवाह कर 
पड दिया' गया है । वृद्ध उसकी फुसला कर प्रमालापक् करना चाहता हैं उसके लिए 
विविध वस्तुएं लाता है जिससे वह प्रसन्‍त हो तथा उसे पति मासकर 
तदकुूप व्यवहार करे किन्तु वह बाला कहती है- 


चल हटः जिनि फासा पटूटी हमसे बहुत बधारा: रामा । 
हारि हरि प्रुसितावः फिनि दै है बुता बाला है हसी । 

भौली गुनि भरभावः काठ परिफावः ? हम ना री रामा। 
हरि हरि समुकावः जिनिके बहुत कसाला है हरी | 

पातिव काउ दिखावश हम ना पहिरब भुलनी भृमक रासा' | 
हरि हारि चम्याकती ठीक ना डुँदा बाली है हरी | 

जब जग चढ़े जवानी हम पर तब लगि तू मारि जाव्य: रामः | 
हारे हरि तब हमार फिरहोय३ कवन हवाला' है हरी || 
फोपर कैसे मन एमिलै कह ती मुरदा थौं जिन्दा कै रामा' | 
हरि हरि होय प्रेम वैसे, कह रस के ढाला? है हरी || 


उपरीक्ता गीत में प्रश्नीत्तर की प्रणाली बड़े र॑जक तथा' सहज 
रूप मैं सामने आती है इसी प्रकार अनेक उदाहरण्ण इस प्ंबंध में प्रस्तुत 
किए जाय सकते हैं- 


बीच बीय मेँ प्रश्नौत्तर गैली में उक्तियाँ 'लिसना भी लोक 
शैली की ही पविशेष्यता है | एक प्रश्न कहकर उसके रूप उत्तर रूप में पद 
कहता एक प्रश्न का उत्तर अनैक रूपों मे दैता या एक पद में ही कई प्रात 


पूछते पुृछते उत्तर देवा लोक शैली की ही 'विशेषध्यता है । इस प्रश्मौत्तर रैली 
मैं कावियाँ ने कई कविताएं लिखी हैं 'जिसका पविवेचन अपवश्यक है | एक 


पम्मबरू सतयभत धय अयुा। आभाए-2रचयक बयाए। >यं+ 7ककत काना सफमएए फामआ द्रााक कमाए ;तवा हर: यही नह वा सम पागाएु: पयकाक, अधाफे फेपपे “अाइम+ साकाप अमन, चमक १९ "के "माफ >प- संध्या, सादा अप) पा) ००मका कमाए भला, कया ाकाके: यम» पाया, नवाजा बनाम: पनमेकमा "पमक ॥)धक: पाक अम; ५४गैफ काना यमाब; भज्णाए भय भय करवा, 


१- प्रै० सर्व पृ०. ५३४०४३६ | 
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एक प्रश्नौत्तर शैली की कविता हैं- जिसमें प्रथम चरण पं प्रश्न पूछा गया 


तदुपरात उत्तर दिया गया है- 


कब लग परसन आवत हंसी । जब लाँ पेट भें रोटी धंसी || 

कासे लगत जगह हैफिक्का । रोग ग्रसित वा सुन नें सिक्‍का || 
गविधन गोर का में कौडावत | दिन हैं फिन्‍्हें ददिनाँधी आवत || 
काहे में 'द्विजवर बहु दीन | जाट कर्मन काई तजदीन ।] 

कौन रीति अति देश बसाती | बाल विवाह अरब ठकुर मुहाती || 
दूध मैं चुंगी /नित लगवायों | जिन बिन मेहनत बहुत कमा़ी || 
कांगरेस देख कौम घबरातै | जी बिन अकल नौकरी पाते ।। 

भारत वासी क्यों चिलखाहीं । नोहि कॉट पट नहिं पैट अधाही ।॥ 
अगरेजी मैं कौन पनिसटका । ज्वारी चौर उच्ाक्का लुक्का || 


इसी प्रकार अनेक प्रश्नाँ का एक साथ पूछना भी लोक शैली 
के ही अन्तर्गत आता हैं | इस प्रकार की भी गैलियां कवियों ने अपनायी 
है । रह्डि- वाएटका में प्रकाशित एक पद में इसी प्रकार वार प्रश्न 
एक साथ पृछ्ठे गए है - 


पूरन रृप सुवर्णाहि के बल केवल रूप छुवर्ण पनहारी 
नीते सुरीतित के वविपरीत करी आति प्रीति प्रतीरीद अनारी । 
छीन समै धनती न जबै लॉस पीन कहे गण्णिका ललकारी 


को है? कहां कौ ? तु आयी कहाँ ? चलजा' भदुएं हम कौन - 
फतिहारी ) 


इसी पैली में कॉव दवा निधि की कविता "भारतेन्दु" में 

प्रमाण्णित हुई थी जौ' इस प्रकार है - 

भारहू दिसा में मेरे गढ़ पुर कोट केते | केत गाम ? 7तनकी पियें में लज 
भारयी | 

आमद कितीक ? जाकी ताकी पराद करे प्रीति इतनों उठत है सौ लरच 0१ 
र्‌य 

केती' धन बचे ? केतोी' उठत फसिपाहिन कौ ? ताकोी' सब व्योरी सानि समा 

सुधारयों | 
राजनीति राजन को दिन दया एनाचि चार घड़ी चार बड़ी रात रहे इतैनो_ 
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इस प्रकार संबोीधनात्मक प्रवृत्ति तथा' प्रश्नौत्तर प्रणाली की दुष्ट 
सै भी भारतेन्दु युगीन कवियाँ दारा लिखित गीत लोक गीत का सज्चय स्वरूप 


प्रस्तुत करते हैं । उनमें संबोधन तथा प्रश्नॉत्तर की वही प्रवृत्ति है जो लोक 
गीतौँ की सार्वभभौम क्‍कशोष्यता है और जो केवल हिंदी लोक गीतों में ही नहीं 
वरन किसी भी प्रदेश के लौक गीता ये स्पष्टतः देखी जा सकती हैं । 


नचित्रांकन पद्मात भी लोक गीतों की विशेष्यता है | चित्रांकन 
का जितना सफल रूप लोक गीतोँ में देखने को मिलता है शिष्ट स्ताहित्य में 
नहीं | लोक गायक शब्दों के माध्यम से स्थिति का नित्र उतारना चाहता है 
एशकारण।' सेक भी उसके गीतों में प्रायः पुनरताकित तथा अन्तहीन परिंगणनए 
की स्थिति आती है | यदि लौक गायक किसी मेले कावर्णान कर रहा' है 
तो वह भाव प्रधान होकर उसके कारणा और उसके महत्व पर विचार करने 
नहीं बैठता वरन्‌ वह मेले में आए बाल वृद्ध युवा नर मारियाँ की क्लाज सज्जा 
का, स्थान की वविशेष्यता का वर्णन करता हैं और इस प्रकार सूक्ष्म वविश्तै- 
छाप्ण करता है इसी प्रकार यदि उसे किसी मजालिस का पवित्र खौँचना है तो 
वह प्रत्येक मजालिस में बैठे हुए व्यक्त की गिथाति का वर्णन करेगा' | उसके 
गीतों को पढ़कर लगता है मानों स्थिति वास्तविक ही है और वह स्वयं 
उस स्थिति का' णक भंग है जिसके कारण से वह ऐसा रुप लीच सका | 


भारतैन्दु गुगीन लोक गीतौँ में प्रेमघषन तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
अगदि अनेक कॉवियोँ ने इस चित्राकन शैली में सफलता पाई है | कुछ उदाहरण्ण 
देवर उपयुक्त कथन की सार्थकता स्पष्ट की जा सकती है । 

सर्व प्रथम मेले के प्रसंग को तीजिए | कवि जिकोन के मेले जो 
धावन के प्रत्येक मंगलवार को पविध्याचल के पहाड़ पर होता है का वर्णन 
करता है । कवि दस मेले के प्रसंग का प्रारम्भ ही बड़े नाटकीम ढंग से करता है 
वह कहता है "कि सावन की बहार में विध्याचल के पहार पर मजेदार मेता' 
लगा' देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि चलो मेला देखने चला जाए । 
पहाँ बल: चलीपार" विबॉकन की पद्माति को और सार्थक करता हैं | 'फिर 
'्त्रियाँ के साथ तथा' सख्धिमोँ के साथ प्रस॒ल्नता' पूर्वक सोलहाोँ 'सिंगार का वर्णन 
करता है | सौलहाँ सिंगार कह कर ही वह मान नहीं रह जाता वरत पीली 
कराँदिया जरतारी, धानी तथा ज॑गारी सारौो?, गुत अव्वासी धारी चादर, 
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बेसर बन्दी, बाला, भूमड़, भूमक, मोती माला कमर में किंकिनी पैरा में 
पायल की ऋकनकार का वर्णन कर उनके शृंगार का वर्णन करता है फिर 
बताता हैं - 


आई सावन की बहार जिंध्पाचल के पहार । 

पर मेत्रा मजेदार लगा चल -“ चली मार | 

ततिम सहित उमंग, 'मिलि संख्ियन संग | 

चली मनहुं मतंग, किये सौरहाँ सिंगार | 

चोली करौंदिया जरतारी, सारी धानी या ज॑गारी | 
चादर गुत अबवासी धारी गाती कजरी मलार | 
पहिने बेसर बन्दी बाला, फूुमड़ फृमक मौतीमाला । 
काट किंकिनी रसाला, पग पायल फनकार | 


इसके बाद ही कावि मेले वर्णान के प्रसंग को पूर्णा नहीं समता 
इसके बाद वह इन युवातियाँ के शृंगारों का, मतवारे रतनारे कबरारे नैनौं का, 
मन्‍द भनन्‍द मुस्कराकर डालने वाली मौहिनी का युवक रािक जनों पर पड़े हुये 
प्रभाव कावर्णान करला वह नहीं भूलता | वह उन प्रेमी जनोँ की मनोदशाओ७ं 
का रोचक वर्णान करता है - 


प्रेम जुब जन भंग; पीये सर्जित सुढंग | 

रंगे मदन के रंग, संग लगे हियहार || 

को'उ कला-मैं कराहैं, कौठ भरे ठण्डी आहेँ । 
कौउ उड़े दें कि राहैं, खड़े तड़े कोड तार |।० 


इसी प्रकार स्त्रियाँ के कजली खेलने का चित्र हैं जिसका पूर्ण चित्र 
प्रमषन ने उतारा है | कौॉवि कहता है कि क्षमी नाएरिसां हिल पमिलकर कजरी 
खैल रही हैं | कोई मरदंग बजा रहा' है, कोर्द मुंहचंग और चंग लिए हुए है 
और कोई सारंगी पर सुर छैड़ रहा है तो कहीं कोई सितार करतार तंबूरा 
मे आया है, कोई जौड़ी बजा रही हैं तो किसी के पैर में घुषरँ फनक रहाहै 


अर याए०-१३ा "काम गया: डाई प्रा: कनआी गो जंग भंगविः आम ना: अत सात, अ्ादे। >2०७ आरा, अनेक >न्‍माक वि: कद समा «यहा; सागई: भा सात पकद& आधार जद परवाओ: ाांक पार: बालह-भााक कह सइकलादाक- 29 7-१३ २४०५ सहन /अान जय: भांकक 4०६७: ऋरमा# सका ७० डहक गया उाक। बाज) क्‍म्णक ताकत आयात वंगक कया 


३- प्रेमधन सर्वस्वः पु० ५३० । 
२७० वही । 


489 
और सभी यमुवत्तियां मतवाली सी होकर नाच रही हैं और कजली की गीते 


कौकिल कंठी नारियां गा रहा है। तदुपरान्त उनके हाथों भावों का 
हंसकर कमर लखकाने का, नाक 'सिकौड़ने का, गर्दन डिलाने का तथा सैन 
बान सारने का तो कभी कहर भाव बतलाने का वर्णान है | कहीं उनके पुर पुर 
की मुन्दारियों के लबाने का वर्णान है तो कही अपनी इन वविशेष्णताओँ के 
डरा उन नसाएरियाँ द्वारा कृष्ण के भौह लेने का वर्णान है - 


जुरी जमात मूबरी जमुना कूल कदम कुंजन में राग्मा । 

हारि हरि पहिलि पमिलि जैँ कजरी राधा रानी है हरी || 
को मुददंग, मुह॑ग, च॑ंग, ले सारंगी पुर छैहे रग्मा | 

हरि हरि कोठ सिंगार, करतार, तपमूरत जानी रे हरी || 
कोउ जोड़ी टमकारै, कोठ घुंघरू पग फानकारे रामा | 

हरि हारि नाचैं कितनी माती जौम जवानी रहे हरी ।। 
छायी सरस सनाको सुर को, गादैं मोद मवाएँँ रामा | 
हारि हारि गीतैं कअती कौ कल कौकिल बानी है हरी ।। 
हंसत लंकनवकावैं, नाक सकोरैं, ग्रीव हलामैं रामा | 

हरि हरि भैन बान महें जुग भाँहै तानी रे हरी ।। 

कहर भाव बतलाबैं, मुरपुर की सुंदरानि लजावैं रामा | 

हरि हरि मौह जियो मन स्थाम सुन्दर दिल जानी रै हरी ।| 


प्रेमधन ने कबली में पमिर्जापुरी' गण्ढीं का भी मधार्थ चित्र उतारा 
है तथा' चित्र में उनकी साज सज्जा, उनके प्रिया कताप, उनके हाव भावों का 
भी रोचक वर्णान किया है । यह गुण्डी' का चित्र इतना सार्थक बन पढ़ा है 
कि गीत को पढ़कर है गुण्डीं का साकार रृप सामने उभर आता है | इस 
'चित्र के मुख्युरृप के तीन अंग हैं | 


पहला 'चित्र का भंग है पिसमें गुण्ढों की रूप सज्जा का वर्णान 
हुआ हैं कि वैक्‍्या वस्ज पहनते हैं, ठनके अपभूषाण्ण' क्यय है और उनकी साज- 
सज्जा के प्रसाधन क्‍या हैं | वस्त्रों में टेढ़ीी पगड़ी पर बेढंगे सतरंगे साफे' का 
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वर्णान है और उप्त पर गुतेनार तथा धानी दुपरट्टे का उल्लेख है | चौकाला 
कुरता तथा घटने के ऊपर पद्दनी जाने वाली कितारेदार कसी धोंती उनका 
वस्त्र हैं । आभूष्यणां में गले में पहना हुआ हार तथा गले में ही बांधा जाते 
वाला गण्डा स्ाज सम्जा के रूप में कमर मैं जहर बुक हुई कटारी औँ छूरी, 
कंधे पर मौरटी लाठी, मस्तक पर बेड़ा' काला टीका तथाकचा' महाबीरी 
टीवन' तथा मुंह में चचाए हुए पान की शोभा का वर्णान हैं । इन समस्त विशे- 
छताओँ को देखिए प्रेमधन ने इनका किस प्रकार स्वाभाविक वर्णान किया है » 


बनी शक्ल गुण्ठानी बौरतैं गजबें बीहड़ वानी रामा | 
हरे चर्तै स्‍मिर्जापुरियाँ की मस्तानी रे हरी || 

ठैढ़ी पड़ी पर सतरंगा साफा भी बेढगा रामा ॥! 
तर उठा दुपदटा गुतैनार था धानी रे हरी ।। 

कुरता' भी चौकाला, डाला भूतै त्तिस्पर माला । 

हरे गण्डा' गले गले गाँपे सैलानी रे हरी ।। 

कसी 'कितारदार धोती घुटने के ऊपर होती रामा | 
हरे चर फूमते ज्यों हाॉथिनी बौरानी रे हकरी।। 

काला कमर बंद का फाड़ा ऊंचा, हथवा सांटा रामा | 
हरे कमर कटारी छुरी जहर बुागनी रे इरी || 

कांपे मोटी लाठी, पैसा कौड़ी एक ने गांठी रामा | 
हरे तौभी उकरें पी पी करके पानी रे हरी ।। 

काला दीका बेंडा पर, महाबीरी ऊंचा टेढ़ा रामा | 
हरे मुंह में चाभल पान, बैल ज्याँ सानी रे हरी ।। 


पवित्र का दूसरा पका है गुण्डों के कियाकबा'पोँ तथा स्वभाव वर्णार 
का । उसमें गुण्डों की फिम्नालावित वविशेष्य ताएं कतलाई गई हैं । (६१) उनकी 
बानी बीहड़ होती है (९२) पद्माप उनकी जेब में एक कौड़ी भी नहीं होती तौ' 
भी वे पानी पी पी कर खूब ढकार लेते हैं |(३) सूते चने खाते हैं तथा' बूटी 
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छानते हैं । (४) दिन भर तो मे अखाड़े में बिताते हैं किन्तु संध्या होते ही 


एक इक्का भाड़े पर करके सत्ती या फ्तिरमौहानी पर जमे रहते हैं (५) सह- 
पौगियाँ के संग खड़े होकर वे मुवततियाँ को पूरते हैं (६) अण्ड बण्ड बात करते 
हैं और बीच बीच में मूंछ ऐठवे जाते हैं । (७) रास्ते में बोली ठौली कसते 
हैं चाहे उनको बेस पर दस गालियाँ ही बानी पड़े (८) जिना कारण्ण कै 
लोगौं से लड़ते हैं चाहे उल्टे ही ग पट जाएं इसका उन्हें पविन्‍्ता नहीं है 

(९) का नसटैवित् और कोतवाल को भी मारे और इससेजैल जाते मरु हैं. (१०) 


जब जैल से छुटकर आते हैं तब गुरा एमियादी की पदवी पाते हैं (११) ऑर 
+#फर गुरू गमयादी का पद पाकर तो इन्हें कोई चिन्ता नहीं रह जाती 


ये महाजनों को उरबातै हैं और जुआ झुलवाते हैं | इस प्रकार र॒प सज्जा के 
गतिरिक्त प्रेमपन ने गुण्डों की स्वभावगत पविशेष्यताओं का वर्ण्यन करके भी 
उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र भी चित्रॉकन पद्धातति 
में बहुत सफल रहे हैं | भारतेन्दु के संस्कार गीत में मह प्रवृत्ति बहुत रपष्ट 

रूप से देखने को "मिलती हैं| उदाहरण्ण के 'लिए कवि भारतैन्दु लिखित "यौी' 
तथा "बनरा" के उदाहरण 'दिए जाते हैं जिनमें वह की छाबि का वर्णान किया 
गया है | 'घौ्टी" में वर के घीड़े पर चढ़कर आने, मरतक पर मौर, कमर में 
पटुका, जामा, हाथ में मेंहदी अगदि का वर्णान है उसी प्रकार दुलाहिन श्री 
वृष्गभानु कुमारी की साज सजन्‍्या का वर्णन है - 


नीली घीड़ी चढ़ि बना मेरा बन आगा | भीले मृत मरवट सुंदर लगत सुहाया। 
जामा चौरा जरकसी चमक मन भाषा | सूहा पका कीट कैसे भता छौमि छाया 
हाथों मेंहदी मन हाथों हाथ चुरावैं | मधुरी घुरत तलखि मगश्िया' आज सिरा३ैं। 
फिर मौर रंगीता तुराँ की छवि न्‍्यारी | मोती तर गूथा' सेहरा मुक्षमन हारी 
फूलाँ की बेनी फौजिया लटके प्यारी | सिर पंच सीस कानन कुंडल कएबि- 
भारी * |] 
& ५ सिर 
तैसी दुलाडिन संग ही वृष्यभानु छुंवारी । मौरी (सोहत अंग केसरी सारी ।। 
मुत्ष मरवट कर में चूरी सरिस सेवारी । नकबेसर सोभित चिताहिं चुरावन वारी 
१- प्रेमधन सर्वस्वः पु० ४२९०४३० | 
२० भा०म्ं० ; पुण० २९६ | 
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सिर सेंदुर मुख मैं पान आधिक छवि पावै | मधुरी घूरत लॉखि अडिशिया आज 
पसिराह।। 
इसी प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हुलीहन राधा गोरी का कई 
स्थानों पर और रपॉकन किया है | भारतेन्दु की ित्रांकन पद्धाति के दूप में 
दुलाहिन राधा का एक और चित्र प्रस्तुत है । 


चलो साखि पमिल देखन बैये दुलाहिन राधा गौरौ यू | 
कोटि रमा मृ्त छवि पै बारां मेरी नवल 'किसोरी यू | 
घंघरी लाल जरकसी सारी सॉंधे भीनी चोली जू । 
मरवट मुख मैं सिर पर मारी मेरी दुलहिया' भोली जू | 
नक बेसर कनर्फल बन्योहै छवि का पै कहि आनतै यू । 
अनवट 'बिदिंया मुंदरी पहुँची दूलह के मनभावै जू | 
रैसे बना बनी पैरी साखि अपनी तन मन वारी जू । 
सब सर्तियां मिलि मंगल गावत हरौचंद बलिहारी जू।। 
लोक शैली की जविशेष्यता चित्रांकन क पद्धाति भी है लीक गीतों मेँ 
इस प्रवुक्ति का वर्णान पिया जा चुका है और लोक गीतों की तथा लोक शैली 
की यह सार्वभौम विशेष्यता' है| लोक शैली की मह चित्राकन पद्धाति भारतेन्दु 
मुगी न कवियों की लोकगीते तर रचनाओं में भी भती भांति देखी जा सकती 
है । कहीं कॉवियाँ ने किसी स्थिति का ऐसा' वर्णान किया है कि चित्र खड़ा हा 
जाता है, कहीं किसी व्यक्ति का तो कहीं फिसी उ्देश का कवियों ने चित्र सींचग 
है | कुछ उदाहरण दारा उपर्मुक्ध कथन की प्रष्टि की जाती है| कवि कंबहरी 
में बैठे हुए शक मुंशी का पित्र खींचता है - पिससे शब्दों के माध्यम से ही मुंशी 
जी का साकार रूप सामने आ जाता है - 


पतिन सबको प्रधान, कायथ इक बैठूयोीं मोटी । 
सेत केस काली रंग कहु डीलहु की छोटो ।। 
रूसे मुख पर रामानुती तिलक जिसूल सम | 
'दिये लला'ठ लगाए चस्मा घरकत दरदम | 


९० भा० प्रं० पृ०. २९२ | 
२७ वही, 9५० ७३ | 
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बाग पमरजरई पॉहिनि, टेकि प्रसनद परजन पर | 


करत कु टिल जबदी 5, लगत वे कॉपन थरथर || 
बाकी लेत चुकाम 'छिनाहिं में माल गुजारी | 
कहलाबत दीवान दया की बाजनि जिसारी || 
वाके सनन्‍्मुख सबे देशखि रतस वचन उचारत । 
जाय पीठ पीछे पै मन के भाव उधारत ।। 
कहत लोग यह "चित्र गुप्त को वंश नहीं है । 
साच्छाव ही चित्र गुप्त अवतार नयी है || 
पूत्रा' करत देर लौँ बन वैष्णव भारी । 

पॉढ़ि रामायण रीोवत है पर जाति व्यभिषारी ।। 
भबन पाये कछू नजर पमलाबत नरन लाता | 
लगब बी नती करो बतावत टाले वाला || 
जलिये हाथ में कतभ कलम पसिर करत अनेकन | 
गड़बड़ लेखा करत सवन कौ धारिकसक मन ।| 


इसी प्रकार मकतब स्राने में पढ़ाते हुए मौलवी साईब के गौरे 
चिटूटे नाटे मोटे स्वरुप की उनकी घाजामा' कुरता टीपी आदि वेशभूष्णा 
की प्रातः काल उनके नक्नाज पढ़ने उनका नाश्ता करने, क्लास में उनको 
पढ़ाते देखकर लद़कों के हंसने, मौलवी साहब के आशी वाद मक देने आदि 
की पद्धाति का बड़ा सुल्दर 'चित्रांकन किया है। इसी प्रकार जहाँ नागपंचमी 
का या विजयादशमी - रामलीला आदि का' कवियाँ ने वर्णन किया वहां 
ऐसा ही प्रतीत होता है कि कवि ने मेले का पूर्ण चित्र खींचा है | 


लौक मानस आरितिकवादी तथा भागुयवादी होता है इसी/लए 
प्रत्येक कार्म के आरम्भ में वह ईश्वर की बंदना करता नहीं भूलता भौर प्रत्मेक 
प्रकार के कष्ट में वह भागूग का साथ नहीं छोड़ता वह सोचता है फकि ईश्वर 
का यही विधान था इसीजलिए ऐसा हुआ | शौक मानस्त कार्य के पीछे कारण 
६- प्रेमधन सर्वस्वः पु० १२ | 
२-० वहीं, पृ १७ | 
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को नहीं मानता और यदि कारण की पृष्ठभूमि में किसी को मानता है ते 


कैवल ईश्वर को, अपने इष्टदेव को या अपने कुलदेवता को । यही उसके 
जीवन की प्रवृत्ति उसके साहित्य में भी आती है वह अपने गीतों की टेक 
रूप में रामा और हरी कौ रबता है जिपसे प्रत्येक बार गीतों की टेक 
की पुनरावृत्ति के समय कल्याणादायक ईश्वर का ही नाम पनिकले । और इसे 
प्रकार अलौकिक प्रप्त॑गों में जहाँ उसे तॉनक भी शंका होती है बह कि इसपर 
पविश्वास लौंग नहीं करेंगे | शंका का कारण है वह फॉरन कहता है - 
इसमें शंका नहीं! (यान संसय नेक नांहि) आदि | अलौकिक लीला का प्रथम 
रौोला भी इसीलए उपरोक्त पढ़ात के अनुस्तार "या संसम नेक लॉडित 
द्वारा ही प्रारम्भ होता है क्‍योंकि कावि को संदेह है कि जनवर्ग इस अलौ- 
+किकत्थ को ना समा सके और चरित्र पर आवोप करे कि कुष्ण्य वसुदेव 
पत्र होकर नंदकुमार कैसे हो गए है « 


श्री बसुदेव सून दृते नंद कुमार कहावत । 
यापै संसप नेक नाॉहि नारद समुर्कावत |] 


इसी प्रकार सीता के सम्बन्ध में जब राम से वह पविलग हुई 
कावि यही कहता है कि - मह सासंका कौठ करियी कहने शिया जगत की 
माम | 


बीच » बीच में लोक देवी-देवता्ों का उल्लेख , लोक 

तविश्वासोँ का' प्रयोग, लोक उपमानों, लौकोक्तिर्याँ ,प्रहावरों का प्रयोग, 
साधारण' मानव में अलौकिकल्ज की व्यंजना करना जैसे अलौकिक लीला में 
पशौदा' की कथा जिसको कुंष्ण से बदलकर अलौकिक प्ररण्णा से कारागार 
में बसुदेव ले आए थे, उस कन्या को कंस के द्वारा देवकी कौ कृस्या' समरफकर 
मारने के 'लिए भूमि पर पटकना, तथा उसका मरने के बजाय हाभ से छुटकर 
आकाश में पहुंच जाना' और वहां से कंस के मृत्यु की सूचना दैना, तथा इसी 
प्रकार की अनेक अलौकिकता पूर्णा बाताँ में विश्वास करता लोक मानस्त की 


अकाद बा ऋजम पवाक गाए: धरम धाम नमन 2९४६ वैशकेक /के बधन 4०%: जाम भा पपर०: कथा, धाा७ जा१७ नाक १००७ पाक भय] अधाक आपका १३७: पाए ३०७ सका अंत ४४३: ९:४+ चाहा ;गयक _अयाक- >वयाक, का ऋरप5 प्रहमो! भायादी+ नया भा: जवा'+ साय पका» हन्‍७ण, 'फाक8 चाकदी आने कया, 'कमाके धरंन पद भायाक, 


१० प्रेमधन सर्वस्वः अलौकिक लीला । 


ही प्रवृत्ति है | इस प्रकार की शैली का काव्य के प्ीग लोक शैली के ही 
अन्तर्गत है | उस प्रकार के अताकिकता पूर्ण प्रस॑गाँ का भी भारतेन्दु युगीन 
काव्य में प्रयोग 7मलताहै । लोक उपमानों, लौकौकितर्षां ,मृहावरों अपदि 
का विवेबन प्रस्तुत प्रबन्ध में मवास्थान किया गया है | 


लोक शैती तथा लोक प्रवृत्ति के आधार पर भारतैन्दुयुगीन 
का व्य का मूल्यांकन करने से पनस्नीलाखित 7निष्कर्ष्य प्राप्त होते हैं । 


(६) लोक शैलियों के प्रयोग की दुरण्टि से भारतेन्द्र घुग अपने 
पूर्वक्‍र्ती हिन्दी मुर्गों की तुलना में एक क्रा न्तियुग था | हिन्दी साहित्य 
में प्रमुत कॉवियाँ द्वारा लेक गीताँ की शैली में रचना करने के प्रयोग सर्वप्रथम 
भारतेन्दु युग में ही मिलते हैं । 


(२) भारतेन्दु युगी न कवियाँ ने केवल कजली, होली, आल्हय। 
चैती, पूरवी , बारहमासा आदि विरपरिमित लौक गीतों की शैशियाँ में दी 
रचनाएँ नहीं की, वरत इन प्रवालित लोक गीताँ की शैतियाोँ के साथ ही 
साथ उन अनेक नहीं लीक शैतियाँ में भी रबनाएं की हैं जिसका अभी तक संग्रह 
कार्य ही नहीं हो सका है | फकीरों को शैली, पंडों की शैली, सरवनों 
की शैली , ककहराग तथा के बारहसड़ी की रैली, कबहडी के बीसोंँ की शैसी , 
व्यापारियाँ के तटके की जैती, पढ़ी परक्‍्त सीताराम की शैली आदि ऐसी 
अमेक नई लोक शैलियाँ का प्रयोग भारतेन्दु भुगीन कौीवियोँ ने किया है, जिले 
का संग्रह कार्य तक भी अभी शैष्ण है | 


(३१) भारतैन्दु बुगीन कवियाँ द्वारा प्रशुक्‍्त नई तौक रैलियां 
का लोक बत वारता की दुज्टि से विशेष्य महत्व है क्‍्मौंकि इन श्रई लोक 
शैलिपाँ के गीतों में भी जनता का दुदय प्रात्िश्रिस्वित है | इन शेलियाँ का 
मनोवैज्ञानिक मध्यपन, सारहाटियक चिंतन और समाज शास्त्रीय दृष्ष्टिकोण 
से तो महत्व है ही साथ ही सांस्कृतिक एकता की स्थापना में भी इसका 
अमूल्य योग है | इन नई शैलियाँ में ही लोक मानस की व्य॑गुप प्रवृत्ति के 
दर्शन होते हैं | तत्कालीन सामाजिक,राजनी तिक, धार्मिक और आर्थिक 
परिए्थितियाँ और उन परिस्थितियाँ के प्रात जन मानस के उद्गार इनमें 
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पवक्षमान है | इनमें लोक जीवन की छात्रा है। सच पूछा जाय तो भारतैंदु 
घुग एक ऐशा युग था जब जाधीयता या राष्ट्रीवता की गंभीर तथा अतिशव 
भावना ने संपूर्ण्ण राष्ट्र को लोक कॉव बना दिया था | 


(४) चूँकि भारतैन्दु गुगी न कॉवियाँ ने कथात्मक काव्य की 
रचना नहीं की इसालिए इनमें लोक शैली की दुल्टि से न तौलोक कपा'नक् 
रूृढ़ियोँ का अनुर्सधान किया जा सकता' है, न कथानकोँ के लोक प्रिय रूप 
की स्वीकृति आदि पर ही -विचार कया जा रकता है | भारतैन्दु युगीन 
कावियाँ ने या तो वर्णानात्मक काव्य की ही रचना की है, या लोक गीत 
पा गीतों को शैलियाँ में रचनाएं की हैं | अतः इनमें ही लोक शैली गत 
+विशेष्म तारों का अनुसंधान संभव है | 


(५) लोक शैली की प्रमस जविशेष्यता भावों की स्वरछंद अभि 
व्यक्ति है | दस पविशेष्यता' का दर्शन भारतेन्दु मुगी न काव्य में प्रायः हर्वश्र 
होता' है| यह र्रवचछंदता की प्रवोत्ति मुख्य रुप से शुंगार सम्बन्धी प्रप्तंगों 
प्ें या व्यंगम प्रसंगों में देखी जा सकती है | 


(६) लोक शैली की प्रमुख पिवशेष्यताएँं जहाँ तक लौक गीतों का 
संबंध है, पुनरावृत्ति प्रवृत्ति, तपाल्मक शब्दों का प्रयोग, संबोधन वाची शब्दों 
का प्रयोग, प्रश्नोत्तर की प्रवृत्ति, अन्तहीन पणिष्णन की प्रवृत्ति तथा 'चित्रांकन 
प्रवृत्ति है । यह समस्त लौक शैली गत पविशेषाताएँ भारतैन्दु बुगीन कवियों 
दारा सिसख्ित लोक गीतों मैं देसी जा सकती है । अन्तद्दीन परिंगण'न प्रवृत्ति 
तथा वित्राकन प्रवृत्ति वर्णनात्मक काव्याँ की भी लोक शैती गत पवशेणता है। 
भारतेन्दु युगी न वर्ण नात्मक कार्व्याँ में भी उपर्पुक्त दोनों ही जोक रैली 
गत वविशेष्ण ताएँ प्राप्त हैं आर इनका विस्तृत वविवेचस पहले "किया जा' चुका 
है । 


(७) इस प्रकार लौक शेत्तियाँ तथा लौक प्रवृत्ति की दृष्टि से 
भी भारतेन्दु युगीन काव्य लौक काव्य आधिक हैं शास्त्रीय काव्य कप । 
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अध्याय ३ 


भारतेन्दु बुगीन काव्य में लीक भाणा तत्व 
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भारतेन्दु युगी न काव्य मैं सीक भाष्गा' तत्न 


न्रय््फ्ल्भ्भ्स्प्स्सलम्म्म्प्ममध्मसस्प्िप्न्प्न्म्स्म्म्समन्स्स्म्ल्लल्स्स्स्म्सल्स्जम्लिस्पस्य 





परितेगद; 


 कजवार: फनी धरशदरा अकाल 2फककर 


पहिन्दी साडदित्व में शता*ब्दियोँ बाद भारतेन्दु गुगीन 
काजियाँ ने तोक भाष्यण तथा लौक रैली के महत्य को सबमफा था और 
इसी “लए डन्‍्हौोँमि अपने सहयोगी कमियाँ से अपग्रह किया था कि मे ग्रामीण्य 
भाध्ग तथा हैली में गीत टलिसशकर तथा पत्र कॉवियाँ से लिसवा कर भेजें: , 
भजिससे उमका' प्रकाशन हो सके और लौक हाहिल्य की उपेक्षा के कारणा' 
हिन्दी साहित्य का जो एक बहुत बड़ा भाग उपेदात हो रहा है उसको 
पूर्ति हो और शिक्ष्ट साहित्य को हो सर्ववरव मास बेठे हुए रसिक व्यस्त 
पह अनुभव करें कि शशिष्ट कही जाने वाली कविता ते कहीं भधिक रस 
ग्रामीण्ण कीवता में है और ग्रामीण्य कौवता में हो सज्ची कविता का 
तपस्राए पामा जाता है, उसमें चित्त की एक सज्यों और वास्ताविक भावना 


सा >क 'सालो राछात >अनता॥ हा, वम-धदुक जमकर समा परम कलन०-मकपे एप धा प्र हरा +ाक-नकोक फाटक भासक- भा नय जज कमा +न्‍नम "हद! भावना रन पे. क्या अपुमक जा “मत सम भय +पिभन, फममाका हल ओ-+ए०+ पक॥ >पक-पोडारे बता क्‍या: माह "नेक गम, -क-कमत- खान, 


९० भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का श्री राधावरण गोस्वामी को िखा' गया पत्र 
की गोस्वामी राधानरणा जी को पलिशघश्ित 
अनेक कोटि साध्टाग प्रणतम 


बापका' कृपा पत्र मिला, चॉन्‍्ड्रका' सेवा' में भेजी है, 
स्वीकृत हो | आप अनेक प्रंयाँ का अनुवाद करते हैं तो भैतम्थ उन्द्रोदव 
का अनुवाद क्यों नहीं करते ? बड़ा प्रेममय माटक है इसके छल्दमात में 
दत्ताचित होकर बना दूंगा, उत्साह कीजिए, जातौव गीत भी कुछ बने 


स्का >याक-याहक नाइु>-कमबन ॥रन्कजमगयाका मम कवय0 भय नगेकी--+ध१७ ज७३-नकाक नम चरम -#फनक, 


औरर छपं, मैं बहुत उद्योग करता हूँ किन्तु किसी से बनाकर न भेजे । 


मेक ७ आइए अध्कव असाए-आयद ० प४बफनयाक, ब्यंकस >> न्‍य' पंलाड->>फारा -अगापत पान "्याए मा परशु-गेकां>' अनथा+ पाप, फसाद- ्रवाल-मसाएुः पााकृ। भा फर्क “पाक इरमज- #ंपरक मिल. 


आपका 
हरिश्वन्द्र 
भारतेन्दु हरिश्यन्द्र- अ्गरल्मदास, हिन्दुस्तानी एकेडमी १९१४ परिशिष्ट 


श पत्र व्यवहार से उद्धत » पत्र १ | 
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की तस्वीर पलिंची हुई पाई जाती है। फालस्वर्ष भारतेन्दु हरिश्यन्द्र कौ 


प्ररणणय से चौधरी जदरी नारायण उपाध्याम, प्रेमचन, प्रवापतारामण' गभरिक, 
१७ लब आम्य कविता पर ध्यान दीगीजए मल्लाहोंँ के गौत, कहाराोँ का 
कहर वा, जिरहा अथवा आल्डा अपदि सब भहाभदूदी जौर केबल गंवारँ 
की रोजक कविताएँ है इनको प्रशंसा में मादि हम कुछ कहें तो नागरिक बस 
जी भाणा की उत्तम कॉविता के रसपान के चर्म में फूलसे नहीं समाते 
अवश्य हम पर आदौप करेंगे और +निपट गंबार समर्केंगे | रनिस्स॑देह ने ग्राम 
कॉविता हैं और मलार ठुम्री का स्वाद तैते वालों को दुलकिट में महाभदुदी 
और धृण्णित हैं पर इससे मह तो सिंद नहीं होता कि कविता के अंधे 
कापदे पर ने होने से उन कोई भी गुण हुई नहीं और सर्वचा दु/ध्यत ही 
है | बम हमारे पाठक जन पूछ सकते हैं आपने उसमें ऐसा कौन सा गुणा 
पाया जो उस पर इतना लदटू ही रहे हैं ? माना वे सर्वधथा' दुश्खित और 
कविता के गुण्यौों से वंचित हैं पर उनमें सच्ची कॉविता का लसरा पागा 
जाता है अर्थात्‌ उसमें वचत्र की एक सच्ची और वाग्तविक भावना की तस्वीर 
पीहैंबी हुई पाई जाती है और आपकी ८६४८. उत्तम वैण्णी की भाषा 
काविता' का जुहम इसमें नहीं पाया जाता जी यहाँ तक कुजिमता पूर्ण रहती 
है कि उसमें जौड्ू की एक पमराली दुलियां कैवल कवि जी के मरितब्क 
ही मात्र से श्थान पाए हुए हैं | 


+क्न लीगाँ की की हुई ये कविताएं हैं वे जवाब ग्रामीण है 
सब उच्च ब्रेणी को हॉक्ति युक्तित की आशा दी उनमें नहीं हो सकती पर 
फििता कुछ बनावट के अपने वित्रकी भाजना एनिष्कपट हो' र बच्छंदता के साथ 
उनमें दरताई गई है « काव्य के 'निपम और कायदाँ से मे कोसी दुर हैं, 
उनके स्थान अभी उस दरजे को पहुंचे ही नहीं पकि जम सयय' बस्तु हैं इसका 
ध्यान स्वप्स में उन्‍हें जगा ही, संब बरी और एछल्दी दोसा' उनकी कॉविता 
के लिए स्वयं सिद्ध है » आपकी सागरिक किता को पहले पहल जो लोग 
काम में जाए जैसा बांद की परदुमभावत सूर और तुतती दौ एक औौर भी 
उनके बारते था उनके समय मैं चाहे भते ही वे कॉबिताएँ सजीव और ग्रोजपूर्णा 
रही हाँ और पही कारण है फकि अब भी उनको पढ़िये तो उनमें बैसा ही 
टटका बौर ताजा रस मिलता है पर उस प्रकार को कविता का शक्त ढरा 
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मालकृष्ण भट्ट, परसन। मधुसूदन गोस्वामी, शाधावरण' गोस्वामी आदि 


सभी प्रमुख कवियों ने इस आंदोलन में सड़िय भाग फतिया और फलावर॒प इस 

प्रमुख संपादक क्रॉवियाँ ने अपने चारी और सेखकाँ का ऐसा मंडल तैयार कर लिया 

जी लोक भाष्णा तथा लोक शैली ते ही! कविताएं ऐलिसशा करते और अपनी काम 
ताएँ प्रकाशनार्थ दिया करते ये | दस प्रकार दस युग मैं लौक गौतों की शैली 

मैं क्‍लिशने याते कॉवमियोँ की भरमार हो गई और सभी बड़े छोटे कौब लोक 

साहहित्भ, तौक रैती, लोक भाष्णा तथा लौक संस्कृति के हहमायती बन गए | 

पिन आचार्य कवियाँ ने विरोध किया उनको इस कॉबियाँ से तथा संयादकर्म 

ने सीक प्ाहित्य तथा सोक गीत का सहत्व संाफागा, उनसे तर्क किए 

और उनको' प्रभावित कर अपने पका में कर लिया | वस्तुतः भारतैन्दु युग की 

पद रक्त विशेष देन है और इस दुसड्टि से मह भुग अपने पूर्ववर्ती घुगोँ की तुलना 

चल जाने से अब वह आपक़ी नागरिक कॉविता फीढ़ी कौर प्चिनौनी मातुम 
होती है - और दूर तक डूेंबकर सोचिए तो कॉबिता पहले ग्रामीण्ण हुए फैना 
प्रधालित नहीं हो सकती और उसी प्राम्म कविता को सॉज्त भांजतै वही 
मागरिक गा उच्च ब्रेणी कौ कीबिता मन जाती है «ह 
« पहन्दी प्रदीपश पिल्द १०, सं० १, पु० १४०१६। 

१० "सब पूष्तिए ती' ऐसी भाष्णा से गढ़ कर संसार में कौई दूसरी मीठी भाषा 
नहीं... हो सकती दस कारण अगर ठेठ हिन्दी शब्दों कौ अगर आपको 
खोज है ती गतकाल के या वर्तमान समय के सी जौली प्रायः "क ही ठहं 
पर बहने गाली कृषियों की बाश्गी से लेकर सहझँ धारा से घलती हुई शजी 
वे ग्रामीण्ण' भाषा को देखिए । बदि आप यह कहे फकि शिवा के अभाव 
से ऐसे लोग असम्य या अश्लील शब्द अपनी बौल बाल में बहुत भरते हैं तो 
साथ ही इसके यह भी सोचना चाहिए पक कितने हजारों हाखों शब्द ऐसे 


भी “मिलते हैं जिनके पुष्ठभाव था अर्थ गौरव को देखकर चकित दोचाना पड़ता 
है [-+०““>“्ञौर जो लोगों के घर के भीतर बोली जाती हैं और जिस 
भागी का बरताव नौकर चाकर के साथ किया जाता है उसको सहन गति था 
प्रभाव होने के कारण उसमें एक पविवित्र सालित्य मार्ग या कोमलता 

ब्रप जतती हैं और जिसमें अब तढ़ इजारों लाखों अति पृष्ट अर्थ के भौतक “ 
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में करा नति का युग भी सिद्ध हुआ जशकि शिष्ट साहित्य के समान धरातत पर 
लौक साहहित्प को भी प्रतिष्ठा 7सिली और अब तक हिंद के विदा्ों तथा 
कामियाँ ने साहित्य के इस प्रपु्े अंग की उपेदात की शी उसकी जहुत सीमा तक 
पूर्ति हुई | 


इस प्रकार भारतेम्दु भुग में लोक भाष्या' का पु] महत्य बढ़ा 
और गह साहित्य का माध्यम बसी | भारतेन्द्र मुगी न काव्य का सौक ता टियक 
अध्ययन करते हुए उसका लौक भादव्या की दृष्टि से भी परिशीलन आवश्यक हैं | 


भारतेन्दु युगी न काव्य माँ मुख्य रुप से शब्वभा दा में लिखा 
गया है फकिन्‍्तु ब्रजभाणा के अतिरिक्त कवियोँ ने छंस्कृत,बंगता,बंजाबी ,गूजराती 
तथा छड़ी बौली और भीजपुरी जादि में भी रचनाएं की हैं | इन भारतीम 
१- हिन्दी शब्द भरें हैं और जो दुर्भागष से ममृष्याँ कौ सभ्म मंडली से “मिकाल 
.. कर अलग फेंके गए गए हैं -“----“-हारिशचन्ड्र आदि के पूर्व हिन्दी 
की कूपा दशा थी शौर जब उन्हाोँने अपना महुत सता विस और सामसिक 
शान्ति को धूर में 'मिलाय बड़े यलम के उपरान्त मार मार कर शौगाोँ को 
हिन्दी पढ़ने का शौक दिलापा' तब क्‍या दशा थी और अब क्या है । सब 
पूृष्तिण तो' इस थौड़े से समय में द्विल्दी की कुछ कम विजय नहीं हुई । ने हो 
प्त शब्द जो किसी समय गंबारों की भाणा समके गए थे वे अब कालचक 
के देर फेर से मा ध्कार शाली पड़े (ले तोगों के बर्ताव में कर माने तो 
रन ठैठ पे ठैठ (ंदी शब्दाँ को बोज सतोगों को है जीर वह ठेंठ हिन्दी 
हमारे ग्रामीण जनों के ड्री कुठ का आभरणा है - हिन्दी प्रदीपषः पजि०८, 
सं०्११, पृ" १०४ | 
षँ है. न हे है पे 
तमही बअाइमणाँ की मंदरदशिता थी कि उन्‍होंने पहले सपिछते झौरे लोक 
भाध्या मेँ पर्म की शिक्षा का क्रम नहीं चलाया था, जिस कारण्ण' सत्य 
धर्मावार शिकवित हो गया और सा'ना' प्रकार के अनावारों का प्रवार हाँ 
चला था, जिल्के पंशोषन के बर्थ लोग उपत हुए । नए नए धर्म औौर आवार 


तवयार की शिक्षात शुन्कर अपने धर्म से अताभिक् जब अचानक जहक जते | 
जैपधन सर्वस्व तद्तीय भाग पृ १७४ | 
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में क्रान्ति का मूंग भी सिद्ध हुआ जबकि 'विष्ट साझित्य के समान धरातल पर 


तौक प्ाहहित्म की भी प्रततिष्ठा' “मिली अर अब तक हिंदी के पविदानों तथा 
कावियाँ ने साहित्य के इस प्रपुद अंग की उपेकाय की भी उसकी बहुत सौमा' तक 
पूर्ति हुई | 


इस प्रकार भारतेन्दु मुग में तौफ भाष्या का पुना महत्व बढ़ा 
और बह साहित्य का माध्यम बसी । भारतैन्दु यूगी न काव्य का सौक ता टियंक 
अध्ययन करते हुए उसका लोक भाध्ा' की दुाच्टि से भी परिशीलम आवश्यक है | 


भारतेन्दु घुगी न काथ्य माँ मुख्य रूप से ब्रन्‍भा छा में लिखा 
गया है 'किन्सु द्रभाष्या! के अतिरिक्त कारमियोँ ने एंस्कृत,बंगता ,मंताबी ,गुजरा ती 
तथा सड्ी बौँली और भीजपुरी आदि में भी रतनाएंँ की हैं | इन भारती 


- हिन्दी शब्द भरे हैं और जो दुभागूम से मनुष्याँ की सभ्य मंडली से “माल 
.. कर अलग फेंके दिए गए है -------“हारिश्चन्ड्र आदि के पूर्व हिन्दी 
की कृपा दशा थी और जब उन्होंने अपना बहुत सा जितत और मानसिक 
शान्ति को धएुर में मिलाय बड़े यल्न के उपरान्त मार मार कर' लोगों को 
नहन्दी पढ़ने का शौक दिलाया तब क्या दशा थी और अब क्या है | सब 
पूृछिए तो' इस थोड़े से तमय में 'हिल्दी की कुछ कम रविजन नहीं हुई | वे है 
पतन शब्द जी किसी समय गंवाराोँ की भाषा समके गए में वे अब कालचक 
के देर फेर से भाधिकार शाली पढ़ें 'लिसे लौगों के बर्ताव में फिर आने तगे 
परनु ठैठ मे ठैठ +हंदी शब्दाँ को शोज तोगों की है बजीर वह ठेठ पहिन्दी 
हमारे ग्रामीण्ण' जनों के ही कंठ का अआभरण' है « हिन्दी प्रदीपः पजि०६, 
सं" १३, पृ० ४०४ । 
् ञै नै हु हि के 
“मी ब्राइमणाँ की अदृश्दर्शिता भी कि उन्‍होंने पहते +पिछते कोरे लोक 
भाध्या' में धर्म की शिवा का क्रम नहीं बलागा था, जिस कारण सत्य 
धर्मावार शिकितलत हो गया और ता मा प्रकार के अनावारो का प्रवार दा 
चला भा, जिसके संशोधन के जर्थ लोग उचधत हुए । नए नए धर्म और आधार 


नवंबर की शिवाय शुनकर अपने धर्म से अनाभिश् जब अचानक बहक सते |! 
जैमधन सर्वस्व फितीम भाग पु० ३७४ | 


ट20)2 
भाष्याओं के अतिरिक्त कावियाँ ने अंग्रेजी तथा #हंबी उर्द की शब्दावली का भी 
यत्र तत्र प्रयोग किपा हैं | अवधेय है कि अंग्रेजी शब्दावली के प्रयोग अधिकाशतः 
व्यंग सम्बन्धी प्रसंगों में ही हैं | एंस्कृत, बंगला, ठर्दू आदि के सम्बन्ध में यह 
बात पविशेष्य महत्व की है कि मद्गाय उपर्युक्त भाष्याओँ का प्रयोग कावियाँ ने 
किया है किन्तु यह प्रयोग शैली लोक रैली में ही है अर्थात्‌ संस्कृत में कबली 
लिखी है उर्दू में गबल लोक प्रचलित शैली में हलखी है और बंगला शब्दावली का 
प्रभोग उन्होंने पूरबी आदि की शैली में किया है । गुजराती में "गरबा" लोक 
गीत की भाष्णा विधमान है और भौजपुरी तथा बड़ी बौली और ब्रवभाणा 
में प्रयोग तो लोक गरहीत हैं ही । भारते न्दु,प्रबुक्त बजभा छा के सम्बन्ध में श्री 
ब्रजरत्नदास के पवार दुृष्टव्प हैंः- 


"उनके समय तक के कृविगणा प्राचीन परम्परत गत काव्य कौ 
जिस ब्रजभाष्या को अपनाते चले आते ये, उसके बहुतेरे शब्दों को बौलचाल से उठे 
हुए शर्ताव्दियों व्यतीत हो गए ये पर वे उनके द्वारा व्यवहुत हो रहे ये । इसके 
फसिवा अपभ्रेश काल तक के कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कहीं बोलचाल में 
प्रभुक्त नहीं होते थे वे भी बराबर कविता में लाए जा रहे ये । भारतेन्दु जी ने 
ऐसे पड़े घड़े शब्दों को डिलकुल एनिकाल बाहर किया और इस प्रकार काव्य 
भाषा को परिमार्जित कर उसे चलता हुआ सरल साफ रूप दिया | इस परि- 
ब्करण्ण' से घपनधाधारण की बोलचाल की भाष्णा से काव्य की जो ब्रजभाष्यय दूः 
पड़ गई थी ओर जिसे समर्कना भी सुगम नहीं रह गया था फिर अपने सीधे 
मार्ग पर आ गई । जी लौग इसके साथ अन्य रखो में वीर तथा रौद्र रसाँ में 
आशधिक शब्दों की जो पण्चीकारी की जाती थी, तौड़ मरोौड़ उनमें होते ये 
और अंग भंग किए जाते थे तथा मनगंढत शब्दों का प्रयोग हो रहा था उसे दोष 
को भी भारतेन्दु ने अपनी कविता में नहीं आने दिया और उससे अपनी भाषा 
को बचाते रक्‍खा । भारतेन्दु जी के सबैये तथा कविता के सर्वीज्रिय होने और 
उन्हीं के सामने ही उन सबके प्रवालित हो जाने का एक प्रधा“न कारण भाषा 
परिष्कार था [४ 


असपेक! अमकाः आता भशमक सालेके सरकाक पहाआा जरा आगरा जलन आाइक- जशिकाएतमाक अनेक 'पमा। 4%20-वातक मेड काशोद गायक चलने; जमा: सपेलंक पार आप? मा? उांपका "जद: जकयर फाक आकर साफ साकार आफ भरा बाााए साक पाल ्रकक ऋाक॥ जाय का अब पक पचलक-तदा॥ सतत ७ अयया८ मादा प्ादत पा॥क जपढ। सावंत गयदप मापन पाताल का करा, 4 


१- भारतेन्दु हरिश्चन्ड्र- ब्रजरत्नदास एृ० २५९ | 
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ब्रजर त्नदास जी के उपर्युक्त कथन से भारतेन्दु द्वारा' प्रयुक्त ब्रब- 
भाष्णा के स्वर॒प, उनके भाष्या' परिष्कार तथा भाष्यात को लोक प्रवॉलित रृप 
देने के प्रपत्न की बात स्पष्ट है | ब्रजरत्नदास का उपर्युक्त कथन भारतेन्दु 
ते काव्य के सम्बन्ध के साथ हो संपर्ण भारतेन्दुयुगीन कावियाँ की भाशा के 
सम्बन्ध में पूर्णातया घाटत होता है | सभी कवियाँ ने भारतेन्दु के समान ही 
लोक भाष्णा तथा लीक शब्दावली का प्रयोग किया है जिसके सम्बन्ध में नीचे 
पवस्तार से विवेचन किया जायगा | चूँकि भारतेन्दु युगीन कवियों ने सबसे 
आतधिक ब्रवभाष्णात में रचना की है अतः सर्वप्रथम उनके द्वारा प्रयुक्त ब्रवभा था 
का थोड़ा विस्तृत स्वरुप विवेवन है जिससे स्पष्ट है कि भारतेन्दु युगीन कॉवियाँ 
ने लोक जीवन में बीली जाने वाली ब्रजभभाष्या का तथावत अपने काव्य में प्रयोग 
किया । संज्ञा, क्रिया, पंरसर्ग, सर्वताम आदि के विवेचन से यह बात स्पष्ट 
कीश्वसकती हैं | 


(क) संज्ञा: 


अकाए अवाथफ अाका 


ब्रवभाष्णाा में संज्ञाएं ज जा इ ई उ ऊ ओ औ अंत वाली प्रयुक्त 
होती है | भारतेन्दु युगीन काव्य में इन सभी स्वराोँ से अंत होने वाली संज्ञाए 
प्राप्त हैं - 

- अं - बैठकन, सहन (प्रेण्सर्व०पु० १५) 


“आ - कथा, बारता (प्रे०सर्व०्पु० १४) 
-> डइ - कुमात (प्रेण्सर्व०्पु०%५), सौति(प्र०्सर्व०्पृ०४०४) 
«- ई - अनोखी, संतीशी (प्रेण्सर्व०्पु० १४) 


«“« उ - डीलहु (प्रे०सर्व०पृ० १४) 

“- ऊू - अजहू (प्रे०सर्व०्पु०५) 

-औओ “- नयी (प्रे०सर्वन्पु० १५) 

“औ - ज्याँ (प्रे्सर्व०्प०४), संभवा (प्रे०्सर्व०पु०५१४) 


१० लिंग ३« 


आधा बम मजाक 


लिंग ब्ररभाणा में हिन्दी की अन्य बीलियों के समान कैवल दो 
होते है - पुल्लिंग और स्त्रीलिंग | प्राणहीन एंज्ञाओों का भी इन्हीं दो फिंगौं 
के द्वारा ही दोतन होता है । जैसे पल्लिंग मसाला, सीधा (प्रे० सर्व०्पु०२६ ) 


स्‍त्री लिंग चटनी (प्रे०सर्व०्पृू०२६) | प्राणियाँ की 4953 संज्ञाओं मैं प्राणियों 
के लिंग के अनुरूप ही संज्ञाओँ में लिंग भेद होता हैं| जैसे स्थाम पुल्लिंग (पैण 
सर्व०्पु०४९६), प्यारी (प्रेण्सर्व्पु० ४९६) । छोटे छोटे जानवरों विड़ियों तथा 
पतिंगों की ग्रोतक संज्ञाओं में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही रुप 
प्रयुक्त होता है । जैसे कौइल स्त्नीलिंग (प्रेग्स्व०पु० ४९०), बीर बहूटीई 'लिल्ली 
घोड़ी स्त्रीजिंग (प्रेण्सवे०्प०४९), आहहि, वृश्चिस्र, मृष्णयक, साही , विष्णलोपरे 
पु० (प्रेण्सर्व०्पु० ४९), दादुर चातक पुछलिलंग (प्रेण्सर्व० पु० ४९० )। 


प्राष्णियाँ की द्योतक पलिलंग संज्ञाओँ में प्रत्यय लगाकर स्त्री रूप 
बनाए जाते हैं - 

(क) अकारांत संज्ञाओँ में के स्थान पर इन दीन था इनी हो 
जाता है - जैसे साँप सापिनिि (प्रेण्सर्व्पु० ४९५), नाग नागिन (प्रे०्सर्व० पृ 
४२७) | 


(छू) आकाराॉत संज्ञा्ओों मैं आ के स्थान पर ई हो जाती है - 
जैसे छबी ला, छबी ली (प्रे०सर्व०्पु०५०४) । 


क्‍ (ग) ईकारात संज्ञाओँ में ई के स्थान पर इन हो जाती है जैसे 
माली, मालिननि(प्रेण्सर्व० पु० ६०५) ।| 


(२७) बच न « 


ब्रजभाष्याय में एक वचन तथा बहुबबन दो वन पाए जाते हैं । 
बहुबचन के चिह्न कारक 'चिह॒नों से प्रथकू नहीं पकिए जा सकते हैं अतः इनका 
पविवेवन इस स्थल पर संगत नहीं है | 


प्रस्तुत प्रसंग में ब्रजभाष्या' स्वरुप विवेचन में डा० धीरेनन्‍्द्र वर्मा 
कृत ब्रबभाण्णा तथा ब्रजभाष्याा व्याकरण से सहायता ली गई हैं | 
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(३) रप रचना ४- 


ब्रजभाष्णा में संज्ञा के चार र्‌प स्‍मिलते हैं -(१) मूल रूप एकक्‍चन 
(२, मूल रूप बहु वचन (३) पविकृत रूप एकवचन (४) पविकृत रूप बहुतवन | 


मूल रूप एक वय न में संज्ञा विना किसी परिवर्तन की व्यवहुत 
होती है | मूल रूप एक वचन और बहुवचन में प्रायः भेद नहीं रहता किन्तु 
ओकारांत संज्ञामों का मूल रूप बहु बचन औ के स्थान पर ए करके बनता है | 
अकारा न्त स्त्रीलिंग संज्ञाओँ में प्रायः भ के स्थान पर ऐ हो जाता है जैसे 
कलौलै । आकारातत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में जरा के स्थान पर प्रायः आस ही जाता 
है जैसे अखियां (प्रे०्सर्व०्पु० ४४३), छतिया (प्रे० सर्व०्पृ०४९४), गालियां (प्रे० सर्व 
पृ०. ६०४) मूल रुप एक वचन तथा बिकृत रुप एक वचन में साधारण तया भेद 
नहीं होता | संपीगाल्मक -िकृत र्‌पों से एक वचन नीचे लिखे प्रत्यथ लगाकर 
बनाए जाते हैं । 


“ हिं. 5 मलाराहिं (प्रे०सर्व०पु०१०), काजाहिं (प्रे० सर्व० पु० ४) 

- ऐ - यही (प्रेण्सर्व०पु० १६१), दूतै(प्रे०् सर्व०्पृ०५) 

“ पहि +» काहुहि (प्र०्ल०पु० ८८), "पियाहि(भा० प्रं०पु०२८७ ) 

«- एँ - यामें (भा०मप्रं०पु० २८७) 

“> ए - सांवरे (भा०आऔण्पु० २८७) 

“ हू - छीबि (प्रेण्सर्व्पु० ४९१), चस्नि(प्रेण्सर्व०्पु० ५६४), 
आरण्ति६ भा० ग्रंण्पण ६९) 


7विकृत रूप बहुबचन की रचना' के लिए नीचे 'लिखे प्रत्यम लगाए 


जाते हैं - 
न अट्टालिकान (प्रेण्सर्वः पृ० ९), गुलेलन कुलेतन(प्रे० सर्व पु० 


११), बंसवारिन, दरीचिन (प्रेण्सर्व०्पु० ९) | 
प्रत्यप लगाने के साथ अन्त्य स्वर यदि हुस्व हो तौ' प्रायः दी 
और यादि दीर्घ हो ती प्रायः हुस्व कर दिया जाता है | यदि संज्ञा, इकारार 
या ईकारात हो तौ प्रत्यप के पहले ये भी बढ़ा दिया जाता है | जैसे अखियन 
(प्रे० सर्व०्पु० ५६४) । 
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लि...  किकिनि (भा० ग्रं० पु० ७३), जानि (भाू्य्रं०प० ८३), रैनि 


छ् 


(भा० ग्रं०८५ ) 
नु+ जिन (भा०प्रं०पु० ७० ) 
नह >» बीलचिन्ह 


(क) सर्वनाम: 


इराक. व अनकन: अंवाबाक प्रयेफक 


संज्ञा के ही समान भारतैन्दु मुगीन कोवियाँ ने उन्हीं सर्वनामों का 
प्रयोग किया है जिनका प्रयोग ब्रज प्रदेश में बोल चाल की भाष्या मेँ होता है । 
भारतेन्दु युगीन कवियों ने ब्रव में प्रवालित पनम्नालाखित उत्तम पुरूष के सर्वनामोँ 
का प्रयोग किया है । 


६- उत्तम पुरुष्ण सर्वनामः- 


परबीए कामाक बाद: पपटशए भदात पहीयोएी: जवाहएध वयस्क हकदाहा, आया, यहालंब५ पकपतए पार काका या 


मैं - लंगर डगर 'बिच करत पठिठोौली मैं वारी सर मांव (प्रेण् सर्व०्पु०६२७) 
मँ तो तोहि बनाई नवल बाल, पहिराय सुरंग सारी गुपाल/भ्रेण सर्व० पृ" 
६२५ 
हा- कल हाँ पनकसी मारग याही रोकी मेरी गेल(भा०प्रण्पु० ३७४) 
हाँ आई जल भरन अकेली नाहक जमुना घाट (भा०प्रं,पृ० ३९६) 
हों - हो तो रंगीडूँ तेरे रंग में, कत नाहक मारत +प्चकारी (प्रे० सर्व० पु०६१४) 
हम - हम जाके हित बेत छुंज मैं बैंठी त्यारि हवेली (भा०प्रं०्पु० ३१९) 
हम जो मनावत सो दिन आयी (भा ग्रं७पु० ५३३) 
मी » प्यारी मो सा कौन दुराव(भा०गुं० पु० ४५४७) 
मौहिं नाली आज अंगनवाँ नर गोहिं लागी, अही इन फ्रूठानि मोहहिं 
भुलायों (भा ग्रं०्पृु० २७४) 
हूँ > तौ हूं बीर हठीली तू नाहें नेक दया उर आनै(प्रे०सर्व०्पु० ६०६) 
_मुर्कौ" अथवा "इमप्रको" का अर्थ देने वाले कुछ संबीगाल्मक रुप 
परसर्गों के बिना अन्ध रूपों के साथ ब्रज में आधिकता से प्रयुक्त होते हैं । हमैं ऐसा 


ही अधिकता से प्रयुक्त द्ोने वाला रूप है | भारतेन्दु युगी न काव्य में भी इसका 
प्रयोग बहुत +मिलता हैं । 
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हमैं - हमें नाहि नीकी लागे यह आली बसंत बहार (प्रे० सर्व०्पु० ६१८) 
रंग तै और के संग तू खैल री, ऐसी होली हर्म हाय भाषै नहीं 
(प्र०सर्व०्पृ० ६१९) 
दोरी की यह लहर जहर, हमें बिन पिय जिम दुख दैया (प्रे० सर्व० 
पु० ६६१४) 
एतम पुरूष वाचक सर्वनाम मृूलक संबंध वाची पविशेष्णण्णँ मैं से 
पीतसनलि/खित मुख्य रूपों का भारतेन्दु युगी न काध्य में प्रयोग हुआ है । 
मेरोी' - सुनरी सख्जी मेरो नाम लेइ के मधुरे सुर गारी गाओ (भा०ग्र०्यु०३९७) 
डफ बाजे मेरों यार निकट आयो (भा०»ग्रं०पु० ३९७) 
सुफल काम सब मेरी इह॒वे है जो कछ "चित्त िचारेठ (भा«प्रं०पु० ५३०) 
हमारी- तुमरे प्रकट भई श्री राधा कहयों हमारी कौजै (भा०य्रण्प० ४३३) 
पहयां परे दूर रहाँ अंग न छुओ हमारों हरिचंद तोपै बलिहारी 
(भा० ग्रंण्पु० १८४) 
हमरों - कठिन भयों अब घाट बाट में हमरी तुमसौ संजोगवा (भा« प्र पु० १९० ) 
मेरे « तेरे औ मेरे प्यारे लटक साल पर लटकी (प्र०्सर्व०्पृ०४७९) 
मैं उनकी वे मेरे राहिईँ सदा दिए मैं पीडठि (भा०म्रं०पु० ४६८) 
मेरे मन रथ चौड़ि गपिय तुम आओ (भा प्रै०्पू० ४६८) 


हमारे - हमारे भाई श्यामा जू की जीत (भा०म्ण्प० ५३३) 
हमारे तन पावस वास करयो (भा०र्रण्पु० ५३३) 
हमरे >- सखी हमरे पपया परदेस होरी मैं कार्सों खेलाँ (भा०ग्रंण्पु० ३६७) 
मेरी « श्री बद्रीनारायण' सजनी मान कही कछु मेरी (प्रे०्सर्व०्यु० ६३४) 
यह तो सेल संजीगगिन के ड हित मेरी जिरहानल दाहत "चित (प्रे० सर्व० 


पु० ६१९) 
मेरी री मत कोठ होठ बसीजठ (भा« ग्रे पु० ४६८) 


हमारी « 


हरी -« 


२० मध्यम 
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देखा! सारी हमारी भिजा दीनो रे (प्रे० सर्व पु० ४८६) 


मारी पिककारी सारी हमारी भिजाई रे (प्रेण्सर्वश्पृ० ६१८) 


हमरी कुल कान गई तो कहा तुम आपनी को' ती 'छिपाए 
रहो (मा०ग्रं० पृ० ६१५) । 


पुरूष्या सर्वताम:- 


बकबक जनवमा ववजफ “>जा जाए पालमढ अधीन ०७०, गाथा कमा सारा नयन अपपा+ टया, नया आपका 


ब्रज में प्रचालित एनिम्तीलखित मुख्य मध्यम पुरष्ण वाची सर्वनामाँ 


का भारतेन्दु घुगीन काव्य में प्रमोग हुआ है | 


तू 
हैं... 


वुम - 


तोहिं - 


तोडि 


तुम्हें « 


तुमीहि - 


पाय परो पपिम हाथ पै माननी तू ने मार्त (प्रे०्सर्व०्पु० ६०४) 
तौहँ बीर हठीली तू नाहें नेक दया उर आने (प्रे० सर्व०्पृ०६०६) 
दे पूरी चंडाल तैं रहे मूंड 'पिरवाय (भा०म्रं०्पू० १५४) 


लेत पकड़ छांडत नाही तुम, नाइक करत अकाज रईप्रे०्सर्व०पृ० ५८३) 
बेदरदी तुम द्वाथ दया तजि भूल गये सु्ि मोरी (प्रेण सर्व० पृ० ६३३) 


जौ' तुम “निधरक भुग्केई परतहाँ मानत नाहिं 'निहौरी (पा०प्र०्पृ०३९९) 


तोहिं पर संवरा लुभान सांवरि गौोरिया (प्रै० सर्व० पु० ५०८) 


सचिन तोहिं राति रन गहित साज्यौ(भा०गर०पृ० ३२४) 


नव पल्‍लव "हिलि तीहिं बुलावत "निकट डबिरिछ पाती (भा० ग्रं० पृ० 


३२४) 
मैं वी' तीहि बनाउं नवल बाल, पहिराय सुरंग सारी गुपा ल(प्रे० सर्व* 


सका; उताहका बका. 


पृ० ६२४ ) 
तौहहि लग जगत हाँ जीव धाराँ (भा०गरण्पु० ३२३) 


ैह बंकक आ०क जंग 


बद्री नाथ यार मत क़् रोकौ' - पार तुम्हें बत सौं'ह हमारी (भ्रेण्सर्व० 
पुृ० ४८६) । 
तुमाह कर्क हमे लज्जा' आति कॉडिहै कहा जदा स(भा०प्रं० पृ० ६१९) 


२०७० 


तुमाहिं - तुर्माई सबे ददिसि परत दिखाई (भा० मे मे ३१८) 
तेरी >>» एरी प्रान प्यारी बिन देसे मुख तेरी मेरे (भा०ग्रंण्पू० ६१४) 
यह कृधम तेरो सुन पावैं जो ती पकर मंगावै तोह़िं लिए 'दिमै 
(भा० #० पृु० ३७४) 
तुमरी - अब तुमरी दुख साह ने सकते हम गमिलि जाओ मीत सुजान ही जान 
(भा०ग्र० पृ० ६०६) 
कॉठिन भयी अब घाट बाट मैं हमारी तुमरी संजी गवा (भा० ग्रं० पृ० १९० ) 


तेरे - पिया प्यारे मैं तेरे पर वारसी गई (भाण०प्रण्पु० ४०३) 
ठेका या ब्रज को तेरे भाये कौन दयी (भा०म्रं० पृ० ३७६) 


तुम्हारे - और रंग जिम डारौं रंगी मैं तौ रंग तुम्हारे (भा०गण पु० ३९९) 


मे पाक अधाड मान नयी, 


तुम्हरे - तुम्हरे प्राट भई श्री राधा कहयौ हमारा कीजै (भा० प्र पृ०५४३३) 


तुमरे - तुमरे रूख फेरे करूतानानिधि काल गुदारिया' सीएं (भा०प्रण्पू० ६०४) 
तुमरे डहित नंद ताल लाडिल हो छोड़ सकल घन धाम (भा०औ#र पृ० 
ज्त्३६२ ) 

तिहारे - तिदारे संग को जैलै बनवारी (प्रे०सर्व०्पु० ६१८) 

तेरी >“» िवानी तैरी सूरत मेरे मन बसी (भा०ग्ंण पृ० ४०२) 

जनम जनम की दासी मैं तेरी तुमही मेरे नाथ (भा ग्रं०पु० ४०२) 


तुम्हरी - तुम्हरी छुतवा' जगत ठकुरानी जायो पम्ुत्॒ लाख लीजैं (भा०ऑ०पृ० ५३५) 
तुमरी - देखत नाहिें तुमरी और, राधे माधों किशोर (प्रेषसर्व०्पु० ६३६) 
गंगा' तुमरी सांच बढ़ाई (भा०ड्रॉ० पृ० ६१६) 


सिल्क साध जकाथथ, 


पतिहारी - दीन हीन सब भांति लिहारी क्‍यों सृि धाई न लेत (भा०ग़रैण पु० 


३६६) 
पह कैसी बान सतिहारी मेरे प्यारे गिरिवर धारी हो' (भा प्र पृ 


कक >फेकेत कथा जाके च्यन्क 


१८४ ) 
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तौरी - मैं पैया' लागाँ तौरी (भा० ग्रं० पृ० १८४) 


३० दूरवती निश्चय वाचक सर्वनाम :- 


बह - निगलि गयी वह यदापि (प्रे०्सर्व०्पु० ५५) 
वे- बब वे गहे विराम (प्रेश्सर्व०पृ० २६) 
वै- सहज सवारी साजत वै (प्रेश्सर्वः पृ० ११) 


उन » उन कह अस जी याद किए नहिं अपने पाठाहिं (प्रेण्सर्थ: पु० १८) 


४-भनिकटवर्ती +निश्चय वाचक सर्वतामः- 


कल उरज८-टेसए काम “अनाथ सपा अमान, "रे >समता नरक अ्यथत,. मानता पाना 'नकाप १ढया &>फ -- जाए पर, अमन 2 2 तक, याका+ (काम 


ये - ज्यों ज्याँ विद्या स्वाद शक्ति मे पावत जैहै (प्रे०् सर्व०्पु० १८) 


जे - जैंआए नाहें बालक तिन कह पकरि मंगानै (प्रे०् सर्थ०पु० १८) 


५-० संबंध वाचक सर्वनामः:- 


जौ - व्यजन करत जो (प्रे० सर्व० पु० पड़े 
जो अहो मित्रवर (प्रै०सर्व० पृ० ५६) 


बे >> होत न जानत जे मरिबे जीने की कछु भय (प्रे० सर्व०्पु० २२) 


६० पमित्य सम्बन्धी सर्वनामः-« 


सो - सो सम्प्रत्ति प्रवालित जग की गति और 7निहारै (प्रे०सर्व० पृ० ४) 
ते - आज चलावाहिं ते कुदारि फरप्ा पिलखाने (प्र०सर्व०्पु० ४७) 
ता - कहा' बा'पुरी कंस ता बेठी बाति करि सके (प्रे० सर्व० पु०७२) 


पतन « जे आए नें बालक पतन कद पकॉरि मंगाव(प्रे०् सर्व०्पृ० १८) 
तीतिन सब कहैं -(प्रे० सर्व० पु० ५५) 


का ग्रया! जे 


७» प्रश्नवाचक सर्वनामः- 


को - मालुष्ण की को कहे (प्र०्सर्व> पृ० १७) 
कौ' जाप (प्रे०्सर्व* पुर २०) 
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८ आऑजनिश्चय वाचक सर्वनामः- 


समा 242०७ पक फोधययः कामयन गलहाया भाव) पा १३०३, कप १&/ क&8. जज >-म३क,.गहाड/-पकत ऋषाओ 


कोंठउ « कौठ एक अनेक विष्णय के कोठ पीडित (प्रे्सर्वण्पृ० ३) 


_अडमक कक पति, 


(ग) क्रिया! - 


'ग्रथक “कक 22१ अदमक 


भारतैन्दु मुगीन काव्य मैं क्रिया के भी उन्हीं रूपों का प्रपोग है 
पिजिनसका व्यवहार ब्रज प्रदेश की की बौलवाल की भाष्या' में होता हैं | 


१- वर्तमान 7निश्चयार्थः- 


आऑँ - जला (भा०म्रं०पु० ३७१), मेलौ (भा० ग्रंब्पुण १७१), डोलाौं (भा म्ैं० पु० 
३७१), पराँ (भा०ग़० पु०३७१), तजाँ (भा० प्रं०पृ०४०२), करा (भा० ३7० 
पु०४०२), भराँ (भा०प्रंण्पु० ४०२), हराोँ (भा०उँण्पु० ४०२) | 

हैँ - देखैं(प्रण्यर्व०पृ० ६६०), करे (प्रेण्सर्व*्पु० १६०), गहैं(भ्र० सर्व० पृ०१६०), 
चले (प्रे० सर्व०्पु० १६०), तलकेँ (भा०पग्रं०्पृू० १६८) । 

ऐ - ने (प्रेण्स्व० पृ० १६०) | 


औ - लचिहरौ (भा०प्रं० पृ० १६७), लहाँ (भाण ग्रं०्एृ० ३६९), फोर (भा ग्रँ० 
पृ०१६९) , बहाँ (भा प्र० पृ० ३६९), बसाँ (भा०पग्रं०पृ०३६९) | 


भाविष्यकाल वर्तमान पमिश्चयार्थ के र्‌पों में विशेष्यण्ण का रूप 
लगाकर बनता है । 
“उन्गी - रहूंगी (भा०ग्रंण्पु० १८२), 'मितृंगी (भा ग्रंण्पु० ३८२) , पपिऊगी (भा० 
ग्रं० पृष १८२), मेटूंगी (भा०गर० पृ० ३८२) | 
_ऑँ-गी - कैलौंगी (भा०ग्र० पृ०. ३८२), राखाँगी (भा० गरं०पु० ६१२), कराौँगी 
(भा० प्रं०प० ६१२), छाड़ौंगी (भा०#० पृ० ६४२), मलौंगी (भा प्रै७ पृ 
३९६), गुहाँगी (भा०प्रैण्पु० ३१९६), आजाँगी (भा म्ं०प० ३९६) | 


भविष्य पनिश्चमार्थ!- 


दहाँ- देखिहाँ (प्रण्ल०्पु० २५७), लाहिदाँ (प्रेण्सर्वश्पु० ५६), होदहाँ 
(प्रण्सर्वण्पु० ४७), राहिदाँ' (प्र०्ल०्पु० २४७), करिहाँ (प्र०्ल० पु० २५७ 


इहै - होडइहूँ (प्रेण्सर्व० पृ० ६०) 22 

इदहेँ « बचिहँ (भा०प्रं० पृ०. १६७), पनिबहै (भा०प्ं०्पु० ३७४), चालिहैं (प्रे० सर्व० 
पु० ४८५) 

इहाँ - राहिदाँ (भा०गं०पु० ३६७) , 'जितैंड (प्रे०्सर्व०पृ० ५६) । 


शर्तमा ल आशार्थ:- 


उल्न्‍थ, मच्छार 3५७७ 2०॥ मात: सा तहलका अन्‍य १७० स्वन खाक 


मध्यम पुरूष्या बहु वचन का प्रत्यय ज जोड़कर बनता है । दीर्घ 
स्वरा नत धातुओं में बहुबचन के प्रत्थय का' अ उसमें साम्मालित हो जाता है | 

आभोी (भा ग्रंण्पू० ३७० ), 'दिखाओी (भा०औण्पू० ३७०), 

गाओ (भा म० पू०. ३७० ) बजाओ (भा ग्रं० पु० ३७० ), बसावी 

(भा०ग्रं०पु० ३७०), दिवाओ' (भा०ग्र०पृ०३७०) | 


सहायक किया 3 


अरकब3 आप गो भाहा+-दाउकभ ७००६ जला अभा, 2८८ा; जा. 


उाअ. वटए कफ: पक परमआ व्यलवा "मी अमनाश अप कक 20 ममका॥ अकाल. 


हाँ - वह आति ही संतोष्णी मैं तो सोक ही को जामा हाँ(भा०ररु० 
पु० ३०० ) 
सिर धरि नृप आदेश जात हाँ बुज प्रदेश अब (प्रे० सर्व० पृ० ४७) 
ही - भाजत हाँ कत पपिवकारी मार (प्रेश्सर्व० पृ०६९४८) 
है - वह तो धूत फफ॑दी ब्रज को तू है कुल की बाम(भा० ग्र० पृ० ३६२) 
हैं - तू नंद गया तो हैं हमहू बरसाने की नार (भा«प्रंण्पु० ३६२) 


भूत पसिशचया'र्थ- 


इसका, इक कक २२७ अर जड़क नमी "नह ब्ययफप 


ह्दो- मनमोहन चतुर सुजान छबीले हो' प्यारे (भा»प्रंण्पू० ३६२) 
हुती' - हया तौ' हुती एक ही मत सौ दवरि ले गए चुराई(भा०ग्रं० पुृ०६४ ) 


हती « नाहं वह कासी राहि गई हती हेम मय जीन (प्रे० सर्व० पृ० १४६) 
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भयां- जनम भयौ बृजराज गज अलि (प्रे० सर्व पु० ४३२) 
भयै- हमरी बारी और भव कह तुम तो सहज दवाल (भा० ग्रे प्रृ० २७०५) 
भई- जी. मैं उरपत ही सो भई (भा० ग्र० पृ० ३६४) 
भई- भई दिशा सब स्वच्छ अरता आतिहि अमल आकास (भा*० उ्र० पृ० १५३) 


हवै- शोकाकुल ह॒वै मौन (भा० प्र० पृ० १५३) 


भाविष्य 7 निश्वयार्म- 


: सककक या #३+४+ आम, समा हम ?चककम, आया; 4 परयया॥ पहना कामकाज व्यफक, 


हुवे हौँ- लहि सब धाँति अराम, आन॑ंदित हुवे हाँ सबै (प्र० सर्व० पृ० ७३ ) 
हवे हैं- गफर दुर्हर्म हृतै है फागुन दिल आउ गरैे लॉग जाओ (भा* ग्र० प्र 


३८४) 
हवै हैं- हरि संग 'बिहरत हुवे हैं कोठ (भा० प्र पु० ३१९) 


होइ हैं- कहा होड़ हैं देह (१० सर्व पु० ७६) 


भूत संभावनार्थ 


सना सका बताइक प्थाया।-+ब्यत उषा, उनका उमायट साइड गायक, 


दौत- उत तौ होत ठगौरी (प्रे* सर्व पु० ६१३) 
कृदन्ती रुप 


सबक जाएक, माह. जाए! मानक अधा बाधक, 


वर्तमान कालिक बुरदत 


ब्रजभाष्णात में वर्तमान काजिक कृद॑त के रूप अत ते अतु आतति तथा 

ती लगाकर बनते हैं । 

अत- आबत (प्रे० सर्व* २४), सुद्दावत (प्रे० सर्व २५) सजावत (प्रै० सर्व २४) 
बनावत (प्रे० पर्व० २४) लखियत (प्रे० सर्व० १५७) | 

त-+ लहत (प्रे० सर्व १४) रहत (प्रे* सर्व १५) करत (प्रे० सर्व० १४) 

अतुल लॉहियतु, कॉहियतु, देखियतु 

आति- लजावाति (प्रे० सर्व* २७) बनावाति (प्रै० सर्व २७) लवा'वाति (प्रे० सर्व १४) 
रिभरावाति (प्रेष सर्व० १४) आवति (प्रे० सर्व० १५४) 

ती- लत मुसकाती (प्रै* सर्व» ९४) इठलाती (प्रे७ सर्व १४) मौहती (प्रे० सर्व०१० 

सोहती (प्रै* सर्व १०१ ) 
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भूत संभावनार्थ 


०. जमाया ऑन [४५8 आनयान सलेरी धजराव +बु उस8 साल, 


भूत संभावनार्थ धातु में 'निस्नीलिखित प्रत्यय जौड़कर बनाए जाते 
हैं । 
ती- नवावतती (प्रेो० व ११४) 
तैं> होते (भा० ग्र० ६५) संजोते (भा० ग्र* ६४) करते (भा० प्र० ६५४) 


धरति (भा० ग्र० ६४) 


भूतका लिक कृद॑त- 


_कषश अमक अकाए, कर वतातहे "० अप 2धकीए महंत ल्‍मकातण विश 'फमाओ, 


भूत कालिक कृद॑त के मुख्य रुप धातु में निम्नलिखित प्रत्थय 
लगाने से बनते हैं- 


ओ- जिभ्ाओ (भा० प्रा ३९९) दिखाओ (भा० प्र ३९९) बुकपाओं' 
(भा० प्र ३१९९) आओ (भा० झ्र० ३१९९) | 
ए- फभिालिए (प्रे० सर्व* ६०८) 
ई- मिली (प्रे०8 पर्व" २९१२), लगाई (प्रे० सर्व० २१२), जकरी (प्र०"सर्व०२१३) 
ई- आई (प्रे० सर्व० ६०४) 
यो- मवायी (भा०» ग्र० ३९८) छुड़ायी (भा० प्र ३९८) दहायौ (भा० ३० 
३९८) लगायी (भा० प्र० १९८) 


ब्रजभाष्णात में 'क्रियार्थक संता के रूप दी प्रकार के हैं, एक के 
वाले और दूसरे न वाले 
न,मनौ- लीनी (प्रे० सर्वे १४४), जाने (प्रे० सर्व० १४५४), मौल तैन (प्रै० 
सर्व १५४) 
ब,बे,बौ> भलियो (प्रे* सर्व पृ० ९२) चॉलिमे (प्रे" सर्व पृ० ९२) वेचिवे 
(प्र सर्व पृ० १४४) । 
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पूर्वकाजलिक कृद॑त 


3, #परक व्याजके चरथ०ा (आए जाम पाकावा कक, अमापामका आया 


(क) पूर्वकालिक कृद॑त के अकारात या व्यस्जनान्त धातुओँ के रूप इ लगाकर 
बनते हैं | 
घासि (प्र० सर्व १५४), उाठि (प्र० सर्व १४४) पहुंचि (प्रे० सर्व* १५४) 
बै।ठि (प्रे० सर्व० १४४) बामि (प्रै० सर्व १५४) कारि (प्रैं७ सर्व १४४) । 


(व) उकारात्त धातुर्मों में पूर्वासिक कृद्दंत के चिन्द्र- ३ के लगाने के साथ 
अन्त ऊ कै स्थान पर व हो जाता हैं। 
हमे (प्रे० सर्व १७२) छत (प्रे० सर्व० २९) 


(ग) छन्‍्द तथा' तुकातत की आवश्यकता कै कारण्ण कभी कभी इ के स्थान पर 
इबा हैं स्‍ मिलता है । 
पविवार (प्रे० सर्व० १६०), कहायैं (प्रे० सर्व०१६०) छहरे (प्रे० सर्व ११४), 
लाओैं० (प्रे० सर्व० ११०) । दिखाने (प्रे० सर्वव १६२), जबिहरँ (प्रे० 
सर्व० ११४), हुलसी (भा० प्र०. ३०२) धंसी (भा० प्र ३०२) कसी 
(भा० ग्र० ३०२) फॉसी (भा० ग्र० ३०२), छाई (प्रे० सर्व० २) 
उपयाई (प्रे० सर्व० २) 


(घ) अकारान्त तथा ओऔकारांत धातुर्मोँ के पूर्वातिक कृदत के रुप ये 
शगाकर बनते हैं | सुनाय (प्रै० सर्व० १५५), मवाम (प्रे० सर्व० १५४) 
पजजियाय (प्रे० सर्व० १५४) नाग (प्रै० सर्व० १५५४) जाय (प्रे० सर्व० १५४) 
मुहाव (प॥रे० सर्व० १५५), गुर (प्रे० सर्व" १५४) मंडरा (प्रे० सर्व० 
१५४) 

(ह० ) आकारांत धातुर्मों में ई लगाकर बने हुए रूप भी प्रयुक्त होते हैं 
आई (प्रै० सर्व ० १००) बुफाई (प्रे० सर्व १०१) 


(च) एकारॉत धातुओं मैं अंत्य ए के स्थान पर ऐ करके पूर्वकालिक कृद॑त के 
रुप बनाए जाते हैं । 
भैते (प्रे० सर्व० ६६८) 
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(9) ऐकारात धातुत्रीं में धातु का मूल रृप पबिना किसी प्रताप के पूर्वका 
कृदत के समान प्रवुक्त होता है | 
नाबे (भा० ग्र० 9३१), वारै (भा० ग्र० ४४३), लाए (प्रे० सर्व" ६' 
मैं (प्रे० सर्व० ४६४) । 

(घ) परसर्ग- 


ब्रजभा छात में विभिन्‍न कारकों में प्रयुक्त होने वाले पम्ना 
परसर्गों का भारतैंदु मुगीत कौवियाँ ने प्रयोग किया हैं । 


कर्म-संप्रदा न 


कम सा पता, पाक चमक लक उकादि महा. 


कौ- रहत मित्रता कौ सौ बरताव सदा हीं (प्रे० सर्व० पु० ३) 
सुनति जिनकी करतूति द्वीय स्वतनन कौ सिर नत (प्रे० सर्व० पु० ५) 


कॉं> ऊरघरेता जै भये ते या पद को सेइ (भा० प्र० पृ० ८) 
पताीमि भवसागर को चरन या पहित रैखा मौन (भा० ग्र० पु० ११) 


कौँ> हरि मनमथ का जीति कै ध्वज राख्यों पद लाई (भा० ग्र० पृ. १९ 
का 


सै> बालकन लॉखि नंद राप तैं_यॉँ कहयो गीपन सौ (प्रे० मर्व० पृ० ११३) 
जिडि भीज राजन मैं बताई राजधानी आपनी (प्रे० सर्व० एु० ११४) 


संबंध- 


कक ऋषक: अवमक 


कौ>पाथिक जन कौ जिय लरजत (प्रेमथन सर्वसुष) 
दौत सिकारी जन को मन सहसा आरकार्ष्यित (प्रे० सर्व पृ० २) 


कौं> जो' ऊपर दिलसि को बढ़ी देत सकल फल लेख (भा० द्रान पृ० ३०) 
कौं+ आठों पदिसि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहिं (भा० ग्रण०् पृ० ९) 
कै- कबहुँ काज के 'व्याज (प्रे० सर्व पृ० २) 

जहँ बीते दिन अपने बहुधा बालक पन के (प्रे० सर्व० पृष् ३) 


के - बन कै पहार पर - (प_्रै० सर्व० पृ० २) 
जी पाकै शरसाहिं गसेँ (भा० उ्र० पृ० १४) 
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कौक जानिि घन की धुनि हॉ्थित (प्रे० सर्व० घु० २) 
सुचि आवत तब प्रियवद्दी गांव की (प्रे8 सर्व० पृ० ३) 


करणा-अपादान 


अ.रन्‍मा-दामाक, पशज8, >गा, मातम व्लवा0 १७ ७8 फक 


सॉं> ईस कृपा सौँं मदापि /नितास स्थान (अनेकन (प्रे० सर्व० पु० ३) 
पर उपकार वित्त सौँ बाहर हौत जहाँ पर (प्रे० सर्व पु० ४) 


तैं> जाकी छटा प्रकासतें पावत पामर प्रेम (भा० ग्र० पु० ४) 
शक्ति मन हारिया"हिं ते शक्ति चिन्ह पद माँडि (भा० प्र० पृ० ८) 


ते सुनि आज ते वसुदेव छुत कौ आगमन ब्जते इते (प्रेमधन सर्वस्व) 
सपनेहु पुल की आस न इनते दुसह दुखन की शान (प्रे० सर्व० पु० ४३८) 


पै- सै पद बल बुजराज के परम डिठाई कौन (भा० द्राण पृ० ३५) 
ताहू पै 7नस्तारिै अपनी और पनिद्वारि (भा० प्र० पृ० ३७) 


तैं> बसुदेव छुत कौ आगमन बृज तैं इतें (प्रे० सर्व० पृ० ११५) 
प्रगाटत जसमाति सीप तैं माँधि ब्रज रतनागार (भा० ग्र० पु० ५४) 


अ्धिकरण्न« 


धर आयकर थाता! गारंके भाषा चाह 


में> हाटन में देखहु भरी बस अंगरेजी माल (प्रे० सर्व० पृ० ३८५) 
परम शॉक्त यापें अहै छौड चिन्ह लखाय (भा० ग्र० पु० ८) 


मैं- भति जिसाल परिवार बीच हैं प्रेम परस्पर (भ्रे० सर्वर पृ० ३) 
पमीलि म्पक मैं ज्याँ कलक नहिं परत लखाई (प्रे० सर्व पृ० ५) 


पै- सबकी अटारिन पै ध्वजा फहरे पताका' बात सौँ (प्रे० सर्व० पु० ११४) 
दूष्पण' तृशिर घननाद रावण'ः पै न काहू की चली (प्रे० सर्व० पु० ११६) 


पर« पॉहिल करन अरत भुजन पर सह गर्व सबने 'दिखावते (प्रै० सर्व० पु० ११३) 
कौठ हार गर मैं डारती जूरी अरौ पर आइकै (प्रेण् सर्व पु० ११६) 


28 
हैं- कौउ सीस पैं सारी परी सुचि ख्ौय घूंघट चॉलि परी (प्रे० सर्व० पृ०११६) 
का छुर का नर अमुर सब पैं दृशिष्ट समान (भा० ग्र० पृ १५४) 


माहिं- दर्शन गन मत मॉडि उपजावत करूना भाय (प्रे० सर्व० पु० ४८३) 


सका स्काक। माह हक, 


इस प्रकार संज्ञा सर्वताम क्रिया तथा परसर्ग संबंधी विवेचन से 
स्पष्ट है कि भारतैंदु युगीन कावियाँ ने ब्रजभाष्यया का वही रूप अपनाया हैं 
जी बौतचाल का तथा व्यवहार का रुप है | जिसमें बनावटी पन नहीं है, 
अप्रचाशित शब्दों के प्रयोग नहीं, वरनु जौ सहन है, प्रवाहमपी है और 
पताधारणजन सामान्‍य माँ में बोली जाते वाली ब्रजभाणा है | 
पड़ी बौली- 


सलाक+ अपलभ ऑउदेए 'काणकी: परहाए वकराये 'मपाक आया 


ब्रजभाष्णाग के बाद खड़ी बोली को भी भारतैंदु मुगीन कवियों ने 
ग्रपने काव्य का माध्यम बनाया है और णड़ी बोली का लौक स्वरुप प्रस्तुत 
किया है | भारतेंदु मुगी न कौीवि सठ्टी बौजी के मदत्व को समर्कते थे और 
पह जानते थे कि सही बौली के द्वारा कॉविता लौक ग्रिय ही सकती है 
क्योकि खह्टी बोली केवल सभ्य-व्यवद्यार या साहित्य की ही भाष्णाय 
नहीं है वह दिल्ली के अलावा अन्य नगरोँ मैं बहुत सै लौगाँ की मातृभाणप 
भी हैं । भाष्णा कै संबंध में यद्दी कहते हुए भारतैंदु ने स्वय॑ शलिशा था' “ऐसी 
ही पर्चिमौत्तर देश में अनेक भाष्णा हैं, पर उनमें ऐसे नगर थौड़े हैं पि्नमें 
आवास बुद्ध, जॉनिता सब खड़ी बौती बौलते हाँ | अतएव बच्याप काशी ऐसे 
पूर्व प्रदेशों की मातृभाष्या व घर के बौल चाल की भाष्णा पहिँदी है यह 
तो हम नहीं कह सकते पर यह कह छकते हैं कि इसी परिचिमौत्तर देश मेँ कई 
नगर ऐसे हैं जहां यही खड़ी बोली मातुभाष्या' है ।" जनसाधारष्ण के 
कावियाँ (अमीर सुसरोँं आदि) ते खड़ी बोली-काव्य रचना की परंपरा बहुत 
पहले से ही चला रक्‍्सखी थी जौर जिसका लौक वर्ग मैं बहुत आधिक प्रचलन 
हुआ था! । अतः इस संबंध में कौॉवियाँ को किसी प्रकार संदेह नहीं था पकि 
बड़ी बीली दारा अपने पविचार जनसाधारण तक और आसानी से पहुँंचाए 
जाग सकते हैं अतः कावियाँ ने बृजभाष्या' कै साथ कड़ी बोली में भी पर्याप्त 
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काव्य-रवतना की । भारतेंदु हरिश्चन्द्र के नाटकों में लड़ी बोली के गीत 
इस बात की और भी पुष्टि करते है कि घड़ी तौली कविता भारतैंदु 
काल में अवश्य ही अति लौक प्रिय थी । लावनी बाजी ने तो खड़ी बोली 
में लावॉनियाँ लिख लिखकर और गागा कर छड़ी बोली कॉवता कौ और 
बल्न दिया था। "उनके लिए दीर्घ हुस्ब मात्राओँ से घड़ी बोली में मीठे कहते 
बनाने का सवा था । उनके यहाँ खड़ी बौली एक बहुत ही लचीला 
पाध्यम बन गई थी और भारतैंदु मे जब उस परौपरा का सहारा लिया, 
उन्होंने बड़ी बोली में बहुत ही सरस कविता कौ "| इस प्रकार सड्टी बौली 
जौ जनसामान्य की लौक वज्यवहुत भाणत थी उसमें भारतैंदु युगीत कॉवचियाँ 
भे रचनाएँ की । अवधेय है कि भारतैंदु गुगीन कौवियाँ की सही बोली 
आधुनिक पंत प्रशाद फिराला की अत्यंत संगत और अप्रवालित ही बौली 
नहीं है जिसका तथावत लौक में व्यवहार हौता' है वरनु भारतेंदु युगीन 
क्वियाँ की सड़ी बौली जनभाणप का एक सज्चा रूप प्रस्तुत करती है । 


भारवैंदु मुगी न कावियाँ दारा' प्रयुक्त बड़ी बौली की कॉबिता 
के कुछ उदाहरण्ग प्रस्तुत है- 


(१) माधव राका निसा रसीली, सजी सेज पर सौता था | 
जगा जौ मैं गौविन्द नाम श्रीताजन आलस खौता था ॥। 
पर अद्याषि घड़ी दो रजनी, शेण पविशेषा सुहाती थी । 
मंजु मबंक मरीचि मालिका, मिस मानों मुसकाती थी ।। 
फंवती फैल रही थी चारा, और चांदनी पनर्माती । 
पाना सुधा सुधाकर से ते, कर बसुधा को नहलाती ।। 
पनवर पड़ा सारा जग जिससे,शौभा नई लखाती थी । 
वहीं अठक सी जाती थी मह दीठ जहाँ पर जाती थी ।। 


(३) दांत तोड़ तीड़ तेरी दीहरी वरेगा' पीठ, 
अमल कमल ऐसी आप मुभीजवैगा' । 
कानों की भी ताकत फबूट तैगा' कीकमार, 
गाल पपिचका के घर गर्दत पहिलावेगा । 


समक पहाह+ पाक वांड कमा पमंय-सोआक धमाके: बकफ आय कहा पक समल॥ा बयादुड $ ऑ ज्यआ0 जयाी-#:क। आए पंचााः आम; करवा आग), आधा पान: जथा। सका जा गग़ाह कक: बड़ साकयकव, ऋाण+ करन! धामन चा बम भाम।। धरयाक: आवक अहम वक 22% हा; ॥७१ सा मायेदा भकक पाता अदा; बडी आधे 4मक भमके 


१-० प्रेमघन सर्वस्व पृ७ ३९१०४०१ | 
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अस्बादत मालिक को! भूला क्‍यों भटकता' है, 
कौन जाने कब तैरा काल मुँह बावेगा । 
जौबन के मद में न भूलना कभी तू यार, 
रहना' स्वेत एक रोज चोर आपैगा' 


नै  +$ है 
शेघ 


(३) हमने जिसके हित लोक शाज सब छोड़ी । 
पतब छौड़ रहे एक प्रीत उप्ती से जीड़ी । । 


रही लोक वेद घर बाहर से पृषमौड़ी । 

पर उन नाहें मानी सौ सिनका सी तोड़ी ।। 
इस दाथ लगी मेरे जग बीच हंँसाई । 
उस एनिरमौदी की प्रीति काम सोहिं आई ।। 


चि७जजी 


(४) सुनत जनम वृष्यभानु तल्ली को उठिधाई ज्जनारी । 
मंगल साज पिए कर कंजन पहिरे रंग रभ प्वारी ।। 
जी जैसे तैसे उाठि धाई सुनताहि स्वामिनि नामा | 


भादों नदी सतरिस उम्रगाईं चहुँ दिसि ब्रज की बामा || 


कक 


कलम 


(५) प्ुर्दंगादि बाजै बजाओ' बजाओ, सितारादि य॑त्रै छुनाओं सुनाओ । 


अरै ताल दै है बढ़ाओ बढ़ाओ, बंधाई सै धाई गाइ सुनाभौ ।। 
कहाँ है रबाबी प्रुदंगी सितारी, कहां है गवैये कहाँ नृत्यकारी । 
कहाँ आज मौला बकस बाजप्रेयी , कहां आज़ है छेत्र मौहन गोसाई' ।। 


(६) हम घर आवे धन सब "हिंदुस्तान का, छल बल अपना ही मे किसी के 
ज्ञानका । 

कुछ कसूर हौोय झुनी हमारी पौल ना, इतना दे करतार आशिक नाहिँ 
बीलना' | 


€या का ७009 ५०१७ 40300 ७००) चमः ६०आ९ पाकक-पाथक भा०क: चावक 0पा जाम १2७ १३ 'ानके सका आम गर्व धमाका आरदड गधा; शक परमंदथा॥ रा, अफक धका; अमक जाओ आज जकक आय! लाकेक पाक था साक #2७+-धाक0 शमरा। 4४99; आय ५०७ आधा? भाव अंजक पेला'+ मामा, परम) पा कमा ५४ भवए; कलह कापके ग्राक ऋगा 


औश्डिकादत्त व्यास कृत | 
२-० भारतैंदु अंधावत्वी पृ० १९५ । 
३० वहीं, पृ. ५३२ | 
४- वहीं, पृ० ७०२ | 


22“ 
लैक्चर अपना “व्यास वचन से तैज हो, फौशन पर कुर्बान हरैक अग्रेब ही, 
साथुन मलना फट्ट से बौतल खौलना, इतना दे करतार अधिक नहिं बौलना । 


ज्ब्क ज्ष्क कक 


(७) बीती शीतकाल की सांसति व्यार बसंती डोली हैं । 
फूल फूल पविगपिन बागन के जीह कोकिलन बोली है ।। 
बदली गाति माति जड़ चैंतन की सुख्मा सुखद अतौली है । 
भय नयी सौ जगत देशखियत अही गाय गई होती हैं | 


बढ़ी बौली और ब्रवभाष्या- 


अमान आकाक-साथकक जानी) जाम ९९७ *भा०क चमक पामया वादा, च६2७-भायके बढ बराक बय०क ऋष्या॥ +वयक अयाक “कक धवयक 


बड़ी बोती और ज़्भाणा दौनी को मिलाकर भी तथा 
इसके आतिरिक्ता शड्ढी बौली, अवधी ब्रज आदि कई बौलियाँ के सपा कौ 
मिसाकर भी कवियाँ ने रचना की है। एक उदाहरण्य कावि संतौष्ण सिंह के 
काॉवित का थभौ १८७४ में हरिश्चन्द्र च॑द्रिका में छपा' था देखिए, जिसमें ब्रज 
तथा' लड़ी बोली दोनो के गमिज्ित रूप देखने कौ मिलते हैं- 


हाँ पदिज जीवलासी वासी अमृत उरीवर कौ, 
कासी के पनकट तट गैंग जन्च पाया है | 
शास्त्र ही पढ़ाया कर प्रीति स्‍ पिता पण्डित ने, 
पाया कवि पंथ साम कौती बड़ी दाया है । 
कहे तीष्य हरिताम काव्य में ढहराया , 
जैसा कुछ आया सौ प्रबंध में बनाया है । 
प्रैम को बढ़ाया भव सीस कौ नवाया' देखो, 
मेरे मन भाषा कृष्ण पांव पै चढ़ाय। है । 


बड़ी बोली, यूज और अवधी- 


परम & वएकाम++; ताल मनन म्मामा अत्यात व्यास, सनक बम! आयकर >कावुआ ० जय, 


एक उदादरण प्रताप नारायण मिश्र के आल्हे से और प्रस्तुत 
है जिसमें पड़ी बोली ब्रज तथा अवधी तीनाँ का मिश्रण है 


_अंफकम "सा प्लमाम एक: शकमा कान वडामाह अप व्याएए वजप वाया उ्स्‍नमोर ज्वफक का मम 2उछ; पसयाक, कवर अर बम क्‍्वाएरे १०३३: ८स्थका पर, प्रा 2उस्‍रा 48, का समन 'वाकक असकार गमड़ाक साया: परम ० भरयाम६ जधार३३तज #्रमक+ भाराक श्रम कसा: जला: गफाक पाक, जमाना भमयाा बकथ० वा! पाक त०८व६ पृथक पंप ७०७१ ध्य "परम प्र, 


९० प्रताप लहरी पृ८ १८९ | ३० वहीं, प्र. १३१ | 
३-० हारिश्चन्द्र चौटद्रिका-जनवरी १८७४ | 
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देवी गये आदि याविधा जिनकी लतौला अपरम्पार | 

नहन्द वाशिनी बीतल धारिनि दुई पदगदहा' पर असवार | 
बड़े बड़े पाॉण्डित बड़े बड़े भूषाति जिनके 'बिना मौल के दास । 
बालक बुढ़वा नर मारिन के हिरदै बैठी करो वविलास ।॥ 
गाजी पीर नारखिंदह बाबा देखता सब पमलि होंठ सहाय 
जतलम भूमि को जल गावत हाँ भूले अऊछर देउ बताय || 
गावन बारे की गसदीयैं भ बजवैंगे दीजै ताल । 

नावन बारे को नैना देव मरद का देव ढाल तरवारि | 


बढ़ी बीली और फाररसी का िन्रणा- 


वका कारक #५558 समा! उदी' "अनका-मदकर, "का 'पहतकनमन्‍म॥त बाय: मह-ऑल्समडा भा जाया! सह म्कः थक पाप ने, जनक मिस पाप पायरक अर "रद “मापा, 


खड़ी बीली का मिश्रण केवत ब्रज अवधी आदि से ही नहीं वह 
फाररसी' से भी किया गया है | 

हद से जियादा दिल अपने आशिक का सदा कुढ़ाते हैं । 

मुँह न लगाव, गले का हार उसके जम जाते हैं ।। 

अपना सब कुछ इन पर बारे उसी कौ हाम सताते हैं । 

हाय या बेदी खुदा का सौफ जुरा नहिं खाते हैं | 

हो शियार गौ इसके सबब से दीवाने बन जाते हैं | 

मौज में आकर, नाचते हैं, रौते हैं गाते हैं ।। 

रंग ढंग पर अपने एक आह्म के तई हंसाते हैं । 

पर मरती भें, अदा ता । मत्रा भी क्‍या दुछ पाते हैं । 

दल छुश कर लो अवल के बहकाने में मत आओ यारी | 

बढ़ा मजा है,वो आहैं मूंद के पी जाओ प्यारी || 


६० अ्ताप तहरी “पु २०५ | 
२० वही , पृु०. ८३ | 
३- वहीं, पएृ० ९१ ॥ 
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बडी बोली के अलावा भौजपुरी में भारतैंदु मुगीन कामियाँ में 
गीत 'छिस्ते हैं, किन्तु भोजपुरी मैं लेते गीत ब्रज, खड़ी बोली तथा जवधी 
की तुलना में बहुत दी कम है | किन्तु जितने भी गीत भोजपुरी में 
कवियों ने लिप हैं चाहें ने पगनती में कितने ही कम हैं किन्तु मेगीत भौज- 
पुरी भाष्या का सज्चा' रुप प्तामने रखते हैं | इन गीतों की भाष्या तथा 
शैली दौनाँ ही भोजपुरी है | पविस्तार भय से आधिक उदाहरण्ण' तो दैना 
संभव नहीं 'कितु बानगी के लिए एक दो उदगहरण्ण' देखे जा सकते हैं- 


हम तो सखोजि खोौजि चौकाली सिडिया रोज फप्ताई ला । 
जहां देशि आई, सुति पाई, बसि उरि बाईला हो || 
चीज़ा' चारा चाह जतन कै जाल पबछाई ला । 

पटूटी टूटी और नैन के चीट चलार्दुला हो | 

कम्मा' दाम लगाइला बटपट खिड़ पाइजा' हल । 

पार प्रैमधन । यही तार में सगताँ धाईतौ ही |। 


कक जकक अकरे 


तौह से गार मितै के शाततिर सौ सौ तार लगाई ला ।॥ 
गंगा रौज नहाई ला, मंदिर में जाई ला | 

कथा' पुरान सुनीला, माला बैठ हिलाईला डौ ।। 

नेम धरम भी तीरथ बरत करत थक्ति जाईशा' | 

पूजा के दैवतन से कर जौरि मनाई ला हो | 


अवधी'- 


भारतैंदु मुगीन काव्य में अवधी के प्रयोग भी प्रायः गमिल जाते 
हैं, पर्थापि शुद्ध त ववधी के उदाहरण्ण' काव्य में बहुत अधिक नहीं "मिलते 
पकिस्सु अवधी अधि के शब्दों तथा 'क्रियाओँ आदि के प्रयोग प्रागः स्‍मिलते 
है| अबधी के कुछ उदाहरण' भारतेंदु मुगीन काव्य में प्रस्तुत हैं जिनमें 
अवधी 'क्वियाओँ तथा पद र्‌र्पों का प्रयोग मिलता है - 


कम, ॥दढक ऋध्थथ बमक-अममाा “का वुमन जज; मन्‍क खाया पाकर "काक+ प्रकएम त्के।- पा मम उमा कब उकक0 +ंगकसा ("कै जरा फजय+ फनी: #एआ.+ >पगक खाद, 3९; नाप ड्रमपका अकिको) #ध्याक >आसथ, पंगडक «० 'अशवएम “मादा "जाए 'सााक बे>ल७। प्रक अमयाथद: कमा» <+० प्याकका पयएया बाकी, जया 2०0 "एव फेमणा; गढ़ाआ; +र७ मजे, कारण कक, आग. 


१९० इन प्रेन सर्व& पृ० ४८४ | 
२० वही, पु० ४८३ | 
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इस बगियन फौर न आबना । 
चंचल चैचरीक च॑पा में, चखि जान जनम गंवाबना । 
बदरी नाथ बसंत बीते पर सफर पीछे मत आवना' ।॥ 


आप कजरी के दिन नगिमान रंगावः पपिया लाल चुनरी । 
रेशमी सबुज रंग आगिया शित्राव३ 

बैगि बैठि दराजिया की दुकान- रंगावर पिया लाल चुनरी । 
जाते रंग अपनी प्रगरिषा रंगावः 

होइ रंगवाँ ते रंग के 'मिलान- रंगावा पपिया लाल चुनरी । 
बगिया में भौलुआ उत्तवः भूजुः संग, 

सुनः नई नई कबरी के तान- रंगावः पिया लाल चुनरी || 
प्रमैधन "पिया तरस्तावश 'जिनि जिया, 

आल बाट़ै सजि सावन समान- रंगावः पिया साल चुनरी *॥ 


पीहन्दी के अतिरिक्ता भाष्याओँ में गीत लिखने के प्रयत्तः- 


_अलक8 हक अान्‍क मजा; धाउक "साथ "मजाक साया. रयालवफजाकः या 225५० कब: नयनता-ग्का “लक गढयहा आाछा। जन शकता परक-बमपक 2थापक मोशन सल्‍पाभ वकाओ, ल्‍४-4ह! धमाका पा, काका मानक आधा ७०७ '2परी+ काव कमला बहा उन, 


भारतैंदु युगीन कवियों ने मुख्य रुप से भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने 
पहिन्दी की बीलियाँ के भतिरिक्ता अन्‍य प्रदेश की भाषाओं गुजराती, 
पैजाबी , बंगाली आदि मैं गीत लिप हैं | गुजराती, पंजाबी तथा बंगाली 
भाष्णआँ भें परिमाण की दृष्टि से सबसे आधिक गीत बंगाली में लिखे हैं, 
उसके उपराक्ता पंजाबी तथा गुजराती में | इनमें गुबराती में लिखा गया 
गीत ती गुबरात के प्रसिद्ध लोकनृल्य कै लाथ गाया जाने वाला गरबा गीत 
है इसी प्रकार पंजाबी तथा बंगाली में पूरवी भी 'लिसी हैं | इस प्रकार 
हम देखते हैं सकि हिंदी प्रदेश की लौक शैलियाँ में पिल्‍दी के अतिरिक्ता पंजाबी 
बंगाली तथा गुजराती आग अन्य भाष्णँ के प्रयोग की प्रवृत्ति है । 


सा कांजभ जातक आर) प्रथा औकात 4०09 वाकए' कम. इमिकरगांवम सदमे साध क्‍कोजंर जा! कंदक चांगेक अकके बसे: ऋभाए! जाके: परत पब$ बाकि ३) आबह 2एक ग्यपक जाके कक २०० भव न्याय बवंक! फल. धाा समा शहर न ११मफ९ जमा सा. धका+ पाक मिमाक: प्रा व०) ॥्रकषक प्मका "बा चादा। 22) >व्या> उ७०७ अफ़ाए, आधक, 


३- प्रै० सर्व पृ८. ४७१ | 
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यह भारतैंदु हरिश्चन्द्र भ्रादि कॉवियाँ की ही पवशेष्णता है कि इन्हॉनि 
हिंदी के अताया दूसरे प्रांत की भाष्णआँ का भी हिंदी की लोक शैलियों 
मैं प्रयो/ करने का प्रयत्म फियय कुछ उदाहरण देखिए | हर्वप्रथम बंगगा' 
तथा पंजाबी का पूरबी रैली भें प्रयोग देगसिए- 

बंगला (पूरणी) - 


परे वाकाफ सकाओ |-बभ >+७०। आम <कधक शातां# चाकमथ+ बन. 


केह्स्दी 
प्रानेर ' बना की करी रे आभमी कौथाय जाई | 


आमी की साहिते पारी सिरह ज॑ंत्रता' भारी 
आशामरी परी विष्य स्ाई | 

जिरदे व्याकुल अति जल ही न मीन गति 
हरि डिना अभि ना बचाई || 


पंजगमी (पूरती) 


4लययाक। ॥॥४+ धकक अकाह। 


बेदरदी' मे लॉडबे लगी तैड़े नाल । 
मे परवाही वारी जी तू मेरा साहबा असी इत्थौं जिरह खविहाल | 
चाहने वाली दी वीफकर न तुफ्त नूँ गल्‍लों दा ज्वाब न सवाल । 


"हरीचन्द" ततबीर ना छुफगी आराम बैतुलन्माल | 


मम, किम शक्कर सेफ धाााक माफ 


पंजाबी में होलियां भी भारतेंदु ते 'लिसी हैं- 
हैंडा। होरी सैल मैंठे जीउ से भावदा । 
तू वारी कौई दी सरमन करदा बुरी मै गालियां गांवदा । 
प्राय अबौर तैण' सिच साहै बंसी "सितज बजाबंदा | 
हरी चंद मैन लगी लड़ तैंही नि आस पुरावदा' । 
१० भारतैंदु प्रंथावली पृ० १९२ 
९० यहाँ पृ० १९२ 
।- वहीं पु० ३०० 
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जाना आह कक ०० जजेज कक, 


साडुला' म्हारा भीजे न डारी रंग ।। 
माति नाखो गुणाल आंखिन में सौज़ा छौ कवि रा ।! 
नाम लैंड म्हारौ माति जाबी गारी संग बनपई के चंग |। 
हरिचंद मद मात्या' मौहन माति लगी म्हारे संग! ।। 


इसी प्रकार पंजाबी तथा बंगतार भाष्णा में अनेक गीत भारतैंदु 


गुगी न कॉवियाँ मे 'शिसे हैं | बंगला तथा पंजानी के आतिरिकद्धग से प्नरान्तीय 
भाष्णाओँ में मौत भी काियाँ ने अनेक गीत पलिसे हैं । 
गुजराती ४ 


मेरन॥ जाभग॥ बंगसो। बमल॥ |पा अमड 


पैसा कि ऊपर कहा वा चुका हैं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने गुबरात 
की गरता शैली में भी गीत जिखे हैं जिसमें गुजराती भाष्या का प्रग्ोग किया 
गया' है और जिसमें गुजराती भाष्णा के ही धारा, हरी, जोौएने, सडा, 
जैव्हा, जैवा,जेनी, जेभा, जेची , छे आदि शब्दों पिया तथा छर्वताम जादि 
के प्रयीग किए हैं, तथा गीत की प्रकृति के अनुसार ही कृष्ण वर्णान गीत में 
हुआ है | भारतैन्दु दारा' लिखित गरबा उदाहरण्गार्थ प्रस्तुत है - 


धारे मुश्त पर सुंदर श्याम, लद़री लट लटके छै ॥ 

जे ते जौई ने महारी मन ताल, जाइ- जाइ अटठके छे ।। 
धारा' सुंदर नैन विशाल, प्यारा अऑर्ति संडा छै | 

धक जैने जीर्द ने जगना रूप, लागे पूँडा छे । 

धार मुन्दर गौल कपोल, गुलाब जवैव्या फुल्मा छ | 


जेने जौईने मन भ्रमर, जुबति औ' ना भूल्या 97।। 
न नं हि 


श्ञभा०प्र पृ १७७ | 
२० वही, पु० ४२४-४२४ । 
३० वहीं, प्रु० २१००२६४ । 
४- वहीं, पृ २९४ | 
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बाला बल्तम सुतमिरण्ण करता प्हु दुख भागे छे । 


बैनो' मंगलमय सुभ नाम अमृत जैवो लागे छे । 

जैनो सुंदर श्याम सरूप कृष्ण जैबो सीहे छे । 

जैने बुंकुम 'तिलक ललाटै महारू' मन मोहे छे । 

जैने नेणाय जुगल पविशाल कृपा रस भारी रहया छऐ | 
जेमा राधा कृष्णना रूप शोभा करि रहया 9 ।। 


उपर्मुक्त गरबा गीतों की भाष्णा' तथा शैत्ी' पूर्णतया गुजरात 
मैं गा" जाने वाले गरणा गीतों के ही समान है । 


संरकृत और उर्दू में प्रमोगः- 


रर+0 आरा व्याक जमे» 2मयक “वातभ भरमथा “वक #याम" काका, ४३ अप! ध्क७ ५४,॥ ५८क सककक जमा 


गुजराती' बंगला पंजाबी आदि आधानिक भाषाओं तथा प्री 
नोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि हिन्दी भाष्णायओं के अ्रतिरिक्त भारतैन्दु 
मुगी मे कवियों ने संस्कृत, तथा उर्दू का भी अपने काव्य मैं प्रणोग किया है | 
गौर लौक गीत इन भाणाजओं में शलिसमे के प्रपत्न किए हैं | उर्ढ भाष्यग का 
प्रयोग लावनी है मैं जो हुआ है वह तो कुछ खप सा भी जाता है क्योंकि लौक 
वर्ग में लावनी में खड़ी बोली के सथ फपरसी आदि शब्दों का भी प्रयाग होता 
ही है किन्तु संस्कृत आदि के,भारतैन्दु दारा कजली मेँ प्रयोग, का व्यक्री डरा 
के अथावग कुछ नहीं लगते | न उनमें कजली की ध्वास ही भा पाई है और न 
ररवाभा विकता' | यही हाल उस लाबॉनियाँ का भी हुआ है जो संस्कृम्ति में 
जिरती गईं हैं | यादि इन तथाकथित गीतों पर शीर्णाक रूप में रक्‍्खे गए लावनी, 
तथा' कली शी रक्त हटा दिए जाए तो यह पनिशिचत करना ही असम्भव है 
पके यह कजली या लाबनी है भी या नहीं | उदाहरण' के शलिए भारतेस्दु 
हरिश्चन्द्र कृत संसकृत में लिखी एक लावनी देशिए जी हरिश्चन्द्र मेगजी न में 
प्रभाष्णित हुईं भी | इस पर लिसा हुआ, संस्कृत लावनी ही शीर्णाक बताता' है 
पके यह लाजनी है अन्यथा इसका स्वरुप किस लोक गीत का है कहना कठिन है। 
उदाहरण स्वरुप लावनी का प्रारम्भिक अंश प्रस्तुत है « 
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कु्ज कुंज॑ साख सल्वर | 
चल चत दायितः प्रतीक्षाते ल्वां तनोत्ति बहु आदर ॥। 
सर्वा अप संगता: | 
नौ दृष्ट्वा त्वां तासु पप्रिय साखि हारिण्या' हं प्रेष्णिता ।। 
पार्न ल्‍्थज जलल्‍लने | 
नारित थी हरि सदुशो दमिती वज्मि डइर्द ते शुभ ।। 
गतिर्भिन्ना । 
प्ररिधेहि +निबोर्स लघु । 
जागते पबिलस्णो बहु । 
सुंदारि त्वरा ल्‍ब॑ कुर्ता |। 
श्री हरि मानसे वृणु । 
चल बल शी प्र नोवैल्सव' पनिष्यस्ताहि छुन्दर | 
अन्यद्रन मा न्दरर चल चल दचितः ।। 
शुण वेणुताद मागत॑ | 
ल्वदर्भ मेव श्री हरिरेश:ः समा नपतृस्नीशत ।। 
ल्वपूमेव हारिं सद्रते | 
तवैतार्थी मह प्रमदाशतक प्रियेणा ता नियौजित ।। 
शुनवन्थपृतां परत । 
अकक अकरायस्त सर्वे समाप्त हरिण्पी मधुर मत॑ ।। 


अवधिय है कि लावॉनियाँ में जौ' उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है वह 
गठातयि लावनी का मथावत रुप प्रस्तुत नहीं कर पाता 'किन्‍्तु इतना'छुटपटा 
भी नहीं लगता कि लावनी ही जान ने पड़े । लावनी की शैली उसमें पूर्णतया 
तविष्मान है भी | फिर गह बात भी है कि सावनी में उर्दू, शब्दों का प्रगोग 
प्रायः होता है जबकि लावनी तथा कजली आदि लोक गीतों में संस्कृत का' 
रूप नहीं रहता है | उदादरण्ण के हलिए एक लावनी प्रस्तुत की जाती है 'जिसमें 
ग्रनेकों शब्द उर्दू के ही प्रपुक्त हुए हैं किन्तु वह अपने लावनी रूप को सुरावात 
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किए हुए हैं | उसमें इतने जटिल अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं कर 
गदिया। गया है एक वह अपने रवरप की ही पविनष्ट कर दे - 


होशबार बस वहीं तो हैं उस गार का जौ दौवाना है | 
ल्मे मुहब्बत, पढ़ा है वह उस्तादे जुमाना है ।। 

गया है जो उस दवाति का वह साइबे खजाना है । 

मजा जीस्त का, फकत उस जानी पर जी जाना है ।। 
बादशाह क्याह मेरे राजा फा जौकि गुलाम न ही । 
किसी काम का; नहीं है इश्क से गर नाकाम ने हो |। 


उप्ुक्त बावनी पैं पध्चापि हीशपार, यार, इल्मे, मुहब्बत, उस्ताः 
जमाना, साहये क्षताना' जील्त फकत जानी, गुताब, इश्कू , नाकाम अनेकाँ 
उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है किन्तु यह इतने सरत तथा लोक “प्रिय शब्द हैं कि 
इनसे लावनी की शकल नहीं जिगड़ती और वह शौक प्रवालित लावनी का स्वरूप 
बनाए रखती है | 


लीक शब्दावली ४० 


अयाब॥ समर >००% कमोओ धअक अएता 44७ धयपक बबोरट वकक/ कपका 


लोक शब्दावली के अन्तर्गत उस समस्त शब्दावत्ती की गणना हौती 
है जी लोक मानस द्वारा निर्मित है और लोक प्रवृत्ति के भनुरूप ढलती रही हैं । 
वोक शत्दावल्ती पर विचार करते समय सबसे पहले ध्यान देशज शब्दावली पर ही' 
जाता है । देशव शब्दावली का ताल्पूँ भी यही है पकि जो देश में अर्थाति 
सामान्य जनवर्ग के सध्य की शब्दावली है और जिसकी कौई व्याकरण्णिक 
पीनक्षत्रित या उत्पत्ति नहीं पछिद्ध की जा सकती गौर उसकी उत्पत्ति का कारण' 
कैवल लौक मानक तथा लौक वार्ता में ही ढूंढा जा सकता है | देशज शब्द में 
प्रयुक्त देश शब्द की समानता' में संगी तशास्त्र में प्रयुक्त मार्गी संगीत की तुलना में 
देशी संगीत का देशी शब्द है | भौर वहां जो देशी संगीत की व्याख्या करते हुए 
देश की जौ ज्यतख्या की गई है वहीं देश में "देश" की है | देशी शब्दावली 
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गा देशज शब्दावली के साथ ही साथ "देशीताम माला कौष्ण" का भी प्रसंग 


गाता है जिसमें कोष्णकार ने अपने समय में प्रवालित देशी शब्दों का कौष्ण 
बनाया है | देशी साम माला के कितने ही शब्द ऐसे हैं जिनके शगज विद्वानों 
ने संस्कृत रूप सरोज पनिकाले हैं फ्रिन्तु अवधेय है फकि देमबन्द्र कै समय में वे शब्द 
देशी शब्द ही की कोट में आाते थे और पीडित वर्ग उन्हें संस्कृत की शब्दावली 
में नहीं रखते थे | देशी नामा के सम्बन्ध में यह और पविशेष्य बात हैं कि कौ 
कार ने उन्हीं देशी शब्दाँ की गणाना की है जिसका प्रयोग साहित्य में होने 
तगा था जिन देशी शत्दों का प्रयोग एरहित्य में नहीं होता था उनकी 
गणा'ना' नहीं की गई है | पकिल्तु हशसे मर अवश्य सिद्ध होता है कि कौष्णकार 
में के समप में ही साहित्य में लोक शब्दों का प्रयोग होने लगा था और लौक 
शब्दों के द् बढ़ते हुए प्रपोग बाहुत्य को देखकर ही हेमचन्द्र ने देशी नाममाला 
कौछ्णा' तैयार किया था | ठस प्रकार देशव शब्दों का प्रमौग इक शिशेष्या सीमित 
अर्थ में होता है, किन्तु लोक शब्दावली का कौज आधिक व्यापक है । इसके 
अन्तर्गत देशब शब्दाँ की तो गणना है ही साथ ही उन शब्दों की भी गणना 
हैं! जी मूलतः लोक शब्द नहीं है किन्तु लोक मानस ने अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल 
उन्‍हें दालकर' लोक शब्द बना लिया है | तद॒भव शत्द इस प्रकार बहुत कुछ लौक 
शब्दागती के ही बेरे मैं जाते हैं । एक उदाहरण' द्वारा बात और आचधिक स्पष्ट 
की जा सकतो है |लाएर्ड अंग्रेती का शब्द है| गह शब्द गविकृत होते दोते ताट 
बन गया! है और इसका' प्रयोग अब लौक गीतों में तथा लौक वा में बहुत होता 
है । दस प्रकार जहां लार्ड मैगरेजी का शब्द था वही लौक प्रवृत्ति तथा लौकपामस 
के अनुसार ढलते दलते साठ बन गया । दस प्रकार अनेक शब्द है जौ आज विदेशी 
लगते ही' महीं | लीक मानञ्ष की इस प्रवत्ति का डा० सत्येन्द्र ने उल्तेख किम है 
ग्रौर कहा है 'कि इस प्रवृत्ति से अदभुत अदभुत परिवर्तन शब्दों के सन्दर्भ में हुए हैं । 
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९० लोक प्रवृत्ति इसके +विरठ'द्ध सहज प्रवृत्ति होती है, इसमें शब्दों को मनौभावा।- 
नकूल देश की अवस्था के अनृदूप ही नहीं, मनुष्य की पलजी' भाव भूमियाँ 
के परिवर्तनों के अनुकूल भी ढालते रहने की परम्परा 'विधमान रहती है । इस 
प्रवृत्ति कै आधीन अदभुत अदभुत "विकार उत्पन्न होते रहते हैं |" 


«» लोक साहित्य विज्ञान! डा० सत्येन्द्र । 


20) 
लोक शब्दावली का क्षेत्र इस प्रकार बहुत व्यापक हो जाता है 
प्रैर उसका' हम पनस्मगिखित प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं । 


कल नाम ताची गव्दावली: 


अक+ 0 ३ मरणेक व्वल्‍क #मकाक वए७ १३५७५ २०३ सवोवन अमान नया छ०७#, वन मा, 


लोक शब्दावली में नामवाची शब्दावली का विशेष महत्त्व है 
क्योंकि दमके मूल में लौक जीवन के अनेक लोक विश्वास संगुक्त हैं, लोक मानस 
प्रवृत्ति का' दनकी पृष्ठभूमि में योग है | दस सामवाची शब्दों द्वारा एक विशेष 
प्रदेश की संस्कृति उसके विश्वास और उसकी शब्द निर्माण प्रवृत्ति का भष्ययन 
कमर गा सकता है | दस प्रकार सामवाची शब्दावली का लौक वार्ता की दुरगि 
सै विशेषा महत्व है | भारतेन्दु युगीन काव्य में नामवाची अनेक लौक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं | इन प्रमुक्त शब्दों का हम दो वर्गों में विभाजन कर अध्यमन कर 
सकते हैं । 


(क) वे शब्द जो मूलतः लौक मानत दारा ही निर्मित ह। 

(प) वे शरद जौ मूलतः लोक शब्द नहीं हैं किल्‍्तु लोक प्रवृत्ति 
के भनुशार ढलकर तौक मानस ते उनका सरतीकरणा कर तथा' पविकृत कर उन्हें 
प्रहण्य कर फिया' है | 


(क) प्रथम वर्ग में उन शब्दर्क विशेष्योँ की गणाना की गईं है जी 
प्रतातट नौक मानस के दारा| ही /नर्मित हैं | दन शब्दों के ही पीछे लोकमानस 
का विश्वास संयुक्त रहता है | भारतैन्दु युगीन कवियों ने उस प्रकार के पनेक 
शादोों का प्रयोग किया है जिनमें कुछ का उल्लेस नीचे किया जाता है « 


९« सूसा ३२० मौकराजा 


वमाकी शाह: बारे #फओओ आजा नव लॉक कन “कक वॉक । न पी मना /2औीआांजर्राओं <4+% 'ऋक नाक धयव पेगफ महक समर कामके अं बीएे ११ गए: ॥-9 भ्रम छाथ -माा। त्रधाक सरमाक पाशा>+ वन भा नकोन के) २९९० अकाकुक पावन वकाम अपन | काका भाव बहए- आफ, 
4 श्र बालक हजाव %का आम 


+ एक समय सूसा के मॉन्दिर नोकराज महराज़ 'सिधारे 


न्‍त सन्त जी इयो बेर पर जै बैठारे -प्रेण्सर्व०पृ०२४४ । 
हे पढ़ का बुधा' आप गर्जः । छुसा शाफित्रि वर्यः ०22 ह बर्य ३ 
ने न 


नै 
मूत्त तुम पंडित दोठगी हो। बड़े तर सीडत होगे हो- पृण् रथ८ 
१- कहनवेत मानों हो पिया ददुदू | गेदा खेलों 'फिराहिरोती ना बहु हाथ से 
ः छुओ न हटूदू- प्रेण्सवे०्पु० २४५४ | 


नै नै 
सुना जी दृटट ही महाराज, कि तुम बदमाशों के सरताज-प्ेशसर्व० पृ०३४८॥ 
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४० मनन्‍्लू ताल ६- पन्‍ना' 

७-० भारश्दास* ८- नकद आतहिर * 
रे नीसेह ६ 

६-० भीक्कड़ हे १०- ननकू 
११-बज्चू राम १२० बब्बमा 


उपरीक्ता लिखित शब्द 'व्यक्तियाँ के नाम हैं गौर इनका काव्य 
में भी नाम रूप में प्रयोग हुआ है । सूसा, नौकराणज, दुटूदू तीन साम 
तो प्रैमपम जी के भतीर्जीों के हैं | इसी प्रकार गंगैश्वर प्रसाद की लड़की 
सावित्री को फरिली ताम दिया है | लोक मानस्त में उस प्रकार के नाम 
देव की प्रवृत्ति अति व्यापक है । लोक शब्दाएती में ऐसे नामों को डाक 
नामों की संजा दी गई है । इस डाक नामों की प्रथा यौ तो भारत में 
कभी प्रातों में पाई जाती है किन्तु बंगाल में महद्द प्रवृत्ति अति प्रवालित है । 
पहा प्रत्येक "व्यक्ति के असली नाम के ऑततिरिक्ता एक दूसरा! साम अवश्य 
हौता' है जिसका घर में प्रायः वृयवद्दार होता है । 


यह डाक नाम क्‍यों रस जाते हैं इस पर भारतीय तथा 
पाश्वात्य विद्वानों ने पर्याप्त अनुशी लस किपए है और इनके मूल में अनेक 
कारण्णोँ का अनुसधा'न करते हुए +नष्कर्णतः कहा है, कि ये नाम कही तो 
केवल सतह के आधार पर ही रक्‍्जे जाते हैं, कही स्वभाव के अनुसार कहीं 
पकिप्ली देती की मानता कै कारण्य देवी के नाम पर- पैसे मातादीन अगदि, 
तो कहीं फिसी लौक विश्वास या टौटके के कारणा साम रख दिपाय जाता 
है जिससे ऑतिष्टकारी शक्तियां असिष्ट न कर सके क्यौॉंकि उनका माॉमिष्ट 


कमा, ७० भाकइत किसान कक 4448 ७5 ॥02: हाम९ जग वा कल पादर-आ0३) पक कॉम भाने॥ रकरे: ऋरक+ व्यक ०-० अधया। 04%: 2००# कक ९०;४ भ्रयक) वा बा धयडक पा ३०३७ उपकक वाभक आम "४०३७ प्र चाय; पाक ७७ ऋाा धर सा अत समथक, २७३७ 0७७% पर बाद १०: १३००० सकक॥ १३७०० ५बढ प्रभाव पाक) नम #ा७. 


१० प्रेमधन पर्वरुव “हास्प जिंदु । 
२०३० भरथदास दिलदार यार भी हैं दौन्हैन धोसा' बार बार 

औरन सौं तुम सटत रौज हम कासी नाथ पर नहीं प्यार | 

बलीजा' जी छांड दो पतरकुल्नी मेरी | 

नाहिं हम माधौं साहुन पन्‍ना नाहम भारथदास- प्रैण० सर्व पृ८. २६० | 
४० माकशदि नतैंद अहहिर की बाबूसाल बुलाभी बचा प्रे० सर्व पृ० २४९ | 


पू० हिंदी प्रदीप, जि ३, सं० २, पृ १३ | 

६० यही । 

७-० अतापता' होई कहूं कहे को जहान कौ । बब्बू राम जाते कोंठ बात 
परमान की - हिंदी प्रदीप जि* १०, सं० १, पृ० २४ | ८.+हंदी प्रदी प॑ 


20).) 
कैःल डाक नाम पर ही होगा क्यौंकि उसी का प्रचलन है, इसलिए असली 
साम पर प्रभाव ने पहने के कारण व्यक्ति पर कोई संकट नहीं आ सकैगा | 
बंगाए में इस टौटकै के कारण ही डाक नाम रखने की अधिक संभावना 
प्रतीत होती है क्योकि जादू टोनों का बंगाल में सर्वाधिक प्रवलन दै वहां 
के सनिवासियाँ का अनिष्टकारी शक्तितयोँ पर ही सर्वाधिक पविश्वास है | 
डाक नामों का दम कई वर्गों भें वर्गीकरण्ण कर सकते हैं। । 


१ नामों के ही' किसी एक अश को लेकर रकसे जाने वाले ताम- जैसे कान्तिल 
मौहन के लिए कारस्ति, या मारमिक चंद के 'लिए मातसकी लोक वार्ता की 
दुष्ट से इस नामोँ का पवशेष्ण महत्व नहीं है । 


र» नार्मों के किसी मश पर आधारित न हौकर स्वतंत्र रूप से रखे गए, 
माम । दस्त वर्ग के कई उपयर्ग हो' सकते हैं । 


क- ऐसे नाम जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती | 

ख> स्वभाव के आधार पर रकक्‍्खे गए नाम 

गं> दिन बतु विशेष्ण में जनम लेने कै कारण रक्‍खे गए नाम 

ध- गविभित्न सामाजिक स्थितियाँ को सूचित करने वाले नाम 

ह० “जिम पूल में किसी प्रकार का टीटका जुड़ा हुआ हो ऐसे नाम । 


इस प्रकार डाक नामों का अमैक वर्गों मैं विभाजन किया जा 
सकता है | भारतैंदु पुगीन काव्य में उल्लि्ित नाम जिनका ऊपर उल्लेख 
विष जा चुका है वे अनेक वर्ग से संबोजधित हैं । कुछ तो केवल ऐसे हैँ 
फजनकी को व्याख्या नहीं की जा सकती है और जिनके मूल में केवल 
स्नेह ही कारण बताया जा सकता है । सनेद के कारण निर््थक तथा' 
+वाचित्र नामों को रखने की प्रथा लोक में व्यापक है। । सूसा सोकराज 
मल्नू आदि ऐसे ही नाम है जी केवल सनेह के कारण रवसे गए प्रतीत 
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४. लोक सादिल्‍्थ विशान-सत्पेन्द्र 
२० अधिधा न अनुशी तन 'विधा' भृष्याण' पविभु | 


2 जप 
होते है । नमकू नाम शायद छोटे होने का बौध कर है जौ व्यक्ति घर 
में छोंटा' होता है उसे ननकू या तनकठ तथा बड़े कली बडकठ या बड़कू प्रायः 
कहा जाता है । टटूहू तथा दिल्ली नाम स्वभावया' प्रवृत्ति के अनुधार रक्‍से 
जा' सकते हैं जी व्यक्तित बहुत आलसी हो, काम धीरे धीरे करता हो उसे 
अचड्िपल टटूटू के ही रूप में टटूटूठ भी कहा जाता है । इसी प्रकार 
जिल्ली नाम भी पिल्ली के समान तेज दुष््टि वाली या बिल्ली के समान ही 
शीघ्र उसने वाली लड़की का नाम फिल्ली भी रक्‍खा जा सकता है | किन्तु 
देस सम्बन्ध में इस बात की भौरसंकेंत कर देता आावुहमुक है कि कावियाँ द्वारा 
इन तामाँ की व्याख्या न दी जाने के कारण्ाण यह कहा जा सकता है कि 
इन पविशेष्ण' व्यक्तियों के यह नाम किन आधार पर रक्‍्जे गये हैं, किन्तु 
इतना' नरिचित ही संकेत मात्र किया जा सकता है कि लोक मानस इन 
तगरण्णों से भी ऐसे नाम करण' करता है | अतएव इन प्रपुक्त साभों के पीछे 
केवल लोक मा नप्त प्रवृत्ति के आधार पर कारण का संकेत कियागमा है फिन्सु 
यह पनश्चित रूप सेसंक्रेत नहीं किया जा सका कि इन नामों का कारप्ण' 
क्या' हैं | अज्यू, मज्चूराम भौर गब्चम स्नेह द्वारा स्‍नर्भमित ताम है | और 
पचका' मूल वल्स शब्द में शोजा जा सकता है। भाककड़ सिंह तथा' पन्ना 
नाम सामीजिक प्रवृत्तियाँ के सूचक है | लोक मानत का विश्वास है कि नामों 
का प्रभाव भविष्य के जीवन पर पड़ता है अतः मदि किसी का नाम साशणिक 
लाल हजारीसाल आदि रक्‍सा जायेगा तो घर में धन की कमी नहीं होगी 
और भाण्णिकलाल का घर पाण्यिक से भर जाएगा, तथा हजारी लाल के पास 
हजारों रूपया होगा । इस प्रकार लौक जौवन में अनेक नाम रक्‍्से जाते हैं | 
पन्‍्ता' नाम भी दसी लोक मानस प्रवृत्ति के कारणा भी हो सकता है कि पत्ना 
माम से घर पन्‍ना' अर्थात्‌ ऐश्वर्य आदि से पूर्णा रहेगा | अधिक लौक पविश्वा- 
सी' जनता के मध्य ऐसे नामों की 'स्थित्ति अधिक पार्ड जाती है| भक्‍कड़ 
प्िंद माम बहुत कुछ व्यक्ति विशेष्य की फक्‍की प्रवृत्ति का भी प्रयोयथि माना 
जा सकता है | 
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६० अभिषान अनती लगः पविधाजिभूषाण' दविभु । 


बा 
इनके अतिरिक्त दूसरे वर्ग के ताभवात्ी शब्दों का' अर्थात्‌ ऐप्ते 

नामवाची शब्द जो मूलतः लोक शब्द नहीं है, 'किन्तु +विकृत करके लौक 

वर्ग ने उनको अपना रलिपय है और उनका लौक बीवन में प्रयोग होता है । 

भारतेन्दु युगीन कवियों ने इस प्रकार के नामों का उल्लेख किया है | इस 

वर्ग के नामों की संख्या बहुत आशधिक हैं कुछ नाम ही उदाहरण्ण स्वरुप पदिए 

जाते हैं - 


पृलनाम 'विकृत या लोक प्रवालित नाम 
कृष्ण कन्हैया 
इंद्राण इंदरा नी 
पवजय नीवजै 
पविक्टीरिपा पविकटुरिया' 
ब्रह्मा बरहमा 

जम पर जैपुर 
जयच॑द पैच॑द 
सत्यतारापण् सतनाराभन 
गणीश गनेत्त 
'रिदत रवीदत्त 
काशी कासी 


पसी प्रकार पर्माप्त ऐसी नामवाची शब्दवली हैं जिसका लौक 
प्रवुत्ति के अनुसार परिवर्तन होकर तोक जीवन मैं प्रचलन हुआ है । इस प्रसंग 
में मद भी संकेत होना चाहिए फकि किन तलिममाँ के आधार पर फकिन+किन 
शब्दों का' सरतीकरण्य लोक मानस किस प्रकार करता है । इन पनषर्मों का 
फ्र'तुत प्रसंग में संकेत न कर तदभव शब्दाँ के प्रसंग में संकेत किपय' जाएगा 
क्योंकि दौनाँ के सम्बन्ध में प्रायः एक से ही एनिपम हैं | 


(६) देशज « शब्दावली ३० 


आड़डी सका ९०३३ व ॥क१क धान भरा कलश! बम मा भर अयक-अकन 


लौक भाष्णा' में सबसे अश्यिक महत्व देशज शब्दावली का होता है 
क्यॉकि देशन शब्दावली ही लोक भाणा की 'सिजी सम्पत्ति होती हैं और 
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तत्सम तदूभव या पिदेशी शब्दों की तुलना में इन देशज शब्दों का' ही सबसे 
अधिक त्यवहार होता है | भारतेन्दु मुगी न काव्य में भी अनैक देशन शब्दों 
का प्रयोग हुआ है | कहीं यह देशब शब्द पारिवारिक वातावरण्ण से संबंध 
रसने वाले शब्द हैं, कहीं संस्कार, त्यौहार या व्यवसाय वाची शब्द हैं | 
इसके अतिरिक्त कुछ देशज शब्दों का सम्बन्ध सम्जा' प्रशाधनों से हैं, कुछ का' 
परनौर॑जनात्मक साधनों से, कुछ व्यसन सूचक हैं. तो कुछ कला' कौशल सूचक । 
कुछ देशन शब्द सम्धोधन वाची हैं तो कुछ मानव परानत्त की आश्चर्य बृत्ति 
आदि मानसप्त वृत्तियाँ से सम्बन्धित है | भारतेन्दु गुगीन काव्य में प्रयुक्त 
देशब शब्दों की ताशिका उदाहरप्ण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है - 


देशब शब्दों की उनकी निर्माण प्रवृत्ति के आधार पर पनिसमन» 
लिखित वर्गों में 'विभवतत कर सकते हैं « 


९७ ध्यम्यात््मक शनन्‍्द:« 


मकर राधलन अकाल» राय "मथ४+ पमअ काउ लक, वा पा्ाका आम रावण. 


अनुकर णात त्मक या ध्वानिवाली शब्दावली का' प्रयोग भी भारतैन्दु 
मुगीस कमियाँ ने किया है | अमुकरण्यात्मक शब्द भाष्या के प्राचीन तम 
शब्द रहे होंगे | अर सबसे पहले मानव ने इन्ही शब्दों द्रारग अपने भावाँ 
की अभिव्यक्ति की होगी । यही कारण है फकि विश्व की सभी भाष्णाओँ 
में अनकरण्पपत्मक या' ध्वन्यात्मक शब्द पाए जाते हैं । भाष्णा' विज्ञान में इ् 
श' दा को पिंग-डांग सिद्धान्त के अन्तर्गत माना जाता है और इनसे भी 
भाष्णय की उत्पत्ति के सम्बन्ध पर विचार किया जाता हैं| भाष्णा' वैशा- 
पीनकों का मत है कि आदिम मानव से विभिन्‍न ध्वॉनियाँ कौ सुलकर उन्हीं 
ध्यानिमाँ के आधार पर उनका निर्माणण किया होगा। तारापुर वाला ने 
भी इन घ्वन्याल्मक शब्दोँ को अपादिम मानव पाने से सैबंीधित माना हैं । 
दस प्रकार मह स्‍नश्वित र्पेण्णा कहा जा सकता है कि ये ध्वन्यात्यक शब्द 
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लौक शब्द ही है | भारतैन्दु युगीन कवियों ने इन ध्वन्यात्मक शब्दों का 
प्रपोंग किया है जिसमें से कुछ नीचे रदिए जाते हैं । 


हह्ात 
करारि 
गरजत 
लरजत 
हहदरत 
अररहद 
धमकत 
अरराप 
भुहत 
उमड़>घुमड़ 
टन्कार 
भा नक्षारँ 
छम-छम 


छत्तडँं 


उमड़त-घुम उत- 
भाीतेंका' कॉका 5 


सन सन 
दमकत 
जगमगा ते 


२यंकन ककाक: तक अ/ कंगन पंम्भ४ ठप ॥अहोप #भयी काफार श्रम सतत बंलेक *वय७ अमन ४०% लाइक अपरक रॉक >पाकी “46 ७०५७ सब अमान शम्या। ०० वयात ३५ाक, 


कद 


|] 


जाएं 


अमक 


बदत सदी हृहरात जहाँ नारे कलरव करि | 

गनदरत 'जिनाहिं नीर फर शीतल स्वछ्छ मीर भ"रि'। 
जाके दुर्गम कानन बाघ सिंह जब गरजत | 

भाजत डरि मृंग जाल पॉथिक जन कौ जिम लरजत *| 
आगे आगे चल्षत लौग हहरत पहिय हेरी*। 

अरराहट कबौर की चहुं दिशि परत सुनाई । 

घमकत ढौल रदपी अस फायग मज्या ससिशिवासर ॥ 
देखत त्तिय अरराय कबीर गाय दौहरावैं | 

चुहत ईश् कोठ छीलि गड़ेरी के रस चूसत 

उमड़ धुमड़ घन घटा घामि 'छाति चूमत बरसत पानी | 
कौ जोड़ी टनकारे ॥ 

कोउ घुंधर्‌ पग कनकारै रामा , पर पायल फानकार | 
गतिंगय नद गामिततिया', धरम छम बाजे पग पैजसिया 
श्ामा | 

गौरे गालन अलकैं, छल्केँ सरद चन्द पर पैसे रामा *। 
जीवन उभरत आहैं, ज्यों नद उमहृत घुमड़त धार रामा 
हरि हरि प्रबल पवन धारि भोौके भाका भारी रै इसी 
सन सन सरस समीर सुगन्धन समकत सुख सरक्षाई रे | 
दसहूं 'दिशशि दुति दमकत दातमिानि | 

जीगन जुत जगमगात जगा मिानि बी 
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( १-)प्रे० सर्म०्पृ०६॥ (६) वही, ए० १॥(३) वही ६पु० २। (४) वही, पृ० ३ | 
(४) वही, पृ० १९। (६)व६ीं ,पु०३४॥ (७) वही ,पृ० ३६) (८)वही,पुृ० ३१७। 
(९) वही, पृ० ४४॥। (१९) बंदी, पृ० ५६१॥ (१६) वहीं, पृ० ४०५॥(१२) वह 
पृ०. ५०४। (१३) वहीं, पृ० ५०७। (६४) वहीं, पृ० ४०८। (९४) वही , ऐ० 
४१२ | (१६) वही, पृ० ४५१४। (१७) वहीं, यृ० ५६१॥ (१८) वहीं ,पु० ४६० 
(१९) बही , पएृ० ४६० । 
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परथरात - थरथरात पग*| 
हरहरपत 5 हरहरात हिय बारी बयस हमारी | 
फाहरत -“- ललित कंचुकी दीसत फहरत अंचल गत समीर । 
छन छन छहरपत-लैत पछाति चूमि चूरिपि छन छन छन छवि छहराता। 
भकफारे - फराकफारे तौर मौतियन की हरर*। 
+सिसकत « 'त्िसकत गारी देत कौन कौ अस विहंसत | 
फिभकारे - कौठ मिफकारं कौउ न, कहूँ बंक जुग भाँद मरोरं | 
तनसनात «». तैसी 'नासि समप्तनात सुख्राहि साचिका | 
पुकार 5 एरी इफ धुंकार सुतनि घर न रहाँगी स्‍मिलॉगी मीत कौ 
धाम | 
भानकत 5. भा भरनकत करत घोर घंटा घहहारि घने ' 
घुंघर्‌ू विरत क्‍फिरत प माल एक जथ | 


कषमकार «» पैरिन की भानकार करत सनकार चुरी की | 
अगगग -. अगंगग मगगग अगगग घन गरणजै | 

फमकै - | जुगनू चमक बादल रमके “बिजुरी दमके फामके तरजै *। 
धमकत -.... धमकत ढोल रइत अस फााग मचुगो क्‍निसि वासर | 
इकरत “. भीयन के उकरत बरतें बूढ़े बैल समान *। 

कपरत - पाय दाछिछना टेंट मैं सौसत कचरत पान | 

गुरायि - जूठी पातर हित रहे नाउन सौँ गुर | 

चामभि - रवान घाभि निज ग्रास, दूजे हहित चलुगी परायम 
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धर धरा धर «- धर धर घर णिरँँ भिरै'| 
धॉसा - धमक ध धाँसा | 


परखरात - पातन की घरखरात' | 


२० मनीभावाभिव्यक्ति मूलक शब्दः 


2४७ 2४925 उप प्रथा; ७७७३ ॥न्७ नाम लक +++वा कम ०रमक १०३७ आ्-फामक उकेड। माया आभक पका» गम भमग्क पाक 


मनोभावाभिव्यक्ति मृतक शब्दों का सम्बन्ध भी लोक मानस से 
है और ये शब्द भी भाष्या' की अआवददिम रिथाति के सम्बन्ध में बताते हैं आर 
इसीफलिए द््हें भी भाष्या की उत्पत्ति के संबंध में नर्देश करने में सहययक 
माना जाता है | गह मनोविज्ञान का सामान्‍य सिद्धान्त है कि पविभिन्‍्न 
संवेगों तथा स्थितियाँ में सानव अपनी भावताओं की अभिव्यक्ति के एलिए 
क्‍वशेष्य मनौभावाभिव्यक्ति मूलतक शब्दों का उच्चारण्य करता है। जैसे 
मानव अपनी घृण्णात्मक भावना की अभिव्यक्ति के लिए पछ/0छ: शौक की 
भावना के लिए हाथ हाम, प्रसत्नाता के लिए वाह वाह अकस्मात किसी 
घटना के घटित होने से आश्चर्य चकित हौकर दैषा, ही आदि शब्दों का 
उठ्चारण्ण करता है | इस प्रकार के शत्दों को मनोभावाभिव्याक्ति सूलक 
शत्द कहेँगे | उस प्रकार की शब्दावती किसी एक प्रदेश था देश की भाषा 
में ही नहीं स्‍मिलती वरन विश्व के प्रत्येक देश की भाष्ययओं में इस प्रकार 
की लगभग एक सी ही शब्दावली समिलती है । अतः देशसे मह सिद्ध है कि 
इनका' सम्धन्ध लीक मानस से हैं और यह लौक शब्दावली ही है | ऐसी 
९० भारतेन्दु भा० १, भंक ३ 9०५९ | २० भारतैन्दु भा० १, भैक ३, पु०५९ 
३० भा० ग्रे, १० ६६ । 
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शब्दावली की संख्या अति सीक्‍ीत होती है और प्रायः लौक भाष्णा में ही 
दने शब्दों का अधिक व्यवहार होता है | भारतैन्दु गुगीन काव्य में ठस 
प्रकार की शत्दावली का प्रयोग हुआ है जी उसकी लोक के भाष्या' की सजी- 
वता' को बताए रखती हैं भ्रौर स्वाभाग कता भी इस प्रतगर बनी रहती है । 
भारतेन्दु युगी न कवियों द्वारा प्रयुक्त मनोभावाभिव्यक्ति पृतक शब्दावली 
की' एक सीक्षाप्त सूची उदाहरण्गार्थ प्रश्तुत है « 


दर्दमभारी' - या' दई पारी । क्वैशिया पावन, मौहि पविराषिताहिं पल्लावर्त 


उमा; सका 2०9 ॥/4स्‍4 ७७७ #रकक लक, 


कोटठलिया लिन छत कूकि कृकि दर्द मारी, जरी जिबरा' डर 
पाते | ता 


हा हा हारिचंद समान सो अपै गयी हरिचंद॥ 
हा मम प्राणगीपम सुहृद हा प्यारे हॉरिचंद | 


हाय 5 हाप | प्रेम की आज सी बन्द भयी' टकप्ताल । 


हाथ | सरिकता मानसर कौ उड़ गयो मराला।। 


अषक चमक सका, 


पक.» िक एम्बत उनईस सौ इकतालिस जो जात | 


पीधक सांचहु ऋतु शिशिर जि कहत जगत पत्र ॥ 


सकने समझे ब्लाक. 


+धक जष्ठी तीताथि तोहि वी कियौो भमित अपकार | 


सका डलल फन. 


+शिक सथिक पाने दस घड़ी जिती अरी वह रपत || 


सकी अंगक ज़ोफक..जडक बॉ बम 


वाह « वाह » कौठ मौहत वाह - वाह करि | 


प्राह « भरत आह नाले कीउ | | 

३» प्रैण्सर्ग, पृ० ३४६१९। २० वी, पृ० ४६० ॥ 
३० बेही , पृ० १६७ | ४० वही , प्ृ०. ६७४ | 
५० वही, पृ ६७६ | ६-० वही, पुृ० १७४ | 
७-० वही, पृ० १७५ । ८ बही, पु० १७५ | 
९० वही, पृ" ६७५ । ६०० वही , पृ० ४ | 


३१७ बही' | परृ० ॥। | 
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देगा « काली बदारिया उ्माडि घुर्माड़ कै, उमाडि घुर्माड़ कै ही, 
दैया । बरसत लागी चारिए और | 


देगा रे - कैसी करूँ कहां जांव अब दैषया रे | 


हा हा! - हा हा बाय करे वविनती तुब /विरह तविथा अकुल्लाहैँ | 


वर्ण साफ साकक डक बलक 


आाहा - रंग उड़ि रहे वीर अबौर आहा । आज लखौ*। 


अहमह: बहन बाण पका, 


हहाा » पविनती यह सुन लीजिए मौहन मीत सुजा न 
हहा हरि होरी मैं। 
हा हां हॉ- पीपवकारी व्रगराज दुलारे (हा हा) रंग बरसावत कर तै रे 


(लाला) भी बढ़ी साराथन गावत, सुख सरसशावत मन दैरे मनहूँ 
मनोज सरूप संवारे (हां हां हॉ)'। 


खाक, >«भम अमन नमन समन वन पक जनम. 


भी ही >>» औ' | ही ऐैलछबीले | रंग जाति डाली कौन सतिहारी बान। 


अरे - अरे गोरी जौबन मद इठलानी चले गज मस्त सी भाल। 
अही « पीनि पति कदत अही पपिय प्यार पाये पराति अपना भी | 


अरी मा » अरी भा | कौन पाप मैने किए, बेटी जनभी पहिंदू जात हो। 


जरा अबराम >कानी आध्क वक्त: कप, 


अरी' मा. । निषट बढाए ते चली, बेटी शिश्ली विधाता हाथ 


हो | 
९- प्रे०्सर्म०्पु० ५३४ । २-० वही , पृ०. ५१४ | 
२० बेही, पृण ६०८ । ४० वही, पृ० ६२६ । 
५० वहीं, पृ० ६२९ | ६० वहीं, पृ० ६१६ | 
७० वहीं, पृ०. ६०४ । ८+ भा० ३०, पु० ३९७ | 


९० भा म्रं०्, एृ० ३१४ । 
१०० भारतेन्दु पुस्तक |, अंक ८, पृ० ११९ | 
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३- अनुकरणा7ल्यक शब्द 

प्रमीभागाभिव्यकित मलक तथा ध्वन्यात्मक शब्दों के ही समान 
अनुकर णा' से सम्बन्ध रसने वाते शब्द तोक शब्द की ही कोट में आते हैं और 
इनका सम्बन्ध भी लोक मानत तथा आदिम मानव मानस से है | भाष्या 
वैज्ञागमिकों का मत है कि अनेक तविष्णयों तथा' वस्तुओं का सामकरण' उनके 
दारा उत्पल्त की जाने वाली ध्यान के आधार पर ही रक्‍्खागमा' है | 
उदाहरण के लिए कोयल की कू कुहू ध्वास के वाधार भारत में कोपल तथा 
इंगहैंड में कुक्कू नाम पड़ा गौर इसी प्रकार पपीहे का नाम करण उसकी पी- 
पी ध्वनि के आधार पर ही पड़ा । यह शब्द लोकमामस से सर्म्बाधात 
वराकी पृश्णट इस तथूप से भी होती है 'कि बच्चे प्रायः जानवराँ को उनके 
ताम के आधार पर ही पुकारा करते हैं | इसी प्रकार शिकश्षु गालस की ही 
तरह लोक मानते तथा शरादिम मामस्त में भी कुछ शब्द उन की ध्वनि के 
आधार पर ही बनाए हॉगे। धाष्या वैश्ञालिकों ने माता है कि अनुकरण्णा 
ल्मक शब्द भाषण्यय की आदिम अवस्या के सुपक है और यह भाणाण कै प्राचीन 
तम रूप हैं। और यही कारण है 'कि प्रत्येक देश की भाष्या' में तथा असभ्य 
आशिवितर्तों की भाष्णा' मैं भी यह शब्द मिलते हैं । इस प्रकार अनुकरण्णगल्मक 
शब्दों की गणना भी लौक शब्दावली के अन्तर्गत ही करनी होगी । 
भारतैन्दु पुगीन काज्य में अनुकरणात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है यर्थापि 
ध्वन्यात्मक शब्दों की तुतना में इन शब्दों की संख्या बहुत कम हैँ एफर भी 
ऐसे शब्दों का 'भितान्त अभाव नहीं है और इनका प्रयोग हुआ है । कुछ 
शब्द उदाहरण्ण स्वरूप प्रस्तुत है । 


९०. # अिछछ89 07 06 07487 07 7 प्रश्चछ8० ईक87, ४७४५, 
रणात ऑपशफल7,, सी0०ए0877.9 907960, 7.076029,, 4860 9५77७ 

2५ (% एछ8 970787079, 709 8 80740 9 9 87980. 0&0प क [7000688, 
$9876 शा कीणाता86 प्रापी. 04 ४पत06 07 8एए0॥ 7007 # एश8& 


ए/477.5409 20796 7/-« #2 #8889 ०7 8 0०23.84.2 07 
१ मध्य ७० अीछाघ, ०४५ 9०74« 
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कल "लक |वकक पल बाय ध्मपनाना उमा सका, 


कहरत कौकिल कूर' कसाइन, कूक हूक रहिये मार मार | 
'विलकत कोकिल दादुर | 


नकद (मया॥ शा फाभान मंद, रू 


गुरजा वि जनु बाजाति दुन्दुभि दादु रस की छवि छाय 
को किल कल कूजत हार डार, लागत नहिं सस उस जिस हमार | 


केकी कॉलित कलाप कलोलत, कूल कूत कल कुंजान मैं | 


अर "या "या वहम+० मरा #ाभ०. पामकी। अऋषक 3५७७ पटक 2मका) लकमकककनंम 


काली कोयल कूर कशाइन कृकि कराई रही प्न में । 


बाबर 4७ लाफथा योड़ी) "पके १४७ बाइक काम 


मोर करत 'क्तकारतु, बजाओ फिर वॉसुरिया । 
पी पी, रटत पपीहा $ वाचते मौर किए 'किलकार छौटी'. मनदी' $० | 


+पग्रधा' के गपिया कहाँ 9? ने सुनाव रै पपिहरत | 


वर्क, 2-हे “32५७ ढक “व व्यकन पेफस पतन तन ककथ मी 


बन मैं बुलबुल खिहंग बीतैं, कल कुंगन कूकत कौदालिया सु 


अयमक कर सका आफ, 


काहिन्दी कूल कछित कुंजान कोकिल की कलरव भाई री | 
कैकी कलरव करत नवत चातक चहुँ ।दिसि चहके रे *| 


उअलीक “कप्म पॉनयओ वमता 


हरे भवही ते मौर अलापैं कौकिल किलकैं कीर कलापै | 


अल देलन “कलम बम, बाप अब्मन थक ऋष्कक 


पपीहन पी पी रट लाई *। 


समा १०३५ १४०७ ००३४९ ऑडी 


कोइल कुहुकँ भंवर गुजारै सरस बहार "| 


कपडे ४३७ >आ५ नमक, +सका श्रम +राक धडा पाक बाद धान फमनह। पान //फेस ऋणाह जामके नायक कंकसी जप: पमक३ धमकी श्रम १भाक भइ७ मास 2७७, ९७७ 5.40 “+अकः “गत करता १३७०: सादर: पक #फक कमान धयाक ववश५ 40० +गकः +व७ः +00%७ ९३५१ ४००३! १९५७) 0७७ +जक॥ ॥0०% ६:०० ५4१३ न १ध्थ३ साय २७% नो अ्यक ह्रोन 


६- प्रेश्सर्व० पु० ४३१४ । २० वही, पु० ४४५५४ | 
३- वही, पृ० ५५४ । ४-० वही, पु० ४५५४ ॥ 
४० वहीं, पृ० ५४५ | ६-० वहीं, पुृ०ण ५४४ | 
७० वही , पृष् ५४१ । प८+ बही, पु० ५५३ | 
९० वही, (० ५३४ | १०- वहीं, पुृ० ५१६ | 
११० वहीं , पृ० ५६७ । १२० वहीं, पृ० ६०४ | 
१३- वही, पृ० ६०३ | १४० वही, पृ० वही ॥ 
१५- वही , पृ० ५५५ | १६० भा० ग्रं०पु० ५२६ । 


१७० भाषण ग्रं० पु० प४० ॥ 


कक 


कोगलि कुहुुकि कुहुकि बोतैंगी बेठि कुंअ के भौम। 


_अकनम पलक अमकाथ केकीम मापन मयाधय काट आधा, पक, 
३330 रन का; या।कः जयहो मो ऋकेक 


कांव कॉब करि करि के, बूंद रहे मंडराय | 


कूकत कौइल चहंकत चातक' | 
पतपिहा पिया पिया चिल्लाम| 


सलाम पाला, एक पमतक 


अत ततील फेमालक वह रथ शांग्पा। भनायं अमद) सच! गहाड़ी' अंक सबका सकी कक: ३वड मं, जगुकर *काक +का॥ ३००७ हमया 


लेक भाष्णाा में शब्दाँ के डिल्व रूप अर्थात्‌ एक से ममिलते जुलते 
शब्दों का प्रयोग उसको विशेष्यता है | इन पद्िल्व रुप के दी प्रकार दोते 
हैं पहला तो वह रूप है जिसके दोनों अर्थ सार्थक हों और दोनों ही शब्दों 
के अर्थ होते हैं जैसे रूपया - पैशा । यहाँ रूपया पैशा दोनों ही सार्थक 
शब्द है और दौनों के ही अर्थ हैं | दूसरा वह रूप दौता है जी अधिक 
प्रधाशित है और णिसमें प्रथम शब्द के समानान्तर दही दूसरे शब्द का पनिर्माण्ण 
होता है जी प्रधम शब्द से ध्वानिर्में स्ाम्य रखते हुए भी "निरर्थक होता' है। 
ऐैसै शब्दों का प्रयोग सौक भाष्णाय की प्रवृत्ति से सम्बन्धित इन शब्दों का 
अर्थात कोई महत्व नहीं है । उस प्रकार के शब्द के उदाहरण स्वरूप अनेक 
शब्द हैं पैसे - रैल-पेल, धक्‍्का-मुक्का भादि | भारतेन्दु युगीन काव्य में इस 
प्रकार के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी सीक्षिप्स तालिका नीचे प्रस्तुत है 
ऐसे शब्दों का लौक भाष्या का स्वरूप समर्भते मैं विशेष्य महत्व है - 
९० भा गुण पु १९२ | २० भा ग्रं०्पु० १२२ | 
३० प्रे०सर्व०पृ० १४४ । ४७ वही, पृ० ४८६ । 
४० पही , १० ४५६ । 
६- भारतेन्दुः पुस्तक ९५ अंक 8 ३५ एछुए ८०७ | 
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सूर-पमुर, जोड़- तोड़, बन्े-बचाए, चटकक्मटक, 'किंचाकिवा ना हैल- 
मेल, गाली- गलौच, रौकड़-जाकड़, भी डू-भछ्कका, टाल- बेटाला, लाग-डांट 
रेल-पेल, हंसी-ठीठी, 'हित्ती -जबित्ती , छत॑-छंद, उपड़त-भूभड़त, बेंच-बांव, 
सलाना>पी ना, अहम-बगढ़म, फका- फीारी, टातै-बाला, हाल-बेहासा, 
सैना-दैना, पर“बार, पकरि-जकॉरि, अरण., गरज, गारत- आरत, भी डर 
भाड़, आनन>फानत, तीरध-बरत, धक्का-मुक्का, टक-टकी, 7माड्ल- 
पी हिल, सज- धब, सेम>धरम, साटिकनपफिपीटक , धुकुरयप्रकुर, पॉच-साॉबच, 
अऑड-बंढ, पटुठी » टट॒टी, दाव-पेंच, हह-डही, हक्‍की-बक्की , घुरक-धुरक। 
बार-पार, होड़ा-होड़ी, सान सौकत, चटल्‍पट, भीले - भाते, अट-पट, 
पकरि-जकिर , बठवा-बज्ची , धूका-थूकी, रंडी-मुंडी । 


इन प्रातिध्वानित पूलक शब्दों कै प्रयोग के पीछे लौक मानस की 
क्या भूमिका हैं इसका पमेचन आवश्यक है | यदि इन शब्दों की लोकमाण्णा' 
में प्रयोग स्थिति को देसें तो बात बहुत कुछ स्पष्ट होती है। लौक भाणा 
में बादि इन 'द्विल्व पूलक शब्दों के विष्णय में जी प्रातिध्वस्यात्मक है, कारण्ण 
का' अनुसंधान करे तो ज्ञात दोगा 'कि कुछ ऐसे प्रतिध्वन्यात्मक 'द्िट्व मूलक 
शब्द है रजितका प्रयोग लौक भाष्णा' भें उपेगा की दृष्टि से ही किया 
जाता है | पैसे लोटा - सोटा वा लौटा - बीटा । रेल-बैल भादि | 
महा पर इस शब्दों का प्रमोग उपेदात की द्रष्टि से ही किया गया है । 
इसी प्रकार कुछ शब्दों के मूल मैं सरलीकरणा की प्रवृत्ति है । लोक भाषप मे 
ँरली करण की प्रबृत्ति बहुत पाई जाती है और इसीलिए वह तत्पम शब्दों 
के र्‌र्पों का विकृत उच्चारण करता है | तदभव शब्द के मूल में भी सरली- 
करण्य' की ही प्रवृत्ति विधमान है । अनेक प्रततिध्वन्थात्मक शब्द जैसे अगड़म- 
गगढ़म, उमड़त-पुमड़त आदि ऐसे ही शब्द है जिनके मूल मे सरलीकरण की 
ही प्रवृत्ति है | इन उपेका। तथा सरलीकरण्ण की प्रवृत्ति के अतिरिक्त 'किसी 
भाव पर जल देने (8६5७88 ) देने के (लिए भी द्विल्वमूलक शत्दावली 
का प्रयोग होता है | उदाहरण के 'लिए चटक-मटक, जौड़-तीड़, टक-टकी 
अपतीद शब्द लिए जा सकते हैं जिनका प्रयोग लौक भाषा में भाव विशेष्ण 
की बल देने के लिए ही हुआ है | भाव विशेष्य पर बल देने के +लिए उपर्युक्त 
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प्रकार के प्रातिध्वन्यात्मक दिल्वमूलंक का ही मात्र प्रयोग लौक भाष्णाय में 
नहीं होता बरत एक ही शब्द को दौहराने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती 
हैं | लोक मानस इस प्रकार के शब्दों कौ भाव पर बल देने के लिए ही 
प्रशुक्त करता है | इस प्रकार के उदाहरण्य लोक गीतों में भी बहुत देखे जा' 
सकते हैं | भारतेन्दु पुगीन काव्य से इस प्रकार के शब्दों के पदित्व प्रयोग 
उदाहरण्पार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं - 


प्यारी प्यारी सूरत मन भाई रे 


जाई! चाहा का ।ः्क पैक धारा) १++ ५ ९० मैया १वोकक ममाक 


नं भूलत चित है तौरी छाबि मीठे मीठे बैन। 


मद आा१- प्र भाव ज्या॥ बाद, 


अकका खरे आधा धार: धाक बा धाक) खाक मम्याक बढ़कर 


धावी धावी बनरा' को छा अभी । 


रसथक बाय “मना "शा “नलमन अभय व्याण॥ जता पाक, 


गारी सागत लतिहारी छजि प्यारी प्यारी ना | 


अन्य हैक आमोरे जअमकी॥ ब्कक नंगके चंदन सात भाक, 


गोरे गालन पै लोटत लेट कारी कारी ना || 


१ उहक॥ काका) आया; व ७ अंक कंगगक बॉय 


मनठ प्रेम धन बरसें तौपी वारी वासी ना || 


'जियरा रुहि_ राह के घबराम | 
दुरि दरि दमके दागमान धाय | 


कला सकने शतक! बहार शक पवाक। 


मंद मंद मुस्काम मौहनी मंत्र मनहुँ पढ़ डारी जॉनियां । 


इसी प्रकार के 'द्विल्व मूलक अनेक उदाहरण प्रस्तुत फकिये जा सकते 
हैं जहाँ पर भाव पर बल देने के 'लिए ही दिल्व र्‌र्पों का प्रयोग हुआ है । 
पह प्रवृत्ति लोक भाष्या' | और 'पिशेष्यकर लोक गौत में बहुत व्यापक हैं जी 


असम: संप्फोन संग "मात ददाया कान ऋाके: गयदह तेनआा जडडक भआा3 बम भवन फनकए बभथक आ5$-4कानि ॥्रन्‍्पे: अंक) ध्मा+ ०य१९ लक आक पका ७०0 धापमा: 30३९ आरा भाणफ धाम ऋ;का आप 4९% ब्याकक भधे! ध३०क +कछक अंक उाफक पका सका जगा "वन, भायाक स्‍थान आप) "रथ एस, कया टााक आपण्फ+ ॑ाजपा फ्रेपफ, भा उप धरधथा, मगर ग्यकदा, 


३- प्रैमधन सर्वरवःपृ० ४१४ | २० वही, पुृ० २९१६ | 
२० वही, पृ० ५१७ | ४- वही, पृ०. ४१७ | 
प्र वहीं, पएृ० ४४४ । ६० वही, प्ृ० ४८२ | 
७० बल्री , पु० ४९९ | ८ वही, पृ० ४९० | 


९० वही, पृ०४९१ | 


कं 
लोक मानस की भाष्णा कौ' शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती 


है । 


४० पविशविधः«- 


सिम पाक आय बनता आकाद, 


उस वर्ग के अन्तर्गत उन देशज शब्दोँ को रक्धा गया है जिनकी 
उत्पत्ति किसी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती और नहीं जिनकी गणाना' 
उपरीक्त वर्ग में होसकती है ।।भारतेनन्‍्दु युगीन कवियों ने चूँकि अनेक लोक 
भाष्याओं का प्रयोग किया है भतएवं अन्य अमेक प्रान्तोँ के देशन शब्दों का 
भी प्रगोग हुआ है । इन समस्त देशन शब्दों कौ एक अलग वर्ग में ही रक्सव 
गया है । इस देशव शब्दावली में क्रिया, पविशेष्याणा, संज्ञा तीनों मैं से 
ही सम्बकेधित शब्द हैं | 


कस्तबिन, दाढ़ीजार, चोचतै, चुहुत, फनिगोड़ी, ननिष्णटूटू, 
लटकी रा, भल्‍ुआा, ठाई', डारा, रॉड, थूकठ, झुढ़ला, रपट, 7 गिटागिरी , 
ठांव, लरजत, कंटवासी, पीत, हींसा, दरीचिननि, तू, जीगन, ढूंह, 
लालली, भबूबा, किल्ली, जज पूक, टीटा, इुड़ुढुआ, गुरेरत, घुरकत, 
घौखत, सुटकुनी, प्ररायठ, पुरेठा, गुल॒टा, रंडी, झुदुर, बरहा, फराक, 
चटकत, कूरी , डंड, शिकिल, पन्‍नी, ऐडाएं, भभूका, मर्कुई, चौंका, 
भापवारि , वहंगाए, छोंका, कर्वैधों, लुंडा, टिटुई, ठाठ, डुँडर, अरसाने, 
चलानि, कदर, टहरै, छदाम, चिंघरि, परान, ठीठी, चवाई, ठा"हिं, 
पसशिजाही , रॉधाहि, बीहड़, सढ़ा, कांप, संकरी, कैले, ठठाना, चाँचंद , 
्विस्वा, नकस्थामक, सन; जिरते, बुटैया, जिटैवा, विकवा, भीसी।, किठा+ 
ई, धाकर, रौलना, फढ्ट, टका, भुम्या, चटसार, चोच, डौड़ी, लैंगर, 
दर, भारि, ठौरन, सुपासन, ऐैंडाते, पुरकट, सिकटी, धोरवतु, ठिठौली , 
अटपट, बीहड़, बौरानी, गुंगूमा, गुनारिया, ढठाला, बाटी, दुस्बाता, 
मूठ, सौसनी, इतराई, नीतियां, लंटकीनियां, करवा तियां, पैजानिया, लट॒तू, 
भीपसा, सूदी, कंकरी, पुदरी , सारत, धोखा, चोट, चख्र चाँधी, भूमक, 
बेसर, भुग्मकिया, भुमातिया, चण्डू, चण्डूज, टटकी , धत्ता, टीडिस, पाखि- 
ने, भरी; पौता, लिरौनी, धोधी, पराइरा, भात, रापध, लोई।, 
भाड़, बूढ़े; तोड़ा, कहुता, छत्ता, छड़ा, बना, शुड़कता, पनीपचकारी , कुम- 


55 
कुम, बच्चा, बगर, इगर, जुकपऊ', ससकत, कसकृत, रिमभिम, भड़ी, 
टाट, टॉटिया, हैंट, फिरर्गत, पीक, लीक, मरीर, दिलाँसा, सुठौ ना, 
रिफना । 
(ग) तदुभव शब्दावली ३- 


सका ७990 भेज: बज जरा भगा0 माफ; ॥०७ बाधक बनी! समन पाक 


भाष्णा वैज्ञानिकों के अनुसार मूल भाणा ते _निपमानुपतार “विक- 
फसित होने वाले शब्दों को तदुभव शब्द कहते हैं | गहिन्दी क में ऐसे कद 
सबसे आशिक हैं जो प्राचीन आर्य भाष्या से मध्यकाली न आर्यमभाणा में होते 
हुए हिन्दी में आ गए हैं | साहित्यिक भाष्याओँ में प्रायः तदभव शब्दों 
का प्रयोग न्यूनातिन्यून करने की तथा तत्सम शब्दों के आधिकारिक प्रयौग 
की स्थिति मिलती है, क्योकि तदभव शरदों की गंवार्‌ तथा' प्रामीण 
सभा जाता है | हिन्दी में भी यही स्थिति है किन्तु वस्तुतः तदभव 
शब्द ही किसी भाणा की पूंती होती है क्यौंकि जनवर्ग द नही तद्भव 
शब्दों का व्यवहार कश्ता है और इन्हीं को आऑधिक समता है | यह शब्द 
जनता की बौलचाल के शब्द हैं | इनके प्रयोग से भाष्या सजीव बनती है । 
लोक कवि अपने काव्य में इन शब्दों का अधिक से जधिक व्यवहार कर अपनी 
भाष्या' को शक्तिशाली बनाता है | भारतेन्दु गुगी न काव्य में अनेकों लौक 
शब्द जे कि तद॒भव ही है प्रमुक्त हुए हैं । इन तदुभव शब्दों की एक तगलिक 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है “ इन तदूभव शब्दों के साथ इनके पृत्र रुप जिनसे 
'विकृत होकर यद्द शब्द बने हैं, भी साथ दिए जा रहे हैं - 
पच्छ न पका, ईस “».. ईश, 
बरहमा - ब्रहमा, पूरब - पूर्व, मूर - पूर्स, दुर्दसा - दुर्दशा, 
प्राग - प्रयाग, लौमस- लौसा, अवधि - अवश्य , 
कासी «< काशी, पघिल्‍्छा 5 पिका, नछत - नवाज डर 
प्रष्णन - पुलाण, सरद “ शरद, . इरसा “ ईर्ष्या, 
इच्छा «» रा, अकास + आकाश, मंतर “ म॑त्र, विसद- 'विशद, 
धरमराज « धर्मराज, िश्ञर - निशिवर, स्वान + श्वास, 
जुगुत » युक्त + रामायन - रामायण, जौबन - यौवन, 
जैंपूर - जपपुर , लाचीक इलामयी,  बरखा- वष्ण, 
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गती - गति, म्रहन - ग्रहण, वैनु - वेणु, भावा - भाष्णा, 
परब - पर्व, विसवा - वेश्या, बकतृत- एकजित, 'सिक्षाक - शिक्षाक , 
पतिबरता > पतिब्रता, पमिरताल - मृणाल, अआतितै - आतिशय, 
बिरथा - वृथा, रच्छक - रक्षाक, परजा - प्रजा, जगदीस - जगदीश, 
प्रीश्ाम - प्रीष्म, स्वारथ - स्वार्थ, संकलप - संकल्प, कर्कसा - कर्कशा', 
पस्कूद - स्कूल, मिरणग - मृग, घोौड़ - घौड़ा,, अस्नान » स्नान, 
अभरन » आभरण', परणा - प्रगा, दालिदर - दरिद्र, संदेस - संदेश, 
भैरॉक भेरव, वैपारी » व्यापारी, डिसास - विश्वास; गनेश - गण्पेश, 
संजीगिनी - संयोगिनी , बरखा - वर्ष्या, जमुना - मंमना, अधार -ञाधार 
पबिथा » व्यथा, पिरी'ति - प्रीति, औ - अभय, धीनिवाद - धन्यवाद, 
उज्जल - उज्ज्वल, पाख » पका, परभाव » प्रभाव, देखता - दैवता, 
धान » धन्‍य, परताप - प्रताप, अनतासन - मनशासन, सेर - शेष्ण , 
सुकुल - शुक्त, परीक्षा - परींकाा, परवारे - प्रवारे, बीरज - बीर्य, 
छीन» वीण, छोभा - क्ोप, खत » ढात, सीन - वीणा, वेस - वयस, 
ग्राम - ग्राम, लिमन > लक्षामण, सतजुग » सतयुग, प्रकास » प्रकाश, 
बास » वास, दाकिन - दौवाण, शरन - शरण, मरजादा - मर्यादा, 
पजिप्ताला 5 विशाल, जीग » पीग, संजय - संयम, विश्ञाद - पविष्याद, 
बामिन - गामिन | 
अँग्रेजी' से तविकासित: 


अवजाज सीमा स्यक (जनएन तक आम, िडक संवण वकमक, 


«टिकट (770४७0% ), इजीचैर - ईणीचेयर (2885 
0724% ) | 


हि जी 


कारनिर्ताटविलस +- का न्सटैबल( 0०7४५%807७ ) 
भैनुन॒ 5 नायलान 
सइसेन्स > लाइसैन्स ((:08:00० ) 
हाबकतर 5 डाक्टर । ( 290७ 090५% ) 
पतानफकेट ! 
सटीतफिकिट  ) तटीवफकैट ( 207047208 00 ) 


साटटिक 'फिटिक ) 


कलटूटर + कलैक्टर (00१] 60507) 

पाली मेन्ट « पार्लियामेस्ट (१8774क0०7४) 
कीरट « कौर्ट (0007४) 

अफ़ लातून ) एरिस्टॉटलॉ+74808076) 
अफ गातून ) 

अँंती - पैंटी (#704) 

मनुषपैटी - म्युग्निपिल्टी (४००4०4980.4 5५9) 
मजिस्टरेट « मजिस्ट्रेट (/98490780०) 
आऑफफिसवा >> आफिस (07750७) 
ससिविलस लदन » पसिचविल लाइन्स (74४5) 7,49098) 
डूटी' + इपूटी (0०४४) 

पोटिकल » पीलिपटिकल (2०.7303०७3) 
पीनियर «» पाय्निपर (7707७ 6७7) 
रपतीडैट + रेजिडेल्ट (१०४३०७४४) 

लाट - लाई (7,026) 


अरबी फारप्ी तथा उर्दू आदि से विकसित: 


का उकके जाया अकाल स्तथाक जपातीप “अप शफा3 फंवाआ। फतह पं पाक कृमए जमा नाक सका: परत ७७७ ++३। 2७७ +दा॥ १९४४8 २ भा <ाान <फम+ पका ककया» "७ वा लफक- बाय काबक, 


नहके » नाहक, होस - होश, कनून - कानून; 'सिकारी -“शिकारों 
ताहुका “ ताल्लुका, तीसदान “ तीशवा न, ब्स्तियाली - सुशमाली , 

नंबर » नर , सत्ता -“ नशा, सोर - शौर, सुस्ामतक सुशामद, 

जगत » वख्त, महाजिद - मसाजिद, अकृत् » अकुत, प्रुफुत - मुफ़ू त, 

मसूल » महसूल, जगीर “ जागीर, तमायू - तम्बाकू, महिमान - मेहमान, 


इसी प्रकार सैकड़ों अन्य शब्द हैं जिनके तदुभव रूपी का भारतेन्दु 
मुगीन कावियाँ ने प्रयोग किया है | लौक मानव इन तदुभव शब्दों का 
निर्माण किस प्रकार करता है इनके नियम क्‍या हैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रमस 
पनिपर्मों का तो' संकेत किया जा सकता' है किन्तु शेष्य के सम्बन्ध में यही 
कहा जाएगा कि इसका पूल मुख सुख रनिपस ही है जिसके कारण लौक वर्ग 
अपनी सुविधानुसार शब्दों को ढालता रहता हैं | लोक की इस तदूभव शब्द 
पीनर्माण' पद्माति के अनुप्तार तनिम्मालिखित पनियमों का संकेत फियय जगा सकता 
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(० दो संपुक्ताकषारों के मध्य उच्चारण्य की सुगमता के पलए पक्ष स्वर 

का प्रयोग कर देते हैं - वर्णा - बरन, इंद्राणती - इंदरानी, पूर्ण - प्रन 
आदि | 


२० संस्कृत का "य" लोक भाष्णा में "ज" हो जाता है - पपुना - जमुना। 
पशोदा - जस्ौदा, मुक्ति - जुक्ति । 

३० था के स्थान में छछ, छ, प्य और पके प्रयोग दोते हैं - लक्ष्षण' « 
लब्छमन, लष्णन - लखन | 


४-० समीकरण; मस्तिष्क जब पहली ध्वनि पर केन्द्रत हो जाता है तो 
आगे की भिन्‍न ध्वान भी पहला रूप धारण्ण कर लेती है ० पद्म -पदद, 
कृष्ण - किस्सू । 


४० विष्यमीकरण: इसमें स्मीकरण्य के विपरीत ध्वनि परिवर्तन होता है 
प्रथात पा्र्यवर्ती दो ध्यानियां वविष्यम कर ली जाती हैं | मुकुट - मौर। 


६० आगम तथा जीप दारा' भी शब्दों कौ सरल रुप देने की लौकपानतस्की 
प्रवृत्ति है । आगम तथा लोप सम्बन्धी कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं - 


आदि स्वरागम - तत्सम शब्द 8 आरभ्भ में ही स के साथ संयुक्त व्यंजन 
होने से उच्चारण्ण की सुविधा आदि में कौई स्वर बढ़ा शिया जाता है । 
सादिल्मिक हिंदी में इस तरह के उदाहरण्य कम मिलते हैं, किन्तु बोलियाँ 
तथा' लोक भाष्णा। में इस तरह के उदाहरण्ग' अनेक हैं | उदाहरणापर्थ झब्री - 
दरजी , रमान - अस्नान, स्टेशन -इस्टेशन, स्तुत्ति > अस्तुति | 
मध्य्रवर।गर्म की प्रवृत्ति भी लोक भाष्णा में बड़ी प्रबल हैं| पब उल्चारण्ण 
सुविधा के 'लिए संयुक्त व्यंजनों कौ तौड़ने की आवश्यकता' पढ़ती है| तौ 
प्रायः मध्य स्वर का ही आगम होता है | कार्य + कारण, जन्म - जनम, 
गर्व » गरणम आदि | 

अागम के ही सम्रान शीप की प्रवृत्ति लौक भाष्णा में शब्दों कौ 
छोटा रुप देने के (लिए बहुत प्रयुक्त होती हैं - नराखिंद - नरसी । 


७० वर्षा पवपर्मम भी लोक भाष्णा' में बहुत देखा जा सकता है | लौक 
भाषा में व्यंगूम प्रसंग में वर्ण पवर्षरषम प्रामः शब्दों पै किया जाता है । 


कश्मपप - पश्यक, पतंजाशि - तपंजालि | “52 


८+ बलाघात तथा भावातिरेक द्वारा भी तदूभव शब्दों का फनिर्माण' हीता' 
है । बलाघात के समय किसी अक्षार “विशेष्या पर अधिक बल पड़ने से समी- 
पर्य अवार दुर्बल हो जाते हैं | बौर किसी किसी का तो लोप भी हो 
जाता है | बलाघात के कारण्ण नाम का अंतिम लघु वर्ण प्रायः गुरता कर 
शलिया' जाता है | इससे उच्चारण्ण में सुविधा होती है - हारि - हरी , 
राम - रामा, परम - परणभा। दीघीकरण्प की यह प्रवृत्ति ग्रामीण्यों तथा 
अशिकि्तों के मप्य ही अधिक देखी जाती हैं | भावाततिरैक से भी ध्वनि 
में परियर्तन होता है | बत्चा' - बज्चन, बज्यू | दुलार के कारण भी 
ध्वानियोँ में परिवर्तन कर दिया जाता है । ननकू - ननकठआ । 


९- र 3 ल प्रायः परस्पर परिवर्तित ही जामा करते है - दुलार - दुलाल, 
तुलसी - तुरती, इंदर - इंदल आदि । 


३०- तालब्य श॒ का द॑त्थ स तथा' द॑ल्थ से का तालव्य श्ञ रूप भी लोकभाणा 
में कर दिया जाता है - गणीश- गनैस्त, प्रसाद - परसाद | नामाँ के 

अल्प कार व को उज्बारण छुचिधा के लिए औ प्रायः कर पिया जाता है- 
गैंरो| + भैरव, राधों - राघव। इसी प्रकार णा का न भी सुधा की 
दृष्टि से ही किया गाता है - गणपति - गनपति, प्रवीण्य - प्रवीन। 
अंतरथ व का बे लोक भाष्णा' मैं होना एक साधारण्ण चिशेष्यता है - 
'धिहारी - िहारी | 


लौकी कितयर्ग और मुद्दावरेः- 


शिशु, समेकस 4०४७ 0कंआ, लागत कक) मंबेम! १३३ अ्रचाए अगवा 4१00 पाजक आखोक पर, सपा! भा 3: आधा: 20, भाव 


लौकौक्तिमाय और मुतावरे लौक भाष्या की रीढ़ हैं और इसलिए 
तौंक भाष्णा में इनका' प्रयोग बाहुत्य है | लौक भाष्णा' में लौकोकितियाँ 
दगरा' सबीवता और ह€ स्फर्ति पैदा होती है | ये भाष्या का शुंगार है । 
भारतैन्दु गुगी म॒ कवियों में अपना आधिकाश साहित्य लौक भाष्या और जन- 
भाषाय में 'लिसा इसीलिए उनमें सीकोक्तियोँ की भरमार है और भारतेंदु 
पुगी न काव्य में लौक भाषा तत्व का अध्यपन करते स्मम लौकोक्तियाँ तथा 
मुहावरों का भी अध्ययन करना आवश्यक है | 
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लौकीक्तियां तथा मुहावरोँ का लौकवार्ता की दृष्ष्टि से विशेष्ण 
महत्व है | इनके दारा सामाजिक बीवन पुराने रीति रिवाज तथा नृशास्त्र 
विधा पर प्रकाश पढ़ता है * | लौकौक्तियाँ तथा मुहावरों के आधार पर 
लौक मानस, उम्की प्रवृत्ति तथा लोक संस्कृति पर पविचार ही सकता है | 
लौकोक्तिमों मानव ल्‍्वभाव का दपर्ण है, लौक वर्ग की सांसारिक व्यवहार 
पहुता और सामान्य बुद्धि का दुर्लभ 'निरर्शन है और में ही लौकोत्तियाँ 
एक ग्रमीण' के फलिए पथप्रदर्श, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के 'शिए उद्दवोधक है 
और बैतावनी के रूप मैं विरकाल से पविद्यमान है । वासुदेैव शरण अग्मवाल 
भें इनके गविष्णय में ठीक ही कहा है- "लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के 
चौजे और चुभते हुए सूत्र हैं | वे मानवीय कान के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हें 
बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती 
रहती है | गही लोकौक्तियाँ और मुहावरे पडसरापली के अनुसार सभ्यता' 
के आदिम वरण्णों में नेतिकता के गलिखित 7निपम भी थे | 


तौकोक्तियाँ तथा मुहावरों की उत्पत्ति पर अनेक 'विद्यार्नोँ ने 
पतिचागर किया है किंतु इस संबंध में विदानों ने उत्पत्ति पर सीधे विचार 
न करते हुए यही कहा है कि किसी दृश्य को देखकर या स्वतः व्यक्ति 
परितष्क में यह बात भाई कि यह सर्वधाटित होती है और जब दसी पविचार 
को परम्पर" में मान लिया और जनवर्ग में उसका व्यवहार होने तगा तौ' 
वह सोकोफति बन गई | इसमैं"अनेकों की विदता और ज्ञान का यौग है । 
किन्तु यह एक की चतुरता का परिणाम है! | 


जहांतक लोकौक्तियाँ में प्राप्त आदिम मानस की पस्थिति 
का प्रश्न है फिष्कर्ण रुप में डा० सत्वैन्द्र का मत प्रस्तुत किया जाता है- 
पीफर इसमें सन्देश नहीं फकि कहावत शुद्ध आदिम मानव के मानस से उद्भूत 
नहीं माने जा' सकती जैसी कि लोक गीत अथवा लौक कहातलियाँ नाम की 
चीजें मानी जा सकती हैं, क्योंकि लोक मानस 'चित्राँ की छाप कौ' सहज 
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ही प्रहृण्ण। कर लेता है और इन्हें वह गीत गौर कहा-नियाँ में प्रगट करता है | 
मानस चित्रों से ऊपर उठकर बाँड्विक भाव तल्वाँ के संगौजन के लिए +जस 
परिधाति की आवश्यकता हैं, यह प्थिाति आदिम मानस की औचिम विकास 
कोट की सौमा पर पहुँचती है | वहां से जन्म लैकर मे कहावत तनिररतर 
ऐतिहासिक पविकास के साथ पविकासित दौती गई हैं और बढ़ती गई हैं । 
कहावतों का कोत्र गीतों जौर कहाननियोँ से भिन्‍न व्यवद्दार और व्यवसाय 
का कौत्र है | 


भारतेंदु मुगी न कववियाँ ने अपने काव्य में लौकौक्तियों तथा 
मुद्दा वरों का प्रयोग स्थान स्थान पर कर अपनी भाष्या को शक्तिवान तथा 
प्रभावशाली बनाया है । कहीं तो कावियाँ ने लौकौक्ति कौ अाधार बनाकर 
ही कॉविता लिसी है | प्रतापनारायण्ण पमित्न कृत लौकौक्तिशतक तथा 
परसनकृत "लौकी'क्ति और उनके प्रत्युदाहरणा "ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें 
कोको'क्ति' को आधार मान कर कविता लिखी गईं है | लौकौक्ति' को 
आधार मानकर लिसी गई कविताएं भारतैंदुयुगीन किया की दृष्ष्टि में 
लढ़ते हुए लोक भाष्णा तथा लौकोक्ति' के महल्‍व की ही परिचायिका' है | 
लीकोतक्ति को आधार बनाकर लिखी गई कविताओं के उदहारण' दुष्टव्य 


हैं. 
जिन आर म्भ शुरता की नहीं, वविधुम परै हहिस्मत तजि दी नहीं । 


प्रथा श्रम कर अपनस लहिजे, एनिवुआ नौन चाट के रहिले । 


इष्ट सिद्धि में परे जु विधुन तबहू चित ने करो उद्दिगून । 
हौडहहि अवसि अटुट श्रम करा" सेतुआ बाॉचि के पीछ परौ" | | 


१९० सत्य न्द्रः लीक साहित्य विज्ञान पु० ४६१०४६२ । 


२० लौकोप्तिशतकः प्रतापलदरी पृ० ६४ । 
३० प्रतापत्हरी पृ० ६४ । 


785, 
प्रीजति परस्पर राखहु मीत, जहहँ सब दुख सहर्जाहं बीत । 
नाहिं' एकता सरिस बल कौप, "एक एक 'मिलि गूयारद्र हौय" ।। 


ग्कक ज्ज्क सबक 


स्तुति निंदा संसार मेँ को अस जाकी हीत नहिं । 
पै मूरत की बात पर सुपुरूष्ण खीजत कबहुँ नोहें | 
अजि मूँदि यह जापीन क्‍जिय नहिं सुपंध ते टरत हैं । 
"हाथी चलते ही जात हैं कूकुर भूके करत हैं " ।। 


इसी प्रकार "लौकौक्तियाँ और उनके प्रतगुदाहरणा" शीर्णोक कविता से 
उद्धुत छंद दैश्वए थी सोकोफ्ति शतक के समान ही लोकोक्ति की 
आधार बनाकर 'लिखे गए हैं- 


"्टेढ जान शंका सब काहू-बीस लाख मांगत तुरकाडू । 
जबरए मारत रोग न देख" >कासमीर 'नितर हाथन लैय । 
व्यती ने घातै कूदन नाम"-माडिल पास कर भए गुलाम | 
"जम डाल पर बैठी गाजत- तौमे 'िहै बुल्दाड़ी काटत" 


इन लोकौक्तियाँ कौ आधार मानकर लिखी जाने वाली 
कविता के अतिरिक्ता कॉवियाँ ने अपने काव्य में कई स्थानों पर लोकौक्तियों 
का संग्रधन बड़े मुचारत रूप में करके भाष्या का माहुर्ष बढ़ामा है । 
भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने देखिए किस प्रकार पकिज्ी सुंदरता से लोकोक्तियाँ 
का प्रयोग किया है- 
जाान सुजान मैं प्रीतति करी सहिहे जग की बहु भाँति इंसाई । 
त्यों "हुरिचंद। जू जो जो कहूयाँ से कर्मी हुं हूवै करि कारि उपार्द । 
सौ नहीं पीसिबद्दीं उन साँ उन तौरत बार कछू न लगाई | 


अमएक- अदा बवाक मजाक गरेंजआा सता फ़ा० ऋका ,४७० ऋायुक-सपेक सया» बदन भमक ' सा आाशफ जरा 305 भाव, आयकव बफफेते जा धमकी १/ॉ४४ बाकी 


३- प्रताप लहरी पृष् ६३ | 

३० प्रताप लहरी १७ ६६९ | 

३- हिंदी प्रदीप जि* १२, सं० ९ पृण् ५ | 

४- भारतेंदु प्रथावली द्वितीय खण्ड प० १७१ | 
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प्रान पियारैे ततिहारे लिए ससि बैठे हैं देर सौ मालती के तर | 
तू रही बातेँ बनाथ बनाथ 7मितै से बूथा' गदिके कर सॉकर. ै। 
तौह घरी 'छिन बौतत है हरिचंद उप जुग मस्ती पलेडू भर | 
तोरी ती हांशी उतै नह धीरज नौ घरी भद्गरा घरी में जरै घर" 


इसी प्रकार से भारतैंदु गुगीन काव्य में लौकोक्तियों तथा' मुहावराँ के 
प्रमौग अत्यधिक गमिलते हैं और इन लौकौहियाँ के प्रमौग देखने से ऐसा भी 
नहीं प्रतीत होता है कि काव्य मैं इनका बलात प्रयोग किया गया है वरतु 
पह साधारण बोल बाल की भाष्णा मैं प्रवक्ता होने वाली लोकौक्तियाँ 
तथा मुद्दावरों के समान काव्य में प्रमुक्त हुई हैं | भारतैन्दु मुगीन काव्य मं 
प्रयुक्त प्रपुतत॒ लौकौफतियाँ तथा मुद्दावरीं की एक जिस्तृत सूची अवलौकनार्थ 
प्रस्तुत है, जिनको देखते से यह स्पष्ट हो सकता है कि इनमें प्रमुक्ता अनेक 
लौकक्तिया तथा मुहावरे ऐसे है जिनका प्रयोग कैकल प्रामीणा' वर्ग में ही 
होता है + , शिष्ट वर्ग / नहीं | ग्राम जीवन में इन लौकोक्तियोँ तथा 
मुद्ावररों का बहुत महत्व है | अतएवं ऐसी प्रवातित लौकीक्तियों का काव्य 
हैं प्रयोग वल्तुतः भारतैंदु युगीन कवियों का लीक भाष्णा है प्राति सहज 
अनुराग तथा उनकी सामधूर्य का छोौतन करने वाता है । 


लोकी'फि पाल 


९- अपने घर के राजा सब है | 

३० अरण्डन के बन माँ जिलतारूब बाघ होतत़ है । 
३- अष्ट कपारी दारिदी जहँ जाए तहं सिद्धि । 
४० अपनी अपनी डेफ ली अपना अपना 'राथ | 
४० अँधी पौंसे कुत श्राम | 

६» अपन पैट गंदही' भारि लैत | 

७० अधजल गगरी छल्कत जाग | 

झ« अपनसा' सत्रा हुनर सब कौय | 
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६० भारतैंदु प्रधावली द्वितीय सण्ड पृ० १४४ । 


कक ४ 


९- भन्‍्त बहुत अच्छी नहिं होती । 


२२७ 
२३० 
२४५ 
२४०७ 
२६७ 
२७० 
६ 2“ 
२९० 
३9 « 
३१- 
३२० 
३३०० 
9 ४७ 
३४० 


अपना उल्लू कहीं न जाए । 

आन का चूमैं मुंह भर लार | 

आंधर मैल भ॑जाय कै जीता खात हैं । 
आँखिन देखे चेतना पुंह देखें व्यवहार । 

आपै /मियां चूल्ह दुआर । 

अब लौ दाम दूध के छाछ छत सकुचाय | 
एक साथ सब सं सब सापे सब जाय । 

एक एक एमिलि गुबारह होये । 

उप्त दाता' से धूम भला जो जल्‍दी देव जवाब । 
उतरा सइना' मरचन्दक नाँव | 

आठ के मुंह का जीरा | 

ऊठ चढ़े पर कृकुर काटे | 

ऊंचे दुकान की फीकी स्‍मिठाई | 

कॉमिया' लड़का गाव गुहार । 

कहूँ टेटकन गाज करती हैं । 

कुआंँ ब्ीदि के पानी पपिगे । 

काजल के जोगी भाई भाई | 

किस +बिति पर पत्ता पानी | 

कालहि करते आज कर आज करेते अब | 
कंबलों 'फिरैंगों अँध अँधरी में पाय धाप ।। 
कृप ही में यहाँ भांग परी है । 

ज्ैत परे पर जाम हैं उल्टी सीधों बीज । 
हरी मजूरी चौसा काम |. 

बरी कौहैया' दाढ़ी जार |. 

गगरी दाना शूत उताना | 

गंगा मंदार का कौन साथ । 


३६० मेंहू संग धुन पते बुरे संग दुलित भले जग | 
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३७० घर का भेटिया' संका ढाहै | 

श्ए> घर की सांड मुरहुरी लागै चोरी का गुड़ मीठा । 
३९० धर घर मिट्टी के बूल्हे हैं । 

४००७ घर' के धाम गपिवार पमिलाए | 

४१० घसे धसे धन कुलहरप होम । 

४२० चपे ने पावे कूदन नाम | 

४३० बारि दिना की चांदनी फौरि अधिरा पाख । 
४४- चौतरण' आपही कौतताली सिखा देता है । 
१५- छोटे मुँह बड़ी मात | 

४६० छूछ पछोरे श्र उड़ जाय | 

४७- पैसे वौता' धर रहे तैसे रहे विदेस | 

४८० प्रैसा करें सौ तैसा पाते | 

५९० जोगी काकै मीत कलंदर कैहि के भाई । 

४०० जब संग स्‍्वासा तब तंग आसा | 

४६- कैहि के लाठी तेहि कै भैंसी । 

५२- जी. गुड़ जाय सौं कान छिंदावे । 

५३० बूठ शाभ मीठे के लालच । 

४४० जया ज्यों भीपै कामरी तथा त्माँ मरी होगे | 
५५० जियत हँसी जा जगत में मेरे मुक्ति केहि काज । 
५६० जौ धन दैशिए जात आधा' लीजे बाठ । 

५७० चिसका' ब्याह उसी के गीत | 

प्र८न जिन बूढ़ा ततिन पाइसां गहरे पानी पैठ । 

५९० पैसी गाकी भावना पैसी ताकी सिद्ध । 

६० ०» जबरा' मारे रॉय ने देय '। 

६१० जौन ढाल पर बैठी गाजत- ताौँने तिहे कुल्हाडी काठत । 
६२- टैंड जाती शंका संज काहू । 

६३० ठाई आर प्रैम का पढ़े सी पीडित दोय | 
६४० तैली' जौरे परी परी मेहमान छुंढावै कुप्पा । 


६४० तले दिया के अंधकार । 

६६- दही के धोज़े साथ कपास | 

६७० दपडी की बुलबुल टका' हवाले | 

६८० धौबी का कूंकर घाट मे घर कौ | 

६९० नीम न मीठी होम जु सीची घीव तें । 
७०० नंगा' परा बजार में वौर बलैया तेड । 
७६० पीनबर की जुह्मा सबके सरहज । 

७२० गनिवुत्ता' नौन घाट के राहिगे । 

७३० माँ मे आज जाॉगन टैंढ़ । 

७४- नौ घरी' भद्रा में जरैं घर । 

७४० पनिमते मारे शाहमदार । 

७६० ने उधौ का तैना ने माधों का देता । 
७७० तो नेंग हरी, कुम्दड़ा जाएँ । 

७८० परचम मात पूरत चंद | 

७९० पहिले आत्मा 'फ़िर परमात्मा | 

८०- पंच कहें “बिल्ली तौ' विल्ली । 

८९- पफारि पछताइ क्या हौत है जब 'चिड्िया चुग गई सैत । 
८५० फौर पही मोती के मोची | 

८३० बहती हुईं गंगा मैं द्वाथ धो लीजै । 

८४- बाॉफ के पूत बिना दुगवारे | 

८५० बाहमन साठ बरस लग पाँग । 

८६० बॉनि अपए की बॉनि भाई है । 

८७- बात गए कछु हाथ नहीं है | 

८०० बौती ताहि चिसारि दे जागे कौ स्रुति तेद । 
८९० बहुतै जीजगिन मठी उज़ार ! 

९4७ बकुला मारे पत्षना' दाथ । 

९६३- बुकरा के महतारी कध लग कुसल मनाई । 
९३- महुत मथे फिर "विष्य एनिसरत हैं । 

९४० बाय मरे कि टका जिकाय | 
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९४- बड़े कठाही में पहले हैं । 

९५० बैल न कूदा कूदी गैन | 

९६- बांद गहे की ताज | 

९७- भागे भूत की लंगोटी ही बहुत होती है। 
९८० भी ति देखि कै चित्र हरे है । 

९९० भूपाति ताम भई पिस्पी सारी । 

१००- मन के हारे हार है मन के जीते जीत । 
१०९० मीठा मीठा गण्प कहुधा' कडुवा थू । 

१०२- मेरी पबिल्ली मी से मस्याएँ | 

१०३- मीठी' अर भर कठाौती । 

१०४० परता का नाहें करता की सत्र करत कहावत । 
१९०४० राजा कं सौ न्याय है पॉसा परे सौ दांव | 
१० ६० लरिकाम कौ सेल “बरी न को मौत । 

१०७० नैना एक ने दैना' दौंग | 

०८० है लौटा अब को भग जैंहै । 

४०९० “्यांहरे की राम रापष यम का संदेशा | 
११०- सात पांच की लाकरी एक जने का बीफ । 
११६० सौं' चैडाल ने एक कंगाल । 

११२- सैतुत्रा बागचि के पीछे परी | 

११३- सरग ते 7गिरे खजूर मा भटके | 

११४० सब फल साय पतूरन लागे । 

९१५४० सूधे का' मुँद कुता' वाट । 

११६० सिंह पर"ए देश में जईं मारे तह बाद । 
११७० सौमा' धृल्ठ मैं भी चमके है । 

११८० स्वारथ तापग कराहिं सब प्रीती | 

१:९० हारिल की तकड़ी गहें हमे न छौरे कौप । 
१५०० होत फजिरौॉना घीकन पात | 

१२६० द्वाथ सुमिरती बगल कतरनी । 


बट 


१२१० हिंजड़ो के कब लड़का हुआ । 

१२३० इंसतैही घर जसते हैं । 

९ ४० हाथी चहे ही जात हैं कूकुर भूके करत है | 
१३४० हुपैहै बाके भागते भक्ता कहै का जाथ | 


मुहावरों की सूपी । 
तक प्रवाचित रूप काव्य गृहीत रूप 
१० बॉ हड़ता 5 उरभी जब मैन सो तैन | 
२० गप॑तै पंप्राओी - आगे पथराई | 
३- औग अँग फूलता' - अंग अंग फूल | 
४- आग सक्गाना « आग लगे ऐसी फयग के ऊपर । 
४-० भातों में खून उतर ना- हमरी अशधियान तहू भर आवत हैं । 
६- आंध्र लगाना - आंख लगाना यहां बड़ा एक भौग है । 
७० आखाँ में बससा “- पैन में पनवास करे | 
पर+ आँख फिलाना - हम से भी ती आंख स्‍मिलाओ । 
९-० ग्रांस लगता लग जैहँ नेन काहू सौ | 
९०० आशा का मुरभाणना 5 पुरकी आशालता हरित कारित पुत्री 
लेहरामी | 
१६- आस उठा कर दैखना- आवाति तिनन्‍्हें न देखत कौछ आंख एउठाय 
ननत । 
१२- आसमान के तारे तौड़ना- कहा भयी जो सकत तू नभ के तारे तौड़ 
३३० अपना भश सवर्थ काटना- अप दैही क्रौध बावरे अपनो' काहै अंग 
१४- उन्‍नीस पहना जहँ पूरन प्रागट्य तई उन परत 
लखाय । 

१४० ऊंचा नीचा सौचना- सब ऊँच अरता मौच नर नारी सौचम 
लगे | 

१६- कपोत बुत धारण कर ता- जगमौहन बोले न कहूँ कछु व्रत धार 


कंपोत कौ टैढ़ी कही । 


१६- कपीत ब्रह्च धारण करना - 


९७- कुते की पूँछ का सीधा न 
हीता' 

१८- कलई सुलना - 

१९९० कमर कसना न 

२०० नोम तेल लकड़ी हीना 


२१० कौढ़ की साज क 


२२० कुँए में पगिरना' - 
२३० कान में तेल देना 


| 


२४० कान दैना न 
२४० कोरी कौरी बातें करना 


२६० गले पड़ना कु 
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२७- गेहूँ संग घुन पिसना 
२८- गूंगे का गुड़ होना > 


२९० गांठे पाली होना 
३०० गह्ले पड़ना ।् 
११- घर घर के भौरा न 


३२० धर मैं भूंजी भाग ने हौना- 
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जगमौ हन बीत न कैहु कछू ब्रत धार 
कपोत की टैढ़ी कही । 
पृछ बैसे रवान की न सीधी होत । 


कलई लोलिहँ | 

कोट कि हाथ उबारत हैं | 

नौन तेत लकरिहु के (हित गनत रहाति 
प्रजा तरसी है | 

तुतें बिगरी तो प्रभो | भई कौडढ़ की 
पाज | 

चहत राज हठ आपनीो हिंद पैर चहुँ कृप। 
जानत भए भ्रजान कहाँ क्‍यों रहे तेल दै 
कान | 

कोौउ देत न कान | 

काम करो नाहें काम न ऐहे बातें कौरी 
कौरी । 

यामे न और को दोछा कछू साल चूक 
हमारे भरे परी | 

गेहूँ संग घु्नापिसै बुरे संग दुशखित भले जन । 
गूंगे का गुड़ कहें जिसे वह मनजर देखा 
भाला है | 

फबिन रूजगार बॉनकन रौ्ैँ गांठ सबन 
की पौली है | 

मां मे और को दोष्य' कहू साति चूक 
हमारी गरे परी । 

हरीचंद घर घर के भारा तुम मतलब के 
पीत | 

धर मैं भूंजी भाग नक्ही है तो भी ने 
पहिस्मत पसत होली होग रही | 


३३० घर घर मट््‌टी के चूल्हे होना 
३४० चार बाते कदना 
३४० चिड़िया फंसाता 


३६० छाती पर पत्थर रघना 
३७- छाती फंटभा 
३८० छाती पर प्ञाप लौटना 


१९० जले पर नपक 'छड्कना 
४०० जड़ काट गिरा ना 
४१० जादू डालना 

४२० जीभ गिरना 

४१० जूठी फाल चादना 


४४० जँगल मैं मौर का नावना 
४५- तल ताख पर रखना 
४६० दिल जल लः 


४७० दो पिन की 

४८० दोनों काम ऊँचे करना' 

४९- दूध की मक्‍सी होना 

४० - दंत लगाना 

४१० दूध का' दूध पानी का 
पानी करना 


५१२० दिल पर पल्यर रतता 


। 


। 


| 


हैं माटी 5 यह घर में सब करें | 
तू रूस गई काहे चार बातन में । 

हम तो सोजि वोजि वौकाली विडिया 
रोज फसादला' | 

दुख भूल्याँ ही ज्यों करे छाती धीरि 
पाथर | 

जाके इक इक झुगुन सुभिरि फाटतिहै 
छाती | 

तब अलकावालि की सुधि आवत उ्र 
अहि लोटत हाथ हमारे । 

जरे पर लौन लगाएै । 

रहूपी सबे अवलम्ब अंकुर हु काठ गिरफ्यी 
जादू डाल पदियी तुम्र हम पर । 

जीभ गगिरी कस जाति | 

जूठी पातर चाटत घूमत घर घर पूंछ 
इलाई । 

जंगल में भल साञ्यो' मयूर जस | 

गुल लोग सबै 'सिख तास धरे | 

पह जिले भई सौति हमारी परावाति 
छाती | 

दी दिन की दुनिया जगमोहन | 

ऊंचे कर दौठ कान । 

दूध की पाखी भई तुम भामिनी | 
पीनरबल बूढ़े राग ग्राप्चित पर दात लगाओं | 
होत सदा' हरि जू के प्रताप से, दूध को' 
दूध और पानी कौ पानी । 


ताप तापित परता'प कहाँ लग उर पर 
परै परनान | 


प३० 


५४०७ 


४४७ 
४६० 


१ ७-० 


पफान+ 


४९० 
६०५ 
६९० 
६२०» 


६३० 
४० 
६ ०० 
६ ६०- 
६ ७० 
६ टन 


५९७ 
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9१० 
9२०७ 


9० 


पदिल चुरा।ना या चित 
चुराना 
नानी मरना 


(हिन्दुस्तान की ) नाक होना-+ 


नमक हरामी करता 
नाक कठवा ना' 


नो नातेल लकी होना 


पछाड़ साना' 

पतली बनाकर रखना 
पत्थर का पसीजना 
पीठ देना 


पत्थर का होना 

पलकों पर पैर रखना 
पहाड़ स्ञा लगना 

पार पाना 

प्राण सूखना 

बाजार ठहरना 
बहती हुई गंगा' में हाथ 
धोना 

बढ़ बढ़ कर बीलना 


बड़े बाप की बेटी होना 


बात में गाठ लगाना 
बाप बनाना 
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चित चितवत ले ती चौरि चौरि | 


चच्चा' चाट 7पता धन जैठे पैसे मद्धौ 
नानी है | 


मस्त जो हिन्दुस्तान की ताक हो । 
प्रभु मैं सेवक नमक हराम | 

तुम्हें विधातायदहु ना चाजहिए हमारी 
नाक दई कटवाय । 

नोन तेल लकरिहु के ' हित नत रहाति 
प्रजा' तरसी हैं । 

रह पछरा शाय | 

पृतरी बनायथ रहिहाँ | 

हृदय पत्रान पसतीजे | 

अब पीठ न दैहाँ चहै सो करी उर नैन 
के बान लो सो लगे | 


पितपाथर की नाहिं । 

पलकन पै धारि पाय । 

लागत पहार सम | 

तीसों पार पाय कोठ । 

सूखतल मोर परनवा रे हरी | 

ठहर गई बाजार । 

बहती हुई गंगा में हाथ थो लीजै | 


बढ़ बढ़ बोलौ बोल । 

बड़े बाप की है बेटी | 

लगी गांठ हगावन बातन में । 

पनिज काम परे पै सबको बाप बनानै | 


७४० बीसी जिसवा 
७४७० बनंटाधार होना 
७६० भूंजी भाग ने हीना 


७७० भौँ ऐठना' 
७८- पुंह पर हवाई उड़ना 


७९० म्रक्तिलयां मारना 

८०७० मन मैला' करना 

८१० मुँह पीला पढ़ना 

८२० मुंछ ठेना 

८३० महाभारत होना 

८४- मुंह बाना 

८४० मुंह मुरफाना 

८६० मन लद॒द होना 

ए७- मुठ मारना' 

प्एन रोम रीम से भाशी 
दैना' 

८९० लेना का देना पड़ना 

९०० वैशास नंदन होना 

९६० ब्रज की छाती होना 


९२० गैर बकरी का' एक साथ 
प्रानी मीना 


६३० सात होता 


थक 
जबर दस्त की बीसो जिसवा कौठ सकते 


नबीली है । 

धन बल धरम करम हिन्दुन के बंटाधार 
भए मेक साथ | 

घर में भूंजी' भांग नहीं तौ भी न हिम्मत 
पस्त | 

लागी कहिबे भ्रू पीठ ऐैडठि | 

मुंह पर उड़ी हवाई । 


कलम की जगह मारते मक्िखियाँ । 
तदाप न पैली मन की सो | 
सौतिन के मुंह गपमरान लगे | 
टैवत मुँछ इंसत हरखाय । 
होत महाभारत रहो | 

स्वान सरिस पुंह बाओ । 

मुर फानोी लागत मुख पंकज । 


होत हाय मन लट॒दू रामा | 


मारि मूठ जन रैस सम | 
असीसन तो प्रति रोमन ते । 


प्ररधी तैन का दौन । 

वैशास नंदन हम भए | 

फबबिध जिरची है उनहीं की छाती 
बत्नन की | 

प्ह भ्रजा' संग पपिमत जहाँ एकॉ हि 

धल पानी । 

(सैंह अजा' दौठ सुख जो जल, एकीह घार 
+पियाजी' । 

पह बिल भई सौँतति हमारी जराबत 
छाती | 


९४० सिर धुनना 
९५० सिर फ'इना 


९६० सियार का रोना 
९७- सबेरे उठ जाना 
९८- यसूक्षा काठ होना 
९९० सियार का रहना 


१००० हरी हरी बातें करता 
९० १० होश उड़ना 
१०२१० हाथ मीजना' 


१०३० हाथ सिक जाना 


१९०४० हाथ गरम होना 
१०४० हाथ जोड़ना 


नीनष्कर्णोँ :« 


धकाथ भव जाम साथ काका, 


ह॥+/] 
हम पर एननों ढाम | 
आँसर चूके फिरि पछतैहोीं हाथ मीजिं 
फिर फौरी । 
रोवै शुंगाल तह । 
सबको सबेर उठ छूजाना है | 
काम ककदू' इनसो' सहीं यह सब सूत्ते काठ। 
हाथ दिनन के फ्रेर आज रोवत शुृंगात् 
तहं | 
हरी हरी बातन में । 
तन के सब होठ उड्ान लगे | 
औँसर चूके 'फारि पछतैदों द्वाथ मीफिं 
भसर फीरी । द 
सुम्र की सेज नहीं सेवत जी पाके हाथ 
'बिकाम | 
हाथ भले गरमाम हाथ । 
बद्री नाथ हाथ जोडत हूं. काजर दै अब 
कारे | 


६० भारतेन्दु लौक भाष्णा के प्रषोग की दृष्टि से भी क्रागन्‍्तिगुग था। 
भारतैन्दु युगी न कवियाँ ने शतावव्दियोँ बाद लोक भाणा तथा ग्रामीणभाशा' 
में काव्य लिसने के प्रमत्न किए | अब तक 'शिष्टकावियाँ के मध्य लोक भाणा' 

के प्रयोग हास्मास्पद तथा फूहड्पने के प्रतीक समर्फे जाते थे, कविंगणा लोक 
भाष्या काव्य रचना अपना अपमान समफते ये । रीतिकाल में लोक भाष्णा 

के प्रति यह उपेदात की भावना और अधिक दृढ़ ही' गईं थी । भारतैन्दु युगीन 
काधि कविता में लोक भाणा तथा ग्रामीण भाणा। के प्रयोग करने की , 

दृष्ष्टि से क्राशल्त कारी कौ थे । उन्होंने कैवल ग्रामीण भाष्या में रचना 
ही नहीं की वरतु सहयोगी: कॉवियोँ को भी लोक भाष्णा में “लिखने कै 'लिए 
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२० फलस्वर॒प भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमपन, प्रतापनारायणा “मिश्र तथा 
बालकुष्ण' भट्ट प्रमुख कावियाँ के प्रोत्साइन तथा जबर्दस्त समर्थन के कारणा अनेक 
नए लोक कावियाँ का प्रादुर्भाव हुआ' जी केवल ग्रामीण भाष्या में ही रखना 
किया करते ये और संपादक गण जिन्हें प्रशंताल्मक शब्दों के साथ अपनी 
उञ्चकोटि की पत्रिकाओं में छापा करते ये | 


३० भारतेन्दु युगीन कावियाँ ने मुख्य रूप से ब्रजभाष्या' के लोक प्रवालित 
रुप को अपने काव्य का माध्यम बनाया । अवधेय है कि भारतेन्दु युगीन कवियी 
के पहले भी साहित्य में ब्रवभभाष्णा का ही प्रयोग होता था किन्‍्सु यह ब्रज॑- 
भाषा का स्वरूप लौक भाष्या का रवरुप नहीं था। | कॉविगण' जिस ब्रज- 
भाषण को अपनाते चते भा रहे थे उत्के जहुतेरे शब्दों को बोलचाल से उठे हुये 
शवा+ब्दियाँ व्यतीत हो चुके थे किन्तु पु कावियाँ द्वारा व्यवहृत हो रहे 
थे । अपभ्रेश काल के अनेक शब्द जिनका प्रयोग बीरैचाल में नहीं होता उनका 
भी प्रयोग रहा था | भारतेन्दु ने ऐसे शब्दौं को पतिका'ल कर ब्रवरभाष्याग को 
बौलवाल का रूप दिया । भारतैन्दु ने उस ब्वभाष्णा का प्रमोग पिपा' 
जजिशका व्यवद्दार जन-सामान्य के मध्य होता है | संशा, सर्वताम, 'क्रिया। तथा 
परप्तर्ग सम्बन्धी विवेचन से भारतेन्दु युगीन कावियाँ द्वारा प्रगुक्‍त ब्रजभाष्णा 

के इसीस्वर॒प पर प्रकाश पढ़ता है । 


५० ब्रजभा णप के अतिरिक्त जनसाधारण' के मध्य बीली जाने वाली 
उड़ी बोली में भी कवियोँ ने रचना की । इस प्रकार भाष्णा के कीज में नवीन 
प्रयोग हुआ | भारतेन्दु से पहले काव्य की भाष्णा एक मात्र ब्नभाष्यण ही थी 
और वही काव्योपयुक्‍त भाणग समर्की जाती थी | ऐसी पियात्ि में भारतेंदु 
गुगीन कॉवियाँ ने खड़ी बोली जिसका केवल लोक में व्यवहार होता था, मैं 
काव्य रचना कर तहीं बोली को भी काव्य भाष्णा का स्थान देने का प्रवत्न 
किया । | 

भू ब्रभभाष्या तथा कड़ी बोली के अतिरिक्त बड़ी बोली और जज 
भाष्या, उड़ी मौली, ब्रज और अवधी, खड़ी बौली और फारसी, तथा' अवध 
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भीजपुरी , उंरकृत, बंगला, पंजाबी और गुबराती मेँ भी काव्य रचना के 
प्रमोग किए हैं | इनके प्रयोग के मूत्र में यही कारण्ण प्रतीत होता है कि लोक 
वा में प्रापः अनेक भाष्णाओं के शब्द प्रयोग हुआ करते हैं इस/ लए लोक की 
भाष्या' का सज्या स्वरुप प्रस्तुत करने के लिए काॉवियोँ ने इन सभी भाष्णाओँ 
के लोक प्रवालित रूपों के ही प्रयोग किए हैं | अवधेय है कि विभिन्‍न भाष्याओं 
के प्रयोग लौक शैली में ही किए गए हैं | संस्कृत का' प्रयोग ला'वनी में बंगला 
का पूरबी में तथा पंजाबी का भी पुरबी और होली में ही है | उसी प्रकार 
जुगराती में भाष्णा का वही रूप है जो वहां के प्रवालित लौक नृत्य गरबा मेँ 
प्रभुक्त होता है | इस प्रकार भारतेन्दु युगीन कावियाँ दारा अन्य भाष्याजओं 
का प्रयोग भी लोक वर्ग सत्मत है | 


६-- भारतेन्दु पुगीन काव्य में चाहे वह लौक गीतों कौ शैली में लिखा 
शया ही या लौक गीतों से इतर शैज्ञी में,उनमें लोक शब्दावली का बहुलता 

सै प्रयोग हुआ है। यह लौक शब्दावत्ती या तो नामवाची शब्दावली है या 
ध्यस्यात्मक, मनौभावाभिक्याकित मूक, अनुकरण्यात्मक और प्रतिध्वानि मूलक 
शब्दावली है | अवधेय है कि भारतेन्दुयुगीन काव्य में ऐसी भी अनन्त शब्दावली 
का प्रगीग है जिसका प्रयोग कैवल ग्रामीणसमाज में ही होता है | वह ग्राम के 
अनुष्ठान, तौकानुर॑जन या संस्कारों से संबंधित है । 

७० तदूभव शब्दावली भी लोक शब्दावली के अन्तर्गत परिगाणित होगी 
क्याँ कि इन शब्दोँ का तदभव रृप लोक मानस की भाष्णागत प्रवृत्तियाँ से ही 
संबंधित है | भारतैन्दुयुगीन काव्य में संस्कृत,भग्रेती तथा उर्दू तीनों से ही बने 
हुए तदभव शब्द प्रपुकत हुए हैं | 


| लोक भाष्णाा में लौकोकितयाँ तथा म्रद्यावरों का बहुत महत्व है । 
लौक भाष्णात में मुहावरों तथा सोकोकितियाँ का प्रयोग पग पग पर होीता' है । 
भारतैन्दु युगी न काव्य मैं भी अनेक लौकोर्कितपाँ तथा मुहावरों का प्रयोग हुआ 


हे । 
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९० इस प्रकार भाणा की दुष््टि से भी भारतेन्दु युगीन काव्य 
लौको न्‍्मुत़् काव्य है | ठरामें लोक भाष्णा के उसी रूप का प्रपौग हुआ है 
जौ बोल चाल का तथा जनतामान्य के मध्य व्यवहुत होने वाला रूप हैं । 
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अंध्याप 


भारतेन्दु युगीन काव्य में प्रयुक्त लौक छंद 


तथा' लौक उपभान- योजना 


424४ 
भारतेन्दुयुगीन काव्य मैं प्रयुक्त लोक छंद 


छंद यदि काव्य की आत्मा नहीं तो उसके शोभाकारक पर्म अवश्य 
मेव हैं, छंद ही काव्य को गति एवं आकर्षाण्ण प्रदान करने के प्रथम कारण हैं 
यही कारण है कि छंद का संबंध बात काव्य तक से है | जिस काण 
आदि कवि महा्णि वाल्मीकि ने "पा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगमः शाशवती 
समा:" से काव्य का सूत्रपात किया, उस वाण पविशेष्य में ही काव्य का जन 
भी हुआ | आदि कब की वाणी भी छंद मुक्त होकर अभिव्यक्ति नहीं पा 
सकी । प्रथम अभिव्यक्ति ने भी काव्यात्मकता छंद परिधान में ही ग्रहण 
की । 'छिद्ध हैं छंद काव्य का ब्रनिवार्य तत्व तो है ही, साथ ही साथ मानव 
की पूल प्रवृत्ति मे भी संबंधित है, अन्यथा मादि छंद का मानव पूल प्रवृत्ति 
पे सम्बन्ध न होता तो गनिश्चय ही प्रथम काव्य पंक्ति' छंद मुस्त होकर ही 
प्राकदय पाती । मानव प्रकृति सदा से सियमन में रहने की है | फनियमन ही 
उसे रताचिकर है क्‍योंकि ऑनिमामितता उच्छुबतता को आर उच्छुंबतता अस्पष्ट- 
ता को जन्म देती है | बही कारण है आदि मानव से भी हनिपमन को 
श्वीकार किया, किन्तु मानव प्रवृत्ति 'निषमबद्धता में रह कर भी उन्प्ुक्तता' 
चाहती है, और यही प्रवृत्ति छंद विकास का कारण्ग बनी । छंदोँ की 
प्रागुवैशदिक तथा प्रागतिताशिक स्थिति इससे भी सिद्ध होती है कि छंद का 
जन्म कब हुआ' मह +नश्चित रुप से ज्ञात नहीं है। मानव जाति का प्राची नतम 
+शखित रूप अगूवेद में मिलता है और अगूवेद के छंदों को देखने से यह कहा जा 
सकता' है, कि छंदों का जन्म वेदकाश से बहुत पहले हुआ होगा क्योंकि अगृवेद 
के छंद, छंद रचना की आति विकसित अवस्था का रूप प्रस्तुत करते हैं जबकि 
छंद मैं पाद, वर्ण का,»क्रम 'सिशिचित कर दिया गया था | वेद ही नहीं 
तौकिक शास्त्र भी छंद बढ़ हैं | ज्योतिण, व्याकरण, वैधक एभी विष्णयां 
के प्रंग छंद बढ़ रूप में 'लिखित हैं जिससे उपर्युक्त कथम की और पुष्टि होती 
है और ऐसा प्रतीत होता है कि छंदोँ का जन्म तभी हुआ होगा जब प्रागै- 
पतिहासिक मुग में आदिम मानव ते बोलना सीखा होगा । 


००० 


ज्र् कैप 


वेदिक छंद और लौकिक छंदः- 
प्रारम्भ में छैदों के दो ही रूप थे वैदिक और लौकिक । वैदिक 

छंद वे थे जो' बेद में प्रपुस्त हुए थे तथा शैष्ाा वेदेतर साहित्य मैंप्रमुक्् छंद 
लौकिक थे । इस प्रकार लौकिक छंदों का परिवेश तत्कालीन समय में बहुत 
व्यापक था | वैदिक साहित्य में प्रभुकुत समल्‍त छंद वणिक ये, उनमें गण 
का एनिपमल था, मात्राओँ का नहीं । अतः समरत माजिक छेद लौकिक छंद 
कहलाए | लोक के बीच उद्भूत होने के कारण ही संभवतः माजिक छंद 

जगाति कहे गए हैं| वैदिक परम्परा से प्राप्त वा्ण्पिक छंद वृत्त कहे गए । 
एंद शारत्र के प्राची नतम तक्षाण ग्रंथ एपिंगलाचार्यकृंत छंदः शास्त्रम में भी माजि- 
के छंद को लौकिक कहा गया है - अब लौकिकम | जिससे यह सिद्ध हौता 
है कि इन एंदों का मूल उत्स लौक ही है और यह छंद बनप्ाधारणा के बीच 
दी प्रमुक्त होते थे । "वर्ण्षिक वृत्तों में भी यद्यौप ९०१६ वर्णा तक के सभी वृत्त 
वैदिक बताए जाते हैं, परन्तु पाद व्यवस्था वैदिक पनयर्मों के अनुधार ने होने 
पर वे भी लौकिक मान लिये जाते हैं|७ माजिक छव एक प्रकार से शुद्ध 
सॉौकिक छंद कहे जा सकते हैं , क्योंकि प्राकृत काल में ही शैल्यूप्ा तथा 
मागर्धों' ने जनताधारण' के मनौजिनीदार्थ ठफ्शती पर गाए जाने यो गुय 
माजिक छंदों को जम दिगा था । इन मात्रिक छंदाँ में छुछ काल क्फेसक कंव- 
तलित हो गए, कुछ संगीत में पहुंच गए औौर कुछ ज्यों के तथा आ जे भी 
चसे आए रहे हैं | इन माजिक पंदाँ ने परवर्ती काल में साहहिल्यिकों को 
आकाष्णित किया और कॉवियाँ ने इन छंदोँ में रचना' करनी आरम्भ कर दी , 
फिन्‍्तु सौक वर्ग में इनका प्रयोग परिकनिष्ठित साहित्य मैं प्रयोग होने के बाद 
भी ज्यां का त्वाँ बना रहा | अतः ये साहहिल्मिक छंद होकर भी लौक छंद 
अने रहे । 


अधक बाग आती धरे तक जय हक लव जन, पक बेमाक फेम भगत 42० अल ,ादग: ऋा॥ः ७३७ पयाव भरकम वा | कम॥+ ऋकर यंग्राऊ-अ#४॥ ४ भका गरम परमार केक क्या, ७७७४ अपन: १००8: आग #डक: ऋषको गाने भासक गहन! पकड़; गककाअका, शाम पंप, साफृनामात धाम १ कान आया जा 4वक शालभ-०आथ आय था 


१० पिंगलाचार्य कृत एंदः शास्त्रप्ू ४८ । 


« हिन्दी साहित्य कौश « प्रथम भाग पृ० ६९५ | 


273 
इस प्रकार समस्त मात्रिक छंद अपने लौक उल्स के कारण' लीकिक 


छंद ही है, 'किन्तु महां लोक छंद का प्रयोग इस व्यापक अर्थ में नहीं किया 
जा रहा है | लोक छंदों से हमारा अभिप्राय उन छंद /विशेष्णोशँ तक ही 
सीमित हैं जो या तो शुद्ध लौक छंद हैं, जिनका लोक गीतों में साधारण 
जनता आज भी प्रयोग करती है और परितनिष्ठित लाहिल्य में जिनकी 
स्थिति आज तक नगण्य है, या वे छंद जो लोक प्रौत से उद्भूत हैं और 
साहित्य में जिनफक आज प्रवेश हो गया' है, किन्तु आज भी उनका लौक वर्ग 
में प्रमोग होता है और उनकी लौकिकता के विध्यय में स्पष्ट प्रमाण सौजे 
जा सकते हैं । लोक ४ंदोँ का जन्‍म जोक ताला से हुआ' है श्तणव प्रस्तुत प्रसंग 
में छंद और ताल का' संबंध वववैचस भी आवश्यक हैं । 


लीक छंद और लीक ताला« 


अम्न्‍ चहकग नव पक अकाल क उलहा सावमक _+जम: भायया ० गा, उमा समन समान शाम; मादा पार) जज कं. 


लोक एंदाँ में ताल का महत्व पविशेष्या है । वैदिक दो में छंद का' 
संबंध स्वरा से विशेष्य था इसीलिए वैदिक छेंदों में स्वास्ति, उदात्त और अनु- 
दात्त का इतना महत्व है । तोक गीता, लोक नुत्यों या लोक छैदाँ में स्वरा 
का उतना आधिक महत्व नहीं है जितना ताल का | छंद रचाथिताओं ने 
संभवतः ताल का' महत्व लोक गीतों तथा तौक नृत्य से ही समाए था और 
इन्हीं से प्रभावित होकर छंदों को तालबढ़ भी किया था | संगीत के प्रमत 
तत्व स्वर और ताल हैं | शिश्ित समाज ने संगीत में स्वर को महत्व पिया 
तथा' लोक वर्ग ने लोक संगीत में ताल को | कारण सरूपष्ट है - स्वर सृक््पता 
की अपैदागाण' करता है तथा ताल स्थूलता की । दस दुष्प्टि से लौक वर्ग के 
पज्ञए ताल का' स्वर की अप्रेदात' अधिक महत्व रहा | दसीलिए लौक जीवन 
में ताल संगीत ही भधिक लीक प्रिय है, क्योंकि वह छहज है | आदिम 
जयातियाँ के संगीत में भी सहजतग के कारण ही ताल संगीत का अधिक फ्रवलन 
है | ताल संगीत गति प्राचीन है और इसीलिए अादिम जातियाँ के संभीत 
मैं भी मुत्यगीतातदि में ताल संगीत की ही प्रधानता है | डा० 'शिवनंद प्रशाद 
दस सम्मन्ध में +लिखते हैं कि >'झाति अतीत में ही लौक छंदों की सांगीतिक 
शर्क्ति से आकृष्ट होकर तथा वर्णवृत्त की अपेकाण' इसमें शब्ददयन की आशधिक 
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स्वच्छ॑दता' देखकर प्राकृत अपभ्रंश के शिकवितत छंदो' रचमिताओँ ने, जिन पर 
वर्णा वृत्तों के विशिष्ट संगीत के संस्कार वर्तमान ये सौक छेंदों की रचना का 
प्रभास बहुत पुराने ज़माने में किया होगा] ताल संगीत आति प्राचीन है, 
इसी कारण' से आदिम वबगतियाँ के तृत्पगीतादि में ताल संगीत की ही 
प्रधानता है|" ताल संगीत का उद्भव किस प्रकार हुआ इसके पविष्यय में आगे 
“विचार करते हुए वे पलिखते हैं - "तगत संगीत का उद्भव लोक के बीच सुत्य के 
अन्तर्गत गनिधामित अंग संबातन की प्रक्रिया में या उसकी अऑवश्यकता के फाल- 
स्वरप हुआ होगा' | नृत्य के अतिरिक्त साथारण' तौक गीतीौं में भी ताल 
मुक्त अंग संचालन सामान्य बसमन के लिए अत्यन्त आकर्षक होता है | लोक 
कवि इस आकर्षण के प्मावैश के न्‍लिए अंग संचालन में नाहित तालात्मकता' 
के स्थान पर स्वाभागविक रूप से ध्वानियां मौसिक उच्चारण' की तालबद्ता 
को स्थान दैने लगे होंगे | इस प्रकार तालबुत्त का पूत्रपात हुआ होगा 


लीक हंदाँ की सामान्य 'विशेष्य ताएँ।« 


0 मा, अदक-बकाकात इापान- हफयाए.. धाम; आया; नाक 'कश फ़मदा+ ,हम७+ परमाया सास न्‍न्‍कार) प्या3 ;८मफ आामए५ #त रवाआक बढाने प्रकदु। ॥्र्गोत्क-ल्‍मकावी, बेन पहनना ब्यफ़के: 


लोक ह॑ंदोँ में शास्त्रीय छंदों की भांवि भाष्या-व्याकरण और 
मात्रा की जलता नहीं पाई जाती । लोक एुंदों में भाषण तथा व्याकरण्ण' 
के +निपमोँ का उसना ज्र आग्रह नहीं रहता 'जितना' कि बीलबाल की भाषा 
के प्रयोग का | लोक छंद व्याककरण' की दुसचष्टि से दौष्णपूर्णण तथा छंद 
गनिषमन की दुकष्टि से तरत हो सकते हैं क्योंकि स्वरा में ही उनका स्‍नियमन 
पूरग किया जाता है और उनमें मात्राओं से अधिक संगीत कौ प्रधानता होती 
है । इन तौकिक छंदोँ की गेवता की अपनी स्वतंत्र परम्परा रही है, इसी 
कारण' लिखित रूप में इनमें मात्राओँ की अनिर्मामतता बहुत दिखती हैं | लोक 
छंद माजिक हैं और इमकौ मात्राओं का सधु गुरू होता गामक की स्वेज्छा' पर 
पनर्भर करता है | इस स्वेत्छा के कारण इनमें शब्द चयन की स्वच्छ॑दता है | 
९० शिवनंदन प्रशादः प्राजिक छंदों का विकास : पृ० १४३ | 
२० बही | 
३० वही; पृ० ६९४४ | 


दन लोक एंद मे दवक 
दन लौक में पाति गति के समय का बोध अावरश्यक है जौर समय शान 


माजाओं के आधार पर होता है, क्योंकि घाण को कातावाधि /नश्चित है 
बह या तो एक पाता के बराबर होगी था दी मात्रा कै जजकि वर्णा 

में यह 'फिथरता नहीं है । एक वर्ण दो घात्राओँ के भी सपान हो सकता है 
और एक वर्णा की फियाति एक सात्रा को भी हो सकती है | यही कारण है 
कि प्राकृत काल में जनवी वन के मध्य प्रवाशित माचिक छंद जौ माजा' मूलक 

ही वे, प्रबालित रहे । अशिवित पग्रामीण्ण तथा लोक जी वन के मध्य प्रवननत 
छंदोँ की यह एर्ब प्रपम विशेषता है कि ये गेय एज गीतौगयोौगी हैं | इस 
छ्दों' की गैयता संबंधी विशेष्यता को ध्यान मैं रखते हुए ,शारत्रीय छंद तथा' 
तोक छंद का अंतर' बताते हुए किसी न्‍विदाल ने इसी लिए कहा था कि 'शाइजी 
ये छदों को रखता प्रस्य रूप से जांखों के शिए तथा लोक छंदों की रवना' कानों 
के गलिए हुई है'।७ क्योंकि शास्त्रीय छंदौं की शुद्धता का अनुमान मात्राएँ 
॒गनकर तथा लोक ए्ंदों की शुद्धता का अतमा न कानों ते सुलकर ही लगाया जा 
रशाकता हैं | गे!ता सल्नन्धी विशेष्याता के अतिरिक्त लौक छेंदाँ की यह भी 
'विशेष्णता' है फ कि इनका उद्गम लोक तालोँ से हुआ है । परंपरागत सौक छंद 
ताल प्रधान ये । मात्राओंँ का प्रयोग इनमें ताल रका। के ही' नामित होता 
था | लोक एंदोँ की पधुरता एवं कर्ण सुल्ददता' का प्रभाव जिफकित वर्ग पर 

भी पढ़ा और इग्मे मात्रा' मूलक एंदोँ की सात्रा वृत्त तथा तालवृत्त दी 
प्राण्णपलतियां घन गई, जिन्हें हम मात्रा वृत्तक या तालबृत्त कहते हैं । ताशवृत्त 
फौर मात्रावुत के सम्भस्ध में हा० प्रसाद के विवार दुष्टल्य हैं » "तालवृत्त 
अपराभिक प्राकृत गुग में लीक जीवन के बीच 'व्यवहूत प्रावीत, परंपरागत छंद: 
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बत 

प्रणगली है | मात्रा वृत्त उसके प्रभाव से उद्भूत वर्णावृत्त के संस्कार से आभि- 
ण्ाक्‍्त शिकित या अभिजात वर्ग द्ारा प्रयुक्त, परित्निष्ठित, प्राकृत और 
अपभ्रंश साहित्य के बीच 7विकित छंद: प्रणाली हैं | ये दौनौं प्रणाालियां 
प्राकृत छंदः परपरा' के अंतर्गत समर्फी जा सकती है, क्‍योंकि दौनों के बीच 
एक समानतत्व है मात्रा पूलकृता । पमरात्रा' वृत्त का उद्भव 'शितक्षिताँ की वर्ण्य 
पूलक छंद: परंपरा के ऊपर ताल मृतक लोक छंदोँ के प्रभाव या प्रतिक्रिया 

के परिण्णपम स्वरूप हैं। |« 


भारतेन्दु पुगीन काव्य मैं प्रशु्त लोक छंद३- 


2०2 कान सका. “अक >९३७ लव पके बांफाे॥ +वाथक कया "का भइशक 0००३ का) #पाक ४०१३); ९७पक समान चंधआ भययव॥ इनक वंचा भा नतकक जान पान पाक 2१७ प्रिमोफे पाक 


भारतेन्दु मुगी न कवियाँ में जहाँ अनेक लौक गीत 'िल्ले हैं $ जनेक 
लोक रैलियाँ में कविताएं की हैं वहीं, अपने काव्य में अनेक लोक छंदों का 
प्रयोग भी किपा है | या तो भारतैन्दु गुगीन काव्य में व्णििक तथा माजिक 
दौनों ही पंदाँ का प्रयोग हुआ है किन्तु अधिकता माजिक छंदों की है और 
माजिक छंद लौक जीवन के छंद है, जन सामान्‍य के मध्य प्रचालित छंद हैं | 
यह छंद मुख्यतः लोक के ही हैं | इनका ग्राम जीवन या साधारण' जीवन में 
आज भी प्रवलन है किन्तु परिणनाष्ठित साहित्य में भी इनको श्रुति मधुरता 
के कारण' इनका' प्रयोग बहुतायत से होने लगा' है । 


भारतैन्दु गुगीन काव्य में प्रयुक्त लोक छंद तनिम्नलिखित हैं - 


(१) बरवे 
(२) रॉौोला 
(३) प्तीरठा 
(५) दोदा' 
(४) वीर 
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हि 
(७) उल्लाला 
(८) कुण्डीलियग 
(९) छप्पय 
(९० ) सवैया' 
(११) दुबई (सार) 
(१२) अधष्टपदी 


उपर्युक्त लोक छंदाँ के भारतैन्दु गुगीन काव्य में प्रयोग सम्बन्धी 
तथा' इनकी लौकिकता के विष्णय में विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जाता है | 


दी'ह।« 


बरकक० व्यष्क+ ऋणााह इम्छप 


परिमाण की दृष्टि से भारतेन्दु मुगीन काव्य में दौदा छंद का 
सबसे आधिक प्रयोग हुआ है | भारतैन्दु, प्रेमघन आदि के पूरे पूरे संग्रह दोहा 
छंद में फंसे गए है'। दोहा एक लोक छंद है जो अपभ्रेंश काल से जनता का 
"प्रिय छंद रहा है । प्रसिद्ध लोक काव्य "ठौला मार रा दृह्य" में दौदों का 
प्रयीद्द दृहा!' नाम से हुआ है | यही दूहा' बाद में दृहा' कहलाया । उस दूहे 
का प्रयोग आगे के हिन्दी कौवियोँ ने भी किया | तुलसी और जायसी के नाम 
दस्त संबंध में स्मरण्यीय हैं, जिन्‍्होंने क्रमशः अपने महाकाव्य रामचारित मानस 
और पदुमावत में दोहा छंद का बहुत प्रयोग किया है । दोहा अपभ्रंश साहित्य 
की छा न्दासिक परंपरा का द्ौतक है, और जिस प्रकार श्लोक कहने से संस्कृत 
का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से पहले अपभ्रश का ही बो'ध 
होता था | कालिदास के नाटक पवक्त्नीर्वशीय में कई स्थानों पर अप्रश दू्दों 
का प्रमौग हुआ है | कुछ 'विद्धानों ने तो इन छेदाँ को अप्रमाजणिक तथा बाद 
में प्रीक्षाप्त हुआ माना है 5 किन्तु डा० ए०एनशठपा ध्याय, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी तथा एलण्जी० वैध भादि का विचार है कि मे प्रयुक्त दृहा छंद "कार! 
दास रावित न होकर तत्कालीन लौक प्रवालित भाष्गा का कौई गीत मान में 
पजासका' कालिदास ने उपयुक्त अवसर पाकर प्रयोग कर पदिया तो कौई कठिनाई 
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५४ 
नहीं होती |" डा० हजारी प्रशाद पदिवेदी का विचार हैं कि 'आभीरों 
के पविरहागान का मूल दोहा छंद ही है।। फद्व है कि ४ दोहा छंदमुलतः 
लोक छंद ही है और अपप्रैश भें भी इनका प्रपोग लोक छंद के रृपमेँ किया गया 
है । श्री नरोत्तमदास स्वामी ने भी दोहा को लोक छंद ही माना है और 
कहा कि ऐसा प्रतीत होता है पकि इस छंद का सम्बन्ध प्रारम्भ लौक कविता 
से था कक्‍्यौंकि पुरानी अपभरश में इसका प्रयोग नहीं हुआ है । हिन्दी भौर 
गुजराती भाष्णा भाष्यी प्रातों की आमीण्ण जनता में आज भी इस छंद 
का पर्षा प्त प्रवार है | बनता में प्रवार पाने के बाद साहिल्य में दइसका' प्रवेश 
हुआ । लिखित साहित्य में दोहा छंद का प्रथम प्रयोग बज्रयानी बाँद्ध सिद्ध 
सरहपा की रचनाओं में पाया जाता है | नरीत्तम स्वामी का अनुमान है कि 
दोहा की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द पदिधा से हुई है । दोहा में दो पंक्तियां 
होती है अतः संभवतः दो पैक्तियाँ वाले छंद को ही दोहा कहा जाने लगा। 
कुछ आदिवा"सियों में नृत्य के मध्य दोहा छंद का गान आज भी होता है । 
सौराष्ट्र में दुृद्दा एक प्रकार का गीत प्रवालित है | इनमें दो दो पक्तियां 
मिलती हैं | सौराष्टू में यह लोक गीत रूप में प्रासिद्ध है मौर मह गीत नाना 
प्रकार के तृत्याँ कै साथ गाया जाता है | इसमें प्रैम, धर्म, दर्शन, रू राजनीति 
सभी कुछ वर्णित है | इससे भी यही सिद्ध हौता है कि दोदा मूलतः लोक 
छंद है और लौक से ही इसकी मधुरता देखकर 'शिष्ट साहिल्य में भी इसका 
प्रयोग हुआ । 
सोरठा:- 


अाक७ ध्यमक धाजा३ मा 


पौरठा भी दोहा वर्ग का ही' छंद है और जहां दौदहे में सम- 
बरण्पाँ में १६१ तथा सिष्यम चरण्पां में १३ मात्रा होती हैं वहीं सौरठा' के 


६० हजारी प्रसाद द्विवेदी: हिन्दी साहित्य का आदिकाल | 
२० बंही , पृ० ९२ | 
३- हिन्दुस्तानी * मकटूबर १९९३३, पु० ३६०० ३६४ | 


३ 
विष्यम चरणों में १६ तथा' समनरण्यों मेँ १३ मात्राएं होती हैं | डा० 
शिवनंदन प्रसाद का इससे मूल उद्गम के संबंध में विचार है 'कि दोहे के ही 
रमान इसका सम्बन्ध संस्कृत की वर्णा वृत्त परंपरा से नहीं वरन अपभ्रंश ४॑दाँ 
की ही तरह लोक प्रवालित ताल संगीत से है | प्राकृत पैंगलम में सोरठा' का' 
उल्लेस है अरर उसकी प्रायः सभी टीकाओं में इसके पलिए संस्कृत सौरपछद 
शब्द का प्रयोग हुआ है।। प्रदेशों के आधार पर सामकरण्ण की प्रवृत्ति भारत 
में अति व्यापक है | मालकौश , सौरठ, सिंध, गौधार अपदि अनेक राग 
राग नियों का नामकरण भी प्रदेश के आधार पर हुआ है | अतः सौराष्ट्र 
प्रदेश के आधार पर सोरठा नाम पड़ा हो तो असम्भव नहीं है | प्तोरठ 
राग का नाम तौ सौराष्द् प्रदेश के आधार पर ही पढ़ा बताया जाता' है*। 
भारतेन्दु गुगी न काव्य में दौहे के समान दी सोरठा का बहुत प्रपौग हुआ 
है | 


मर वै:« 


दशक उातथण हाफ, 


बरवै भाजिक अर्ध समर छंद है | इसके पविष्यम चरणों में ५३ तथा 
समचरण्पाँ मैं ७ मात्रा होती हैं | बरवै छंद का उल्लेख संस्कृत प्राकृत 
अपभ्रश 'किसी के ग्रैथ में भी नहीं मिलता | 'डिन्‍्दी के प्राची न प्रैक पदोर्णव 
में भी इसका उल्लेस नहीं है । इससे ऐसा प्रतीत द्वोता है पक यह पूलेत:ः 
तोक गीता में ही प्रमुक्त होने वाला छंद था जौ बाद सारहिल्‍य में स्वीकृत 
हुआ | इस छंद का ताम बिरवा' तथा बरपै दोनों ही है | यह पविरवा या 
मरतै इसका नाम क्यों पढ़ा इसके सम्बन्ध मैं एक कथा है - कथा है 'कि 
अव्दुल्रद्दीम सानताना के एक कर्मचारी में अपने "विवाह के पलिए सा'नवासा 
से कुछ दिन की छुटूटी' लो | कामपर वापस लौटने में उसे देर हुई | इसकारण्ग 
१० शिवनंदन प्रसादः माजिक छंदोँ का विकास पृ० ३९६ । 
२० प्राकृत गगलमु १॥७० | 


३० पविश्व नाथ पंचानन तथा वंशी घर (पंगल प्रकाश)की टीकाएँ, प्राकृत पैगंलम 
पज्रब्लिपो/यिका इंडडिका संस्करण, पृ० १७८०१७९ | 


४० हिन्दुतानीसंगीत पढाति कृमिक पुस्तकमालिका ? भातकण्डे । 
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से वह चिंतित था! | अपने पति को चितित देखकर उसकी स्त्री ने एक कागज 
पर एक छंद लिखकर अपने पति कौ' दिया -हैं-कि मदि रहीम इससे कुछ कहें 
तो' वह उन्‍हें पह छंद दे दे | वह छंद था 5 


प्रीतति रीपत को जिसरवा चलेउ लंगाय । 
सौंचन की सु लीजो मुरभि न जाम ।। 


पानवाना इस छंद को पढ़कर बहुत झुश हुए और उन्हें गह छंद 
भधुर लगा जिसके कारण उन्हाँने अनेक बरतै जिसे । इस प्रकार 'विरवा 
सै बरवै की उत्पत्ति भी मानी जाती है | दस बरवे नामकरण का कारण 
चाहे कुछ भी हो, किन्तु इतना रनिश्चित है कि यह लौक छंद ही है यही 
कारण है कि जब रहीम ने बरतै में काव्य लिखना प्रारम्भ किया ती उन्हें 
पही सम्देह था कि कहीं छंद मात्र की लौकिकता के कारण पीड़ित गुण 
प्रैथ को महत्व न दे क्योंकि उस समय लोक छंद, लोक भाणा भादि का 
काव्य में प्रमोग काव्य दोष्य माता जाता था | इसी कारणप्णा से रहीम 
मे प्रारम्भ में ही बरतै छंद में वाणी की अधिष्ठात्ी सरस्वती की वंदना की- 


बंदउ देवि सरदवा' दुद् कर जोरि । 
बरनत काव्य बरबबा तो ने खोरि ।। 


+ध्रद्ध है कि बरतें लौक छंद ही था | लोक गीताँ में दी इसका 
प्रपोग होता था भौर बाद में रहीम की सफलता देखकर अन्य कावियाँ ने भी 
"स लौक एंद में साहित्य सर्जना प्रारम्भ कर दी थी । भारतेन्दु गुगीन कवियों 
मे भी दौहा छंद के प्मान ही बरवी छंद का बहुत आशिक प्रयोग किया है । 


रोला ४ « 


जाधिहन पैक! अं पेए चाप. 


भारतेन्दु मुगी न कवियाँ का रोला भी भाति प्रिप छंद रहा है 
फजिसका' उन्‍होंने अपने काव्य में बहुत प्रयोग किया है | रोला २४ मात्रार्मों 
का माजिक सम छंद है | भिसारीदास में भी २४ मात्रा वाले छंद का' उल्लेख 


१० रहिमत विलासः संब ब्जरत्नदास, पृ० ४४ | 
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किया है पर यति ऑतनिपामित बतलाई है | प्रवलन के अनुछार इसमें ११,१३ 
का विधान है । हिन्दी के अनेक कवि चंद, नंददास, केशव, सूदत आदि मे 
इसका अपने काव्य में व्यवह्यार किया है पर किसी ने भी 7नियम का 

पूर्णतः ध्यान न रखते हुए अनेक स्थानों पर पमिवमौल्लंघन किया है । अन्य 
कावियाँ ने भी सिप्रमाँ का पालन नहीं पिया है | सपण्ट है कि इसकी 

गति और गति के संबंध मैं पनदिचत तलियम ही नहीं रहा हौगा' और 
ग्नहिचत नियम ने होते का कारण भी यही रहा होगा कि यह लौक 
प्रधालित छंद है गैर लौक में मात्राओं पर आधिक ध्यान न देकर लग के आधार 
पर ही इसका' स्वरुप निर्धारित दौता रहा दौगा । रोता का उल्लेस हैमचंद्र 
के सिवा अन्य किसी भी संस्कृत कै लक्षाणाकार ने नहीं किया । इससे 

प्रतीत दौता है कि दमका संबंध संस्कृत बर्णावृत्तीं से नहीं है और बह लौक 

छंद हैं | 


दुबई (प्ार) छंद- 


अयाक 0ग७ अमोक ३०40 भा७न कड़े, भा प्र) धमंकद २+धरा कमा ऑल, 


दुबई एक लौक हद है और संस्कृत वर्णावृत्त सै इसका' कौई संबंध 

नहीं है । नवी तथा दसवी शती के पूर्व छंद शास्त्र के लक्षण प्रैथी मैं इसका 
उल्लेब नहीं +मलता । इससे प्रतीत होता है कि मह लोक छंद ही था जिसका 
शास्त्री यकरण' बहुत बाद में हुआ और प्राकृत काल में इस ध्ंद को महत्ता स्‍मिली 
धर तभी बाद में स्वय॑मूछल्दसू, गाया लक्षाण्ण, छंद कौंश आप प्राकृत 
काल के छंद ग्रंथों में इक्तका' उल्लेख सर्वप्रथम हुआ | संभवतः प्राकृत काल के 
छंद प्रंथों में दत्तता उल्लेस हुआ । संभवत: प्राकृत काल के पूर्व इसका' प्रथीग 
कैवल सौक गीतों अआपदि में हौता रहा होगा' | यह ताल बद्ध छंद है और 
इसकी ताल संबंधी माधुर्यता से ही अकृष्ट होकर शायद बाद के कवियों ने 
परिभिष्ठत शाहित्य में इसे महत्व विया । भारतैंदु घुगीन काव्य में दुबई 
छंद का पदशैली में प्रचुर प्रपोग हुआ है | दौ' उदाहरणा दुबई एंद के देखे 
जग' सकते हैं- 

साथौं मनुवां अजब दिवाना | 

माया मौह जनम के ठीगिया', तिसके रूप भुलाना ।। 
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छत परपैव करत जग घूनत, दुख की सुद्ध करि माना | 


पफीकिर तहां की तनिक नहीं है अंत समय जहँ जाना || ' 
पन की कासों पीर सुनाऊ 

बकनी' वृधा' और पति श्लौनो' सबै चबाई गाऊ | 

काठिस दरद कोठ नें धरिद्दे घारि है उलट नाई | 

पह तो' जाने सौह जाते क्‍यों करे प्रकट जनाऊ || 


पद्धारि- 


26058 'न्डड४ भरा०; सात 


पद्वारि छंद मात्रि सम छंद का एक भेद है | यह एक लौक छंद 
है । प्राकृत पैंगलग भें, प्रत्येक वरण में १६ मात्राएँ तथा अंत भें जगण्ण' 
बाते पल्फीलिया एंद का उल्सेत हुआ है? | पहिंदी में पही पज्फकशिया 
पद्धारि कहलाया | डा० 'शिवनदन प्रसाद ने भी पद्धारि में सौक एछंदों की 
प्रमुख पवशीष्य ता ताबद्ता के कारण्ण' पद्धारि कोभी तौक छंद माना' है 
क्यौंकि मह अष्प्टमाजिक तातगण्णों के अनुशासन में बढ़ है भौर इसमें प्रत्येक 
गण की तृतीय मात्रा पर स्वराधात होता है | भारतैंदु मुगीन कावाँ 
मे मुख्य रूप से प्रेमधन मे पद्धारि छंद में प्रयाप्ति काव्य रचना की है | 
अवलीकनार्थ एक दो उदाहरण प्रेमघन काव्य सै प्रस्तुत हैं- 


है धाटिका रजनी रही जातनि | तजि सैज संग आलस्म गुलानि | 
अफक्वर उठे आतिसम सकार । करे गनिल्‍्य कृत्य पलज सब प्रकार ।। 
पनज सार-थीहिं अदेश कौन | तैश्र करहु रथ है प्रवीन ।। 

अगए जब देती नंद दार | सन रही भीर तहं आतति अपार | 


'कायके प्ान्‍एक ऋण पढ़ा+करकाव हरदा गाय पी साइन एप, १एुफि +ंगकएं। धाक: पाना जया? फेगाडो. विाका ४4 शरद पक्का फेबी पाक! मान्य! फंयोपे 'इथक+ 'ान। परम पड, २०२४६ धका वादा ज्यवाके धधयड द्रकक साथ प्रणाक पक २०३७ ०)००३ पैका॥ हफकुम 'ाषक पंपरकक शा ग्यावक व्यका) आक समा, वयकक भममा। बहाना -माम९ मन अफक गया, 


४» प्रतापलहरी पृ० ९९ | 

२० भा ग्र० पुण० ८५४३ | 

३० प्राकृत पैंगलथ १॥२६ । 

४० शिवमंदन प्रसाद! मात्रत्र छंद का पिकास पुण १४८ । 
४० प्रे० सर्वक पृर्ठ कप | 


283 
उल्लताला- भकर 


कक, चडह अमयक अमादए शापकाक का 


भारतैंदु पुगीन काव्य में उल्लाजा छंद का प्रयोग छप्पय में हुआ 
है | उल्ताला छंद भी लौक छंद है और इसकी उत्पत्ति लौक प्रवालित ताल 
छंद से हुई है | डा० 'शिवन॑दन प्रसाद ने उल्लाला की लौकिक व्युत्पत्ति पर 
'विचार करते हुए लिखा है - " उल्लाला छंद का व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
दौहा सौरठा से बहुत आधिक साम्य है | हमारा' मंतव्य है कि इन तीनों 
दीं की उत्पत्ति 'किसी एक लोक प्रवालित ताल छंद से हुई है, 'जिसमें फुल 
पमिहाकर अष्य्टमात्रि तालगण' में अथवा ६४ मात्राओँ का ले उपयोग होता 
था" | डा» प्रकज्ञाद ने आगे उल्लाला की लौकिक उत्पत्ति के स्‍मम्नलिशलित 
कारण (दिए हैं | 


(१) उल्लाला का प्रपीग प्राकुत काव्य में उतना नहीं जितना 
अपभ्रंश काव्य में हुआ है | इससे यह ध्वानित होता है कि उल्लाला प्राकृत 
का छंद नहीं, अपभ्रैेश का छंद है और इस भाष्य के आधिकांश दंदौं की तरद 
यह लोक प्रवाहित ताल संगीत की दैन है । 


(२) उल्लाला के लक्षण में वण्किंगणों अथवा वर्ण्णोँ के लघु 
एुरला संबंधी पवाधि 'नैाध न होने से यह बात सिद्ध है कि इस छंद का 
संबंध वर्ण संगीत से और इसी कारुणा वर्ण वृत्त परंपरा से नहीं है । 


(३) उल्लाला का जयवीदश मालिक समपाद, दोहा के विष्णम 
पाद, सतौरठा के समपाद तथा ध्त्ता के उत्तर पाद लैंड कै, मात्रा' संख्या, 
गण्ण विधान धक तथा' लग की दुणष्टि से सर्वथा' समान है । अतएथ इस सभी 
छंद का मूल एक हैं | कौई ऐसा वर्णावृत्त नहीं 'जिनते इन विविध माजिक 
छंदों की व्युत्पत्ति की संगाति ठौक बैठ सके | इसलिए उल्लाला अष्टमाजिक 
तालगणा के सहारे गेय सौक छंद से विकासित कई माजिऊछदों में से एक 
है । 


: पाइ-04% उन भ्रामक *# ७ रेड: पंत पंजाका #वाक आथः प्रात पाया सडक आए भण्ा> किम १०१ 9७ कियकी! १कका अप अकाझ उपाक, जयजका वहन: -करकक अमर फाम७ 22 कड़क, अजह॥ परम "कक प्ाफ+ जपकमक काम;क्‍ना हक धकदा, शदमाए. याद, अमल धरपा, उधा०ा कापजफ धो, 


९- 'शिवमनदन प्र(यद« मात्रि छंदों का विकास पृ० ३०९ | 
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भारतेंदु घुगी नक॒ काव्य से उदादरणपर्थ उल्लाला छंद प्रस्तुत हैं 
जिनमें से कुछ तो १६ तथा १३ मात्राओँ की यति वाले हैं तथा' कुछ 
१५ तथा' १३ मोजोँ की यति वाले हैं- 


श्री बदरी नारामण्ण जयाति जै सुसीस सौशित मुकुर । 

है बै जसुदा कै लाडडित जो चारत सैंकर लकुटा ।। 

हा हिन्दुन उत्साहित करने हा हिन्दू उन्नति करन । 

हा' हिन्दुन के छुभ सदन में सुख सौभा सांचहु करन ।॥। 

हा तेरीधन सांचहु सुरफल जौ लागगी परकाज मैं । 

हम उपकारी तुब तन सुफल, जीवन भारत राज है | 

प्री वललभ को सिद्धांत सब "थित जिनके चित पनित पविमल । 
श्री द्वारकैश श्रजपतति ब्रजाधीश भए पत्र कुल कमल ।। 


वीर- 


वीर एंद का दूसार नाम आल्हा' है'। यह लोक छंद है | वीर 
काव्य के भधिकारी विद्वान डा० टीकम 'सिंद तोमर भी इसे लौक छंद ही 
मानते हैं । उनका अनुमान है कि मूलतः यह लौक छंद ही रहा होगा और 
बाद में साहित्य में इसका' प्रवेश हुआ होगा क्योंकि -"इस छंद की लय 
का विकास लौकवीर गीतियाँ से समवद्ध होना चाहिए | यही कारणः है 
+कि जगामिक के आल्हाखण का लौक में इतना प्रवार हौ' सका" | हसमें 
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१० प्रे० सर्व पृ० ९२० | 

२० वही, पृ० ९७७ | 

३० वही, पृ० १७६ | 

४० भा प्र० पृ०. २३९ | 

४० पहिंदी साहित्य कोश पृ० ७९९ ## 


हर 
१६, १४ की याति से ३६ मात्राएँ होती हैं और 5 का यह प्रमृत् 

छंद है | वीर छंद की यह पविशेष्यता' है कि गाल्ह खण्ड के अतिरिक्त अन्‍य 
वीर रस कै काव्य में इस छंद का अभाव है | इस छंद में प्रारम्भ में आरौह 
होता' है और अंत तक पहुँचते-पहुंचते अवरीह हो जाता है । महदी कारणा है 
कि तम्बे भावों की व्यंजना इसमें सरलता पूर्वक हो सकती है | वीर छंद 
लौक वर्ग का अति प्रवालित छंद है और वर्णां ऋतु में किसी भी ग्राम में मृदंग 
पर गाए जाते हुए आल्दा या वीर कौ सुनकर यह पता लगाया जा सकता 
है कि लोक वर्ग में इस छंद का प्रवलन कितना आधिक है | भारतेन्दु युगीन 
काव्य में वीर छंद का कवियों ने बहुत प्रोग किया है | और दस छंद की 
रीचकता' से वे बहुत प्रभावित भी थे । प्रताप नाशायण्ण मित्र, बालकृष्ण 
भट्ट तथा परसन आदि का ताम इस सम्बन्ध में विशेष्य महत्वपूर्ण है । 

इस कावियोँ से आल्डा शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं | प्रताप नारापण' 
+प्रथ् ने तौ कानपुर माहात्म्य ही बाल्हा में लिखा है| उदाहरण के 

लिए आल्हा का एक अंश प्रस्तुत है - 


देवी गैये आदि अविशा जिनकी तीसा अपरमस्पार । 

+हन्द वासिनी बौतल धारिन दुई पद गदहा पर असवार | 
बड़े बड़े पीडित, बड़े बड़े भूषाति तुम्दरे बिना मौल के दास । 
बालक बुढ़वा नर तारिक के हिरदे भैठी करो विलास || 


अष्टपदी ३- 


सदा, >रयढत भरा ध्क। काका ज्याबक, 


पह आठ प्ाँ वाला लौक छंद है | अष्ट पदी शब्द से प्रर्त 
होता है कि पद संस्कृत का छंद हैं, किन्तु वस्तु 'स्थिति ऐसी नहीं है । 
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ली) 
अधष्टपदी अर्थात आठ पद वाली रचना संस्कृत में थी ही किंतु लौक 
में भी है। लौक गायक कभी कभी आठ आठ पक्तियाँ में अपनी लौक 
भाष्णाय में, लोक गीतात्मक पविशेष्यताओँ के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति 
करता' है | लोक प्रचलित अष्टपदी मैं प्रायः टैंक या प्ववक का प्रभौग बार 
बार दोता है जैसे"हहदा हरि होौरी मैं " "सजि साज स्ाज आयो बसंत" 
आदि | शौक में कभी कभी दो अष्य्टपदियाँ को स्‍मिलाकर गाने की भी 
प्रथा है | भारतैंदु गुगी न कावियाँ में प्रेमघन, भारतैंदु आप भे अष्टपदी में 
रचनाएं की' है.। प्रेमंधन की अष्टपदी लौक प्रवालित अष्टपदी कै अधिक 
गनिकट है | 


कुएडलिया- 


समय १५मक वलाना शजाएा अब जा: 


यह दोहे और रोते के संयुक्त रूप सै बना हुआ लौक छंद है । 

इसमें प्रथम दो दल दोहे के तथा मँतिम चार रोते के होते हैं | पति 

दौहा और रीता के अनुप्तार मिलती है | प्राकृत पैंगलम तथा' अपक्रश 

छंद ग्रंथों में इसका उल्सेख +मलता है, किंतु इस छंद की प्रवृत्ति लौक एँदाँ 
के ही! समान हैं | दो पविभिन्‍न दटंदाँ को संयुक्त कर गाने की प्रथा लौक पति 
आति प्रवालित है | पीफर यह छंद दोहँ और रोते जी फकि लोक छंद है के 
संयुक्त रूप से बना है अतः लौक छंद ही हैं| भारतैंदु पुगी न कावियाँ मे 
इस छंद का भी प्रयाग किया है | 


छप्पय- 


धथाद ॥लंके ने 4६कक बा 


छप्पय रौला और उल्लाला के क्रमशः चार और दौ पार्दाँ से 
बनौ हुआ संपुक्ता छंद है | रौला और उल्लाला दौनौ' ही इंद जैसा कि 
ऊपर किए गए पविविचन से सिद्ध है, लौक छंद है | इस प्रकार दो लौक 
एंदं के संधीग से बना हुआ मह छप्पय भी दौहा और रौतला के पैपोग से 
बने हुए कुण्डालिमा छंद के समा'न ही लौक छंद है | छप्पव कै प्रारभ में 
रोला मैं गति का बढ़ाव है और अंत में उल्साला में उतार है । भारतैंदु 
मुगीन काव्य में छप्पय छंद के अनेक प्रयोग हैं और यह प्रयोग मुख्य रूप से 


१० प्रमधन सर्वरृव पृ०८ ६०६, ६१२ । 


' जमा पाकर: धयाकश व्यकफक: नरक 


भक्त संबंधी प्रस॑गाँ में है । 


संविैधा- 


विराक। हाथ पता धन्य: भा. 
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सवैया छंद का भारतैंदु मुगीन कवियाँ ने अल्याधिक प्रयौग किया 
है । भारतैंदु गुग समस्या पूर्तियाँ का बुग था और यह समस्या पूर्वियाँ 
पुस्य रूप से सवैया' छंद में दौती थी | इस प्रकार सवैया छंद. भें दस मुग 
मैं काव्य रचना बहुत हुई | सपैया छंद हिंदी काल की ही उपज है | मद 
माजिक और वर्ण्कि दौनौ ही प्रकार कै होते हैं । कुछ सतैयां में मात्राओं 
का' तथा कुछ में गणाँ का विधान है किन्तु अवधेय है कि सर्वैयय की एक 
पवरीष्गा लथ रहती है और इसमें लम का विधान आचधिक है, मात्राओँ का 
कम | यही कारण' है कि अनेक सवैये जिनमें मात्राएँ कम छोती हैं लगगल्मक 
ढंग से पढ़े जाने पर पूर्णमात्रा वाले हो जाते हैं | इसके लगगल्मक आधार 
से गसिद्ध है कि पहले यह जौक छंद ही रहा होगा, क्‍्यौकि लौकिक प्रंदाँ 
में ही मार्ताओँ पर उतनी वृष््टि नहीं रक्‍सी जाती जितनी लय पर । शपैये 
की लग पकषाप्र और मंद दोनों होती है। सवैयों का मुख्य विष्यय शृंगार 
पा भक्ति भाव होता है | भारतेंदु युगीन कवियाँ ने भी सगे मुख्य रूप 
ते भक्ति भाव तथा शुंगार संबंधी ही ले लिखे हैं । 

उ्प्ुक्ता छंदौं के आतिरिक्त' भारतैंदु गुगीन काव्य में तौटक, 
भुजंग-प्रयात, मालिनी, हरिगीतिका आदि कुछ और छ॑दौँ का भी प्रयोग 
हुआ है | मै लौकिक नहीं हैं | संस्कृत परम्परग से आए हुए हद हैं | इस 
प्रकार भारतैंदु मुगीन काव्य मैं तौक छंदौँ के आतिरिक्ता भी हंदों में काथ्य 
रखना हुई है पर इन छंदौं की अधिकता नहीं है, इनके प्रपौग बहुत दी 
अल्प हैं | अधिकता सौक छंदाँ की ही है । 


उमा मद: बेस गेनंकन मोड कड़े 


लौक छंदाँ की दृष्टि से भारतैंदु गुगीन काव्य का मूल्यांकन 
करते हुए कहा जा सकता' है कि भारतैंदु सुगीन कण्यिँ जे ने अपने काव्य 


29% 
मैं गौक छंद का प्रधौग ही मचधिक किया है । संस्दृत पर॑परण के छेटों के 
प्रयौग अल्यल्प हैं | साथ ही जिन सौक छंदां का प्रयाग कवियाँ ने किया है 
उनके प्रपौग तौक जीवन मैं आज भी देते जा सकते हैं । इस प्रकार एंदोँ 
की दुगीष्ट से भी भारतैंदु गुगीन काव्य लोकौन्‍्युल है । 


चाय ज्यव+ “गाया, बयात फ धयान 
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भारतैन्दु मुगीन काव्य मेंजोक उपभान गोजना' 
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९० उपमानों का मनौवैज्ञानिक आधार :“क 
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भाषा के आरम्भ के साथ ही साथ आति प्राचीन काम 

से ही मानव में अपने भावोँ कौ अभिव्यक्त करते के 'लिए उपमानों का सद्दारा 
हलियाहोी गा, क्योंकि उपसानों का भी सम्बन्ध भाषा के ही समात भावों के 
अभिव्यवित से है और जहाँ भाणा भावौं की अभिव्यक्ति का साधन है बहीं 
उपमान भी अभिव्यक्ति केैसाथ ही साथ भावों को आधिक स्पष्टतर बनाने का 
भी साधनहै | इस प्रकार उपमानों का प्रयोग मानव से तब से दी प्रारम्भ 
कर पिया होगा जबकि उसने अपने भावाँ कौ दूसरों तक पहुंचाना गुर 
किया होगा । कर आदि कुछ विद्वानों का विवार है कि उपमानों का' 
प्रगोंग एक शविकोसित मस्तिष्क को उपज है गौर सभ्यता तथा' ज्ञान के जाति 
+वरकसित स्तर पर ही मानव उपमानों का प्रवोग कर सकता है, उपमा'न के 

प्रमोग के पीछे एक कलाल्मक बुद्धि है, किल्‍्तु यदि आदिम सालस गा लोक- 
मानस और फिर मानस का अध्ययन किया जाए तो 'दिवेकर के 'सिद्धांत सत्य 
से बहुत दुर प्रतीत होते हैं भर ऐसा लगता है कि दिवेकर महोदय ने उन्हीं 
साहित्यिक कलात्मक उपमानों को अपने अध्यमत का वविष्यम बनाकर तत्स॑बंधी 
तनष्कर्णा ।दिए हैं जिनके पीछे भावों की अभिव्यक्तित की भावना उतनी 
प्रधान नहीं, जितनी उनकी पृष्ठभूमि में कन्तात्मकता है | 'डिवेकर महोदय ने र 
उपभा नो का अध्ययन नहीं किया, जिसका एक अपडू गंवार, असभ्य तथा शोक 
बर्ग प्रयोग करता हैं, जी अपने भावों की अभिव्यक्ति को' कलात्मक दंग से 
प्रकट करने की बात ही साँचता दै वरत् उसका उद्देश्य अपने भावों को रूपष्ट 
सपष्टतर बनाने और श्रौता तक पहुँचाने का है | आदिम मानव था लोक ब 
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जर किसी अमूर्तन रुप की अभिष्याकति नहीं करा पाता तभी वह उपभलानसों 
का' सद्दारा। लेता है | यही कारण है कि जब उसे नीले रंग का स्वरूप 
बताना होता है तो वह कहता हैं - आकाश के समान नीलाभर्थात मीले रंग 
के समान वह आकाश को' जिससे सब परिचित है, बताता है।इसी प्रकार जब 
उसे लालसरंग की अभिव्यक्तित करती दोती है तो बह कहता है - बूस जैसा- 
लाल रंग है | यहा हम देखते हैं कि उपसानों के रृप में बह उन वस्तुओं को 
रखता है, जिसे सत समफा सकते हैं और सब जिससे परिचित रहते हैं | इस 
प्रकार वह अपरिचित वस्तु का बौध श्ोता को' परिचित वस्तु मे तुलना 
कर बताता है | इसीलिए गॉड आदि पविद्वानों ने कहा' कि उपसान एक पविक> 
'सित मस्तिष्क की उपज नहीं' बरन्‌ आदिम मानक था लोक मानस की उपज है 
और जितना भी आदिम या असभ्य वर्ग होगा और उसको जितनी ही अमूर्तन 
वरतुरओँ पा वविष्य्यों का बोध कराना होगा, उतना ही अह उपमानों का 
प्रयोग करेगा] असम्य तथा ग्राप्तीण्णों और शिशु वर्ग बी बहुत कुछ ग्रामीण्योँ 
तथा भिकसित मस्तिष्क वाले आदिम मानस के स्तर पर सौचतै हैं, के मंध्य 
इस प्रकार के उपभामों के प्रपोग बहुत ही आसधिक कके देखे जा सकते हैं। पचिना' 
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३० प्रपमा' एक ऐसे अलंकार है जिसकी उपमोगजिगिता' न कैवल पढ़े लिखे लौगाँ 


की होती है वरसू हमारी फनित्य की साधारण्य बातवीत में भी जिना 
उपभा' के काम नहीं चलता | उच्च श्रेण्ती के लोग जिन्हें हम 'विदगृध नाग 
परिक गा तरावियत माफता कहते हैं उनके बीच तो इस उपभा की बढ़ीर 
बारीकिया स्‍मिकाती गई हैं पिन्‍्तु ग्रामीण जौर घरेलू वौर्तेचाल में भी 
इसका' अक्षुएश' प्रपोग किया जाता है पैसे तोर बेटौना सांड, लम्बा जैसे 
कर, पतला पैंसे बात इत्माादि अंग्रेजी मैं इस प्रकार के कथक्नकों सिमिली 
कहते हैं और पह साहित्य कौ पॉहिती सीढ़ी है - हिन्दी प्रदीपःसं० ११० 
१९, पुृ० १३०१४ । 
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उपमानों के वे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाते । उदाहरण" 
 मादि समय का बोधकराना हुआ ती बे स्पष्टत३ घंटे और पमिनट का समय 
ते बता सकने के कारण यही कहेंगे किजितता समय एक पविशेष्या स्थान से 
दूसरे स्थान में जाने पर लगता है उतना ही समय इस कार्य में क्रोगा' | इसी 
प्रकार जब बच्चों को किसी पविशाल स्वरुप की व्यंजना करानी होती है तो' 
वह यही कहता है कि वह इतना' बड़ा है जैसे आसमान । इसी प्रकार जब 
संख्यात्मक अधिकता की उसे थ्यंजना करानी होती है तो वह असमान के तारा 
को उपमान रूप मेँ प्रभुक्त कर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है । लैबाई 
मापने के पलिए आज तक हाथ की सम्जाई बताई जाती है - जैसे यह कपड़ा दो 
हाथ लम्बा है | इसी प्रकार चौड़ाई के 'लिए आज भी जनवर्ग मेँ प्राथः गज 
परफ़ट इंच या मीठर आदि का प्रयोग से करके अैगुल की चौड्ार्ट कथा चार 
अगुल चौड़ा दी अंगुल ऊंचा आदि ही कहा जाता है । यहीं प्रक्रिया रंग 
ध्वानिरगध आएदि के सम्बन्ध में कु भी है | रंग ध्वनिअगदि के कुछ उदाहरण' 
पदिए जाते हैं - 


रंग अगकाश के प्मान नीला । 
उन के क्रमान लास | 


गंध३- इसमें धाम की सी गंध आ रही हैं, | 
इसमें गुलाब की सुगंध आ रही है । 


ध्वानिः- इसकी आवाज तो कौथल सी हैं । 
पच्च तो ऐसे बीलता है जैसे रेर दहाड़ रहा ही | 


इस प्रकार के अनेक उदादरणा देखे जा सकते हैं । यहाँ स्पष्ट है 
पकि बक्‍ता' रंग गंध ध्वनि आदि की स्पष्ट व्य॑जना' करने मैं अपने को असमर्थ 
पाकर उपमानों का सहारा सैता है | भाणा' वैशा्नक वैस्पर्सन भी इस "विष्यया 
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में स्पष्ट रूप से 'लिश्नता है कि आदिभानव तथा जन वर्ग पूर्णातया 

सादृश्यता के आधार पर ही सोचता है | जंगली जातियाँ की भाष्णा में 
उपमानों की तथा तुलना करने की वविशेष्यता' बहुत देखी जाती है । जंगली 
तथा' असभ्य या ग्रामीण मानव के लिए इन प्रयोगों में कलात्मकता की दुष्ट 
नहीं है, वरत्‌ उसके पास भावों की अभिव्यक्ति का गह भाज एक साथन है 
जिसके आधार पर ही इसे गपने डविनारों को श्रीता तक पहुंचाना है | 
आदिम असभ्य मालव ही नहीं "विकसित से वविकासित मस्तिष्क वाला व्यक्ति 
भी प्रायः भावों की अभिव्यक्ति करते समय यह सोचता है कि उसे अपने 
भावों कौ स्पष्टतर बनाने के लिए उपसानों का सहारग लेता आवश्यक ही है। 
लोक भाणा में और बौलचाज की भाषा मैं तो छोटे छोटे उपमानों तथा 
सामान्य जीवन से गृहीत बस्तुमों का उप्मू रुप में प्रयोग बहुतु महुत 

देखा जा सकता है | इन उपमानों के प्रयोग के संदर्भ में इस बात की भर 
संकेत करना अति अगववश्यक है कि बक्‍ता उपमानों का प्रयोग उप्ती सम करता 
है जबकि वह पस्थिति या वस्तुओं का तथावतु प्रयोग करने मैं अपने कौ' असमर्थ 
पाता है, तब उसी से 7मिलती जुलती घटमा' या वस्तु का वर्ण्णन कर अपने 
भावों की अभिव्यक्ति करता है । लीक भाष्णा' तथा' लौक गीत और लोक 
कथाओं में उपभानों का प्रयोग बहुत है । शिष्ट साहित्य मैं भी उपभा्तों 

का प्रयोग होता है किन्तु शशिष्द भाषणया तथा लोक भाष्णा में उपमानों 

में मंतर है | 


(२) शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य में प्रमुक्त उपमानों' में अन्तर :- 
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गशिष्ट साहित्य तथा' लोक साहित्य दोनों में ही उपमानों का 
प्रयोग होता है, किन्तु दोनों में प्रबुक्त उपमानों में बहुत अंतर हैं | 'शिष्ट 
साहित्य में प्रयुक्त उपमारों के मूल में मुनि मानस का गौग है | जबकि लोक 
साहित्य के उपमानों के मूल में लौक मानस का | म्नि मामत्त के द्वारा प्रयुक्त 
उपभा'न बौडिक है, उनके मूल में कवि की कलाल्मकता' की दुष््टि प्रधान हैं जर्बा 
लौक गायक या लौक काविे तपमारनों का प्रयोग केवल अपने भावों की स्पष्टता 
के लिए करता है | इसीलिए इसके उपमा'म सहज आधिक हैं | जीवन की 
प्तामान्य वस्तुओँ के उसने उपमान चुमे हैं, उनमें बनावटी घन नहीं है, कृजिमता 


नहीं है, वे आधिक प्रभावशाली हैं | शिष्ट ताहित्य मे प्रयुक्त उपभान 

भाषों की स्पष्टता के ध लिए भावों को अल्मकृत रूप में प्रस्तुत करने के “लिए 
होते हैं अर सामान्य जीवन से ग्रहण्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ते रृढ़ हो 
जाते हैं, उनमें बनावटी पन आ जाता है और वे सबकी समान दूप से 
माकर्णक नहीं लगते इ इन 'शिष्ट साहित्य के उपमानोँ के लिए "विकसित 
मस्तिष्क वात की आवश्यकता है | केशों की उपभा देते हुए उसे प्रेम की 

सांकल और यमुना की तरंग उपमान रूप में पमिलते हैं, माथे के लिए 'डितीया 
का चांद और सूर्य इसी प्रकार आर्खों के 'लिए उल्छान और कमल । इस प्रकार 
उसके काव्य भंडार में बने बनाए उपभा'न हैं जिसका सद्दारा वह लेता है, 

पकिन्‍्तुं लोक गायक को अपने उद्गारों की प्रगट करते समप शास्त्र लेकर उपसान 
शौजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तो अपने 7नकट समाज में जिसको अपने 
भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ पाता है, उन्हीं को उपसान रूप में ग्हण्ण' कर 
तेता हैं, चाहें उसके थे उपभान उसके दै।निक जीवन मैं प्रयोग में आने वाली 
वस्तुर्ण हो, चाह प्रकृति गृहीत वस्तुएं । इसकी उसे 'चिंता नहीं है | बही 
हपरणा' है कि ये उपधान भावौं की अभिव्यक्ति मैं अधिक समर्थ पाए जाते हैं 
क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारे दैनिक जीवन से हैं - एक उदाहरण्य देखिए 

ण्क प्रेमी अपनी प्रेमिका की दूप प्रशंसा कर रहा हैं| उसके रृप पर वह मरगुथ 
है | गौरी का प्रत्येक अंग उते आति प्रिय है, उसकी प्रशंसा के लिए वह उप- 
मार्नों का सहारा तैता है 'किन्तु दृष्णटव्य है कि ग्रामीण प्रेमी गौरी के तलिए 
सुने घुनाए ज्ञास्त्रीय उपसानों के! तेकर केशों के लिए सर्पिण्गी, मुक्त के लिए 
चंद्र, नेत्र के 'लिए स्जन भाँड् के न्‍लिए कामदेव की सेमा भादि उपमानों की 
भही नहीं लाता । वह अपने पनल्य प्राति जीवन की वस्तुओँ को ही उप« 
मान रुप में प्रमुग्त करते हुए कहता है « 


हुर॒वा 'नियर तोर जुरवा ए गौरिया, 

... पुअवा लिपर तौर गाल | 

पनंवा लनियर तू त पातर बाड़ गौरिया, 
लौटवा' पनियर तौर भाल । 


234 

पहा कैशाँ कै बूड़े के लिए लाठी के हूरे, गाल कै 'लिए मालपुतरा 
पतलैपन के 'लिए पान तथा मस्तक के लिए लौटा आदि उपमान प्रयुक्त 
हुए हैं | थे चारों ही वस्तुर्ण एक आमीण के दैशनिक जीवन के अविभाज्य 
अंग हैं, इसलिए उसको अति प्रिय हैं । चूंकि गौरी भी उसको भति प्रिय है, 
अतः वह उसकी उपमा इन्हीं आवश्यक उपकरणाएँ से देता है | एक ग्रामीण्ण 
का काम लाठी, मालपुत्रा पान और लौटे से ही चल जाता हैं । लाठी 
और लौटा तो उसके प्रत्येक समय कै-साथी हैं । (लाज़ी और लौटे के पिता 
एक सच्चे ग्रामीण की कल्पना ही नहीं की जा सकती ), पान और 
परालपुआ उसके 7प्रय खाद्य हैं | इसलिए वह गोरी की उपमा इन्हीं वस्तुओं 
से देता है | यहां जूड़े की सघनता लाठी के हुरे से, कपोल की कौमलता' 
और ललारई की (जी रूप सौंदर्य के "लिए आवश्यक है) मालपुए से, पतले पन 
की पान से तथा उन्‍नत भाल की उपमा लौटे से जितनी स्पष्ट और सटीक 
लगती' है, अन्य उपमानोँ सै शायद नहीं शंग सकती थी । इसी उपमानों 
की सहलता' के संब्रंध मैं एक लौक गीत और उदाहरण्ण स्वरूप प्रस्तुत फकिया' 
जाता है जिशके 'बिषण्यय राम और सीता हैं- 


लौक गीतों के विध्यय राम और सीता भी बने हैं, तथा राम 
और सीता के दाम्पत्य प्रेम की व्याख्या और उनकी अभिसलता' का वर्णन 
जितने सुंदर और युक्तियुक्ता ढंग से लॉक गीतों में प मिलता है, उतना 
परिपमष्ठेत साहित्य में नहीं प्लता | लोक कवि कौ पाम सुपारी तथा 
टोकरी और धान में अभिन्‍नता' दिखती है | सुपारी के विना पान और 
धान के बना टौकरी की कल्पना लौक कावि के 'लिए कष्ट कल्पना है, 
इसी लिए राम और सौता कौ अभिन्‍नता दिखाने के लिए वह इन्हीं का 
सहारा लैता है और कह उठता है - 

सीतागया जैयूँ थीरे जुयागृड़ी , राम सेई थीरे पान | 

सीतापा' जैकूं धीरे टीकर कुर्भई राम सेह भीरे धान । 

(बडा राम सुपारी हैं, वहा सौता पान है, जहाँ सीता टौकरी 
हैं, राम धान हैं) | 
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आगे भी कवि राम और सीता की अभिन्‍नता दिखाने के लिए 
अन्य उपमान जुटाता है- 
 रापम हैता जल सीता हैला लहुड़ी । 
राम हेला' मेष सीता हेला घड़घड़ी । 
राम हैला दही सीता देला लहुड़ी । 
राम हैला घर सीता हैला घरणी | 


(राम जल हो गए और सीता जल तरंग, राम बादल बन गए 
सीता लिजली की गरण, राम दही बन गए सीता मन्खन, राम घर बने 
गए सीता घर वाती )। 


जिस प्रकार तरंग कौ कल्पना जिसा जल कै, सबिजली की िसा' 
बादल के मक्खन की लिना दही के और घरवाली की कल्पना पिना घर 
के महीं की जा! सकती, उसी प्रकार राम की कल्पना जिला सीता के 
और सीता' के बिना राम के नहीं की जा सकती । दौनौं का अभिन्‍न 
संबंध है । काव्य शाए्त्रियाँ को यहां पुनतप्केत दौष्ण लौगा, मक्खन, 
दद्दी , घर और घरवाली की उपमा में अनौचित्य दौष्ण' दिशेगा, किन्तु 
लौकगायक कौ इसकी "चिन्ता नहीं, उसको यदि चिंता है ती केवल इसी 
की कि उशकै भाव स्पष्ट हो पा रहे हैं या नहीं | और यही लोक 
उपसानों की पविशेष्यता है कि वे सहज हैं | इस प्रकार 'शिष्ट सानहित्य और 
लौक साहित्य मैं प्रमुक्ता उपमानों में पर्याप्त अंतर है। लौक गीतों और 
शिष्ट प्ाडित्य के उपमानों की विशेष्णता' के संदर्भ में एक मुख्य विशेष्यता 
यह भी कि लोक गीता में प्रयुक्त उपमान स्थूल हैं, अमूर्तन की उपमा भी 
स्‍्थूल वस्तुमँ से ही दी जाती है, जबकि शिष्ट साहित्य में अपूर्तन की 
उपमा' भीर अमूर्तन से भी दी जाती है और भाव सहज हौने की जगह और 
भी जॉटल हो जाता है| कामामती का एक छंद देखिए जिसमें अभूर्तन की 
उपमा अमूतन से देने कै कारण' भाव स्पष्ट होने के अपैकाण जटिल हो 
गया' है 

कुछुम कानन अंचल में, मन्द पवन प्रेरित सौरभ साकार | 


29% 
और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साथ | 
इसी का मंद विहुवल प्रतिजिस्ब मधरिमा सेला सदृुश अबाध || 
“'कामायनी क्षुद्धा सर्ग 
लोक साहित्य में इस प्रकार के उपमान नहीं पमिलेगें | यहां तक 
की आतिशयता के प्रसंग में भी यह उपसान सस्‍्थूल ही है और उपमानों की 
मद सस्‍्थूलता शौक गीतों मैं लौक मानस्त के तत्व के रूप में हैं । 


भारतैंदु पुगी न काव्य में प्रपुक्त उपमानों का वर्गीकरण 


दा, स्का ९०5ापु। मज्काज हलपा॥। जात आटा ग्राहक मम अन्तर 2 वाप्थ लाफहत अपन नेम, अप) करत पास कफ, जनया» उर्फ “मा अपमथ 2रा तक फ्पयक- अथा+, अभय; मायने "यहा पहना समन बह -हााह: ५0७७ पोिीटजनमर० पालक बडा. 


उपमानों का वर्गीकरण्ण' मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता' 
है- (१) प्रस्तुत का आधार मानकर- अर्थात एक प्रस्तुत कै 'लिए कौ'न कौन 
उपमान प्रयुक्ता हुए आद की सूची बयाकर (२) अप्रस्तुत की आधार बनाकर 
अर्थात्‌ एक उपमान के लिए कौन कौन प्रस्तुत हैं | किंतु चूँकि "विवेचन और 
वर्गीकरण अप्रस्तु्तीं का हो रहा है अतः अप्रस्तुत के आधार पर वर्गीकरण 
प्रस्तुत प्रसंग मैं जाधिक समीची न है । 


अप्रस्तुत मुख्य रूप से तीन वर्गों से 'लिए गए हैं- 


(६) प्राकृतिक ( ६७४७ पत/6 ) ४ 
(२) पशु वर्ग (  #07790 #6776 न्‍ 
(३) मानव जीवन से संबंधित ( प्॒ष्फछा फ्ै०700 ) ) 


१० प्राकृतिक जीवन से संबंधित उपसा न 


'साबेक साथके 5७ पड (जक० #रमक वाया स्‍माक सादे, पाक, “०९९ भाप-धकक ध्याा बाला, ऋाक पाया आफ भव उकाक भामाद जा। आरक हाय उचथक हक, 


व्यूकेत और म्यूलेन नामक पििद्वानों ने लौक मनोविज्ञान के संदर्भ 
में विचार करते हुए शिखा है कि आदिम मानक्ष या' लौक मानस को मानव 
जीवन तथा प्रकृृततिक जगत की वस्तुओं में कौई पविशेष्ण अंतर नहीं प्रतीत 
हौतडझक था, उसे प्रकृति मैं भी जीवन 'दिल्वता था। उप वह अपनी सहचरी 


कमपादि धाद अपा स्वाद पाता; सषयाड जाल आय५े: धभयम्क का भा पका, ०० पइकफा काका 'सपप॥ सपदाक उतकाण कामाक साथ ४० पाने परमयाकः मजाक अं पमाहथ फफाड। भा समय आकक जद >ा७७- न्याक: परमाफ "पाक कवोक-पेक3 आधा पंका॥। आंगन आप पमन्‍्क अतडरे ध्यरक भमछक ससकपर कमा 'कुछड़े ममगाए' धधयाण, एफ जयड़द नायर गाएन्‍क अकाफ-ायाक सो 
। 
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समभगता' का और उसे भी अपने समान इंसते हुए, शत हुए, व्यंगुय करते 
हुए तथा' भय॑कर वैश में भी देखता था|इसीलिए वह अपने को तथा' प्रकृति 
को बहुत कुछ एक सौं समफाता' था! | इसीलिए वह अपनी समानता, था 
किसी सजीव वस्तु की तुलना भी प्रकृति से करे में 'हिचकिता' नहीं था । 
प्रकृति को अपने ही समान समकाना तथा' दोनों में किसी प्रकार का अंतर 
ने समर्काना तोक मानस्त की पिशेष्यता है | यह लौक मानस का तत्व आज 
के विकसित मनुष्य में भी उस समय देखने को एमिलता' है, जब प्रकृष्ति उसे 
अधने सुश्न में हंसती हुई दिखाई पड़ती है जो अपने दुख के समय ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसके भांीं के आंसू कै साथ ही प्रकृति भी आंसू बहा रही 
है | कभी उसे लगता' है कि प्रकृति उसको दूर दृष्टि से देख रही है भौर 
कभी प्रतीत होता है कि प्रकृति उसकी दशा' देखकर कभी कभी उस पर “व्य॑ग 
कर रही है | प्रकृति का अपनी मनौस्थिति के साथ तादात्म्य कर लेसा 
मानव की सहज प्रवृत्ति है | मही प्रवृत्ति आदिम मानस में थी | घृनिमानस्त 
ने इसकी उपैक्षा। भी की किन्तु लोक मानस इस बृत्ति की अपनी सहज 
मानस वृत्ति से संबंधित होने के करण उपेकात नहीं कर सका । इसीलिए 
उसने प्रकृति की ध्वॉनियाँ से (जैसा' हम पूर्ववर्तीयं अध्याय में विवेषन कर 
चुके हैं) शब्द ग्रहण्ण कर अपनी भावा'भिव्यक्रित करती वही वहीं उससे 
अनेक प्राकृतिक बस्तुओँ का' उपमान बनाकर अपने भावों को श्रीता' तक 
पहुँचाने मैं सरलता अनुभव की और उसने इस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं कौ 
उपमान बनामा' । प्रकृति का संबंध लौक गायक से अपने हुदय की भावनाओं 
से जौ'ड़ा और अनेक प्रकार के प्राकृतिक उपमानों का अपनी भाष्णा मेँ 
प्रयोग किया । 


भारतैंदु घुगी न काव्य में भी प्रकृतिक वस्तुओं से अनेक उपमान 
पलिए गए हैं | उपमान झूप से गृहीत प्राकृतिक वस्तुएँ ।मम्नलिखित हैं | 
चैद्ग- 


एयया पूछा वा, 


मुख की उपमा कवबियाँ ने चांद से बहुत दी है और' चांद कौ' 
उपमा'न रूप में रख कर अनेक कल्पनाएँ की हैं, जो अधिकतर मास मानस 


श्यु 
जाति ही प्रतीत होती है | भारतैंदु गुगीन लो मे भी न शिक्ष प्रसंग 
में मुख की तुलना अनेकी बार ब॑द्र को उपमान बसाकर की हैं , जो लौक 
उपमान प्रायः नहीं माने जा सकते । किंतु सामान्य रूप से मं की तुलना 
बंद्र से उपमान रूप में की गई लौक साहित्य में भी 'मिलती है | यहाँ चांद 
से मुत् की तुलना में मुखमंडल की गोलाई, दीप्ति तथा गाौर-वार्णिता' 
लाकित है | पृष्णिया कौ चांदनी का पविस्तार कै अर्थ में उपसान रूप मैं 
प्रयोग करते हुए कहां गया' है पकि वविक्टीरिया की उज्जवल कीर्ति उसी 
प्रकार ऑधिका धिक बड़े जिस प्रकार पूर्ण ब॑द्र का प्रकाश संपुर्णा भरती पर 
पवसर जाता है | (प्रे० सर्व पृष. २६५) । चंद्र का उपसान रुप में प्रमौग 
एक अन्य स्थान पर और हुआ है जिसमें नाथिका के मुख पौले पढ़ने की 
उपमा' दिन में पनकते हुए च॑द्र से दी गई है | दस उपपान में पदित में ँनिकले 
हुए चंद्र की का न्त हीनता' तथा आधिक पीतवाणिता' कौ व्य॑जना' करपई 
गई है | (भा० उ्र० पृ० ३६६) | 


जे लें 


जल का उपमान रूप में प्रयोग सौन्दर्य के ही अर्थ में किया गया' है 
(भा प्रं० पृ० ६६६) | 


तरहइ न- 


धमा आ0'९ भाहंन आधा सपकत का 


तरइन अर्थात्‌ तारों का उपसान रूप मैं प्रयोग संस्थावायी अपति- 
शपिता' प्रदर्शित करने के 'लिए ही हुआ है । अनन्त ताराोँ को' देखकर तथा' 
उनकी गणा'ना' करने में मानव शक्ति को असमर्थ पाकर किसी की संख्यगगत 
आततिशायिता प्रदर्शित करने के 'लिए तारा की उपमा' देना' लौक मानत की 
प्रवत्ति के अनुकूल ही है । 


दावानल की ज्वाल 
दावानल की ज्वाल की उपमा नागर में शत्रुर्मँ द्वारा' लगाई 


गई भमंकर आगिन के जलिए दी गईं है | दावानल की ज्वास की उपमा मैं 
आग्िन की रविकरालता की ज्यंजना है । (प्रे७० सर्व० पृ८ १४३) | 


पर्वृत- 299 


अकमक जकाए भन्‍क, 


पर्वत पर राजज़ि में जुगुनू बमकते की उपमा कॉबियाँ ने काले पहाड़ 
पर चिनकड्वारी के चमकने से दी है | (प्रे० सर्व० पु० १३) । चलने में 
काठिनाई होना' तथा' आधिक समय लगने की उपमा पहाड़ पर बढ़ने से दी 
गई है | यहाँ पहाड़ पर चढ़ने की कठिनता के कारण भचिक समय लगने 
की पविशैष्यता पर्वत का उपमान दैकर स्पष्ट की गई है (प्रे७ सर्व पृ० ८) । 
पर्वत श्राणियाँ मे उपमा दाताँ की पंक्ति की दी गईं है। इस उपमा में 
पर्वत की ब्रेन की सिशेष्णता कि वे एक मैं जुड़ी हुई हैं, लॉकात है, 
जौ दातोँ की पंक्ति की भी पविशेष्यता बतजाती है कि ये बड़े सधन रूप से 
एक एक कर जुड़े हुए हैं | (प्रेण सर्व० पृ० ६२) | 


बादत- 


कृष्ण की उपया रंग साम्य के कारण श्यामधन से दी गईं है 
(प्रे० सर्व० १९७) | बादल की उपमा काते केशों कै 'लिए भी रंगसाम्थ की 
ही दृष्टि पे प्रवुक्त की है (प्रे० सर्व० पृ० ४२२) । 
मंदी - 


_सशक बहबा७ #&क मक. 


सदी का उपभान रूप में प्रमौग भारतैंदु भुगी न कावियाँ ने कई 
स्थानों पर किया है | कहीं यह नदी उपसान रूप वर्णान के प्रस॑भ में है 
(भा० प्र* ११६) तो' कहीं हुदय के बढ़ते हुए भ्रान॑ंद की उपभा' बढ़ी हुई नदी 
से दी गई है (भा० प्र० पु० ११६), कहीँ आणों से बहने वाले आंसू के “लिए 
नदी सलहने का उपसान रुप मैं प्रयौग कर अतिविरह की व्यंजना कराई गईं हैं 
(मा० प्र० पृ० ११६) | 


वामु« 


वागु का उपसान रुप में प्रयौग उसकी गाति संबंधी विशेषता के 
कारण' हुआ' हैं | जहाँ भी भारतैंदु मुगीन काीवियाँ ने वायु का उपभान रुप 
में प्रयौग किया है, वहाँ भी वायु उपमान अत्ति तीत्र गति का बौधक है | 
(प्रे० सर्व* पृषू १४३) । 


बणा- 300 


अजए७- सबडी। गा पाक. 


वर्षा की फड़ी का उपमान र्‌प मैं प्रमौग कियाँ ने अविरल 
गति के रूप में किया है| भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने वियोगिनी के भाखों से 
पिरन वाली आविरल अग्वधारा के उपमान रूप में वर्णा की भाड़ी का उल्तेश 
पफिया' है (भा० पग्र० १५४३) | 


पसमद्र- 


समुद्र की उपमा /किवयों ने उसकौ मर्यादा के संबंध मैं कि उसमें बाद 
कितनी ही नदियाँ का विलय हो उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, पद कह कर 
आततिविपत्ति काल में भी पैय न खोने वाले व्यक्ति से दी है| (प्रे* सर्व पृ 
१७० ) इसके अतिरिक्त समुद्र की भी यह पविशेष्यता है कि प्रत्येक नादिगाँ का 
पविलय उप्ती में होता है, अतः यादि नदी में कुछ भी डाला जाम ती' पपुद्र 
तक अवश्य पहुंचेगा | समुद्र की इस पबिशेष्णाता को लक्ष्य कर कृष्ण चरण की 
उपमा' समंदर से देते हुए कहां है 'कि चाहे भी जिस देवता का भजनपूज्न किया 
जाए वह सारा' भजन पूजन कृष्ण के चरणा में ही जाता है (भा« प्र०. २०) | 
इसके अतिरिक्ता हरिश्वन्द्र की उपमा भी पूर्ण 7वधा सिंधु से दौ गई है । 
(प्रे० सर्व पृ० १६९ ) | महा भी समुद्र के उपमान में उसकी पूर्णता कौ 
व्यंजना है | 


फूलों से सौंदर्ग की उपमा देना, फलों से शृंगार करना लौक 
मानस की है रैली तथा लौक सज्जा प्रसाधन ही है| यद्यापि बाद में 
पशिष्ट साहित्य के कि कॉथियाँ ने भी फूलों से अनेक उपमाएं दी हैं जिनमें से 
अनेक रृढ़ हो गईं हैं, किंतु "फिर भी जहाँ तक लौक मानस का' प्रश्न है मद 
तनर्विवाद रृप से कहा जा सकता है कि फूलों तथा बनस्पतियाँ की उपमा 
देना लौक शैली ही है और यह अति प्राचीन है तथा पृष्पों या बनस्‍्पत्ियाँ 
से उपमा' दैने की प्रथा' केवल भारत या किसी एक वविशेष्या देश से ही संबंधित 
नहीं है वरन अनेक देशां में पुष्पाँ तथा बनस्पातियाँ से उपमा' देने की प्रथा है । 
लौक गीत आदि में भी इस प्रकार की अनेक उपमाएँ दी गई हैं , जो फूलों 


#/20॥॥| 

तथा बनस्पतियाँ से संबंधित हैं | भारतैंदु युगीन कॉवियाँ के फूलों तथा 
बनस्पातियाँ को उपमान रुप में प्रशुक्ता किया है | जिनमें से प्रधान का' 
पविवैचन प्रह्तुत है । 


घुचगार 


जिसका» अलकक-फर्काय विलशीी 


पुष्षों में सबसे आधिक उपसान रूप में प्रयोग कमल का हुआ' है और 
पदि समस्त कमल उपमान संबंधी प्रसंगीं को देखा जाए तो प्रतीत दौगा' कि 
करीब करीब सभी अंगों के लिए कमल का उपमान रूप में प्रयोग कर दिया 
गया' है | उपमान रूप में प्रयुक्त कमल भी विभिन्‍न '्थितियाँ में विविध विष्ण 
वल्तु की व्यंजना कराता है। कहीं स्लामान्ध रूप से कमल उपमान रूप में 
प्रयुक्त हुआ है | (प्रे० सर्व* पु० १४४, भा० प्र ११६ आदि) कही कमल 
की कली का (प्रे० सर्व*३ पु १९७) तो कहीं कमल की पंसुड़ी का (भा० प्र 
पु० १५४) उपमान रूप में प्रयोग हुआ है । कमल की उपमा में मुख्य रूप से 
कमल की ललाई कोमलता' तथा' उसकी मसृतृणााता कौ जव्यंजना' है । कमल 
के अतिरिक्ता गुल्मनार (प्र० सर्व० १३), पलाश के फूल (भा ह्र० १५३) 
सरताँ के फूल (भा० प्र १४३), आमप्र पृष्प अर्थात्‌ आम के जौर तथा' इुंद 
के पूल का' भी उपमान रुप में प्रयोग हुआ है | तैन की लालिमा की उपमा' 
पलाश के पूल से तथा' ।वियोग में पीते हुए शरीर ,कौ “व्यंजना कराने के लिए 
फूली हुई सरसों कौ उपमा'न बनाया गया' है । यह उपमाएँ रंग साम्य के 
कारण ही दी गई हैं | कुंद की कली की उपमा भी श्वैतरंग कौ बताने 
के लिए हो दी गई है (भा* ग्र० पु« ४१३) । इन फूलों के भातिरिक्ता 
सुगंधही न प्रृष्प कनेर का भी उपमान रूप में प्रयोग हुआ है । (भा० उ्राण् प्र 
७८०) | 


फल* 


भारतैंदु गुगी न कवियों मे अनार, आप्र, भौफाल, इनाखा अगदि 
अभक फलों का उपसान रूप में प्रयौग किया गया है | अवधेय है कि इस 
फर्तों का उपमान रूप मैं वर्णन आधिकाश रूप से नस शिलस वर्णान के प्रस॑ग में 


ही है | इनमें से कुछ फलों का गधापि उपमान रूप में प्रयोग शिष्ट सारहितय 
| शहत हा है, 'किन्स अवधेम है कि इन उपसानों का प्रयोग लौक गीता पे 
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भी बहुत हुआ है और इनका संबंध मुख्य रूप से लौक मानस से ही है । भारतैंदु 
मुगीन कवियाँ ने लालकराँदे से उसकी लाललिमा' गत पविशैष्नाता के कारण' गाल 
की उपमा दी है (प्रे० सर्व० पृ० ५२२) औओठों की उपमा कुनल' (प्रै७ सर्व 
पु० ५३२) से कुछ-कू कुच की उपमा कठोरता के कारण अनार से (प्रै० सर्व* 
पु० ४२२) कडुएपन के लिए इनार्‌ के फल की उपमा (भा० ॥औ्ण्) उचभा दी 
है | अवधेय है पफि इनार्‌ करौर्दे, कुनता भादि की उपमा लौक साहित्य में 
देखने को बहुत अधिक फिलैगी जबकि शिष्ट साहित्य में इनकी उपप्ता' कम्त या 
नहीं के बराबर पफमिलेगी | आम के फल का' प्रयोग कावि ने उसके पके हौकर 
स्वतः आसानी से गिर जाने वाली विशेषता के कारण गौरी कौ ठोढ़ी की 
उपमा' पकै आम से दी है जिसको देखकर रासिक व्यक्ति मुगुध हो जाते हैं । 
(प्रै० सर्व० पृ० ५२२) । कंद सरबूजे और तरबूज की उपसा का भी नख्शशिस 
प्रसंग मैं प्रयोग हुआ है | तरबूज तथा झरबूने की उपमा कुच से दी गईं हैं | 
(भा० ४, कक्‍्या० २, र० वा० ) | 
फ्ते, बेस तथा वृक्षा- 
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पते तथा बेल का उपमा'न रूप में प्रयोग अपैकाकृत कम हुआ है 
किन्तु जहाँ भी प्ती तथा बेल का उपम्तान रूप में प्रयोग हुआ है, वहाँ वह 
स्‍त्री साँदर्य गत है और कोमलता' की अभिव्यंजना कराने वाला है | पते का 
उपमान रूप में प्रयोग इसीलिए नव पल्‍लव रूप में हुआ है (भा प्र० १५४) । 
सूख पी का भी उपसान रूप में प्रयोग हुआ है (र० वा» भा० २, क्‍या» ६) | 
वृद्ां में उपमान रूप में प्रयोग वट वृद्षा का, जौ अपनी सफसघनता शीतलता 
तथा' विशालता' के लिए प्राश्िद्ध है, हुआ है और प्रपुक्त स्थलों पर बट वृक्ष 
इन्हीं डवशैध्म ताओँ का वानचक है । इल्हदी विशेष्याताओंँ के संबंध में पीपल का 
भी उपमान रूप में प्रयोग हुआ है । इन जविशाल वुढ्ारं के अतिरिक्त कदली कै 
तने का भी उपमान रूप मैं प्रयोग हुआ है । यह प्राय: फस्जियोँ की जाधों की 
सुंदरता बताने के +लिए उपमा'न रूप मैं प्रयुक्त होता है तथा' मस्तुणता का 
मौधक (प्रेण० सर्व० पृ० २६१४) ४ इस प्रसंग मैं जतासा' जौ एक कंटीला वृद्षा 
हौता है, जौ बरसात में पत्रहीन हों जाता है और शरद झतु भें 'फार पसपता' | 


व 
पनपता है तथा सेवार यो एक प्रकार की घास है और पानी मेँ बैल के 
समान सघनरूप से फैलती है और जिसमें पैर पढ़ने पर व्यक्ति फंस भी सकता 
है का भी, जिनका उपमान रूप में प्रयोग भारतेंदु युगीन कवियाँ ने किया, है , 
उल्लेख आवश्यक है | भारतैँंदु मुगीन कावियाँ ने पवविष्यय 'विकार कौ उपसा 
जवास (प्रे० सर्व० २०६) से दी है जौ ईश्वर कृपा रूपी वर्ष्या से जवास की 
भांति विनष्ट हो जाता है | इसी प्रकार सलौं के लिए भी जवास का उपभान 
रूप में प्रमोग किया है, (प्रे० सर्व पु० १९८) जी शीघ्र ही 'विनष्ट हो जाती 
है । सेवाल उपमान का प्रयोग नक्व शशिक्ष प्रसंग में कैशाँ की सघनाता के लिए 
(प्रै० सर्व* पु० २१२ , इस भा० ग्र० पु० ११६) हुआ है | यहाँ सिवार की 
उपमा में उसकी सघनता लॉकित है | 


पते बेल वृक्षा' आदि के अतिरिक्त तुण' (तिनका) का भी उपमान 
रुप में प्रयोग कॉवियाँ ने कई बार किया है | बहाँ तृण्य का उपयोग उपमान 
रुप में कैवल उपाए भाव की दुष्टि से किया गया है (भा० ग्र० २३६,२४४) | 


भारतैंदु मुगी न कीवियाँ ने कुछ मण्यियोँ का भी उपमा'न रुप में 
प्रयोग किया है | वष्णा की बूदों की उपमा कवि ने मौती से दी है (भा० 
प्र ६३) यहां मौती उपमान में मोती का क्षफौद वर्ण तथा आकार लॉकात 
है | जिस प्रकार मौती देखते में ग्राति सुंदर लगता*दहै उस्ती प्रकार वर्ण की 
बूँदै भी सुंदर लगती हैं | मोती के अतिरिक्त हीरे की कनीका भी उपमान 
रूप में कॉवबियाँ ने प्रयोग किया है । हीडे की कनी के लिए कहा जाता है 
पकि बादि हीरे की कनी शरीर में घुस जपती है तौ उसका एनिकालना' दुसा ध्य 
होता है और जितना ही उसे पनिकातने का प्रषास फकिपाए' जाए वह धंसती 
जाती है | ठसी पिशेष्यता को' लेकर कॉवबियाँ ने हीरे कौ कनी का उधमा'न 
रूप में प्रधौोग किया है । 


कुछ स्थलों पर पाष्याण्य का भी उपमान रुप में प्रमौग किया 
गया है । भारतैंदु ने एक स्था'स पर मन के लिए पाहन उपसान का प्रयोग 
तकिया हैं (भा० ग्र० १५४) । यहाँ पाहत उपसान हृदय की पाहन के समान 
की कठौरता की वज्यंजना कराता है । 
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पशु तथा' पक वर्ग ते संबेधित उपमा'न» 
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प्रकृति के समान ही पहु पक्ी भी आति प्राचीन काल से मानव 
के सहयोगी रहे हैं, इसी लिए अादिम मामव ने जहाँ प्रकृति के पर्वत, समद्र, 
नदी प्रषात, आकाश आदि के से प्रभावित होकर उनकी ध्वनि का अनुकरण्य 
कर उनकी सी ध्यातिमाँ को व्यक्ता करते के लिए शब्द 7नर्माण' किए , वहाँ 
पशु पक्षी कौ ध्वतनि्णाँ, उप्तके क्रिया कतापोँं का सूक्मता से पर्मीक्षण्ण करते 
हुए उनका भी उपमान रूप मैं प्रयोग किया और अप भाठों की अभिव्यक्ति 
करनी चाही । ग्रमधे” है पक्ष भरिष्ठ साहहिता में भी पशु पकीी का उपमान 
दूप में प्ररौग होता है और तौक साहित्य में भी किंतु दौनों में अंतर यह है 
गकि शिक्ट साहित्य में उस प्रकार के प्रयोग प्रायः अततिरंजना के /लए डीते हैं 
जताकि लोक साहित्य में ये प्रयुक्त उपभान भाषों की सपष्टता' के 'लिए । यही 
कारण'ः है कि पिलनी रुवच्छैदता' से तौक कॉवि उपसानों के ग्रमौोग करता हैं, 
शिष्ट शाफहिल्य दआ कवि नहीं दर सकता | पिष्ट ज्ञातहित्म का काचि पुँदरी 
की आंश्ी के जलिए मीन संजन आदि का प्रषौग करेगा, किंतु सौक की इस 
प्रदयर के उपमामों का' प्रणौग नहीं करता है क्योंकि उसका पर्मवैकाष्ण' इतना 
सूक्ष्म ही नहीं है कि मील के समान नेत्र कहने से मछली के नैत्नीं की चंचलता' 
का गभास पा से, उसे मदि आश् की शौभा कतानी है तो वह कौड़ी या 
सीप का प्रयोग करैशा त्सौंकि वह दतसे परिचित है गौर पह स्थूल बरतुएँ 
उसके भाव धौधन के. ॥लिए अधिक सहज हैं । इसी' प्रवार बदि मछ तो ००र्थ ऊोरे 
प्रतौग कश्ता है तो वह नेंत्रों की तुलना में उसका प्रयोग ने कर सीन की उस 
डशियाति तथा दशा' का वर्णन कर खबता' है कि मछती का' पलिता जल के 
जीवित रहना कौठन है | लौक कावि फकिसी डवियौरिनी की तुझता करते हुए 
मछली का उपपान रूप हैं क्रगोग कर कह एकता है कि जिस प्रकार जल के पिला 
मछली का जौववित रहना कॉठित है उरी प्रकार उस पवियगीजिनी का जिना' पति 
के | पशु पविएोँ की क्रियाोँ का सूक्ष्म रूप से पर्यवेद्ञाण' कर सकते के कारणग 
उससे मानव क्रियाओं के लिए पशु जीवन के अनेक उदाहरण लिए हैं | छ्ौक 
काोबि मानव की खाना साकर ढकारते की प्रवृत्ति की उपमा' - भोजन कर बकरत 
ते मुढ़े बैल समान" कह कर देता है और जाम पर भुसमौ की तरह टूटने वात 
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व्यक्ति की समानता उसे भूले 'बिलाब में “मिलती है जौ एकदम खाने पर टूटता 


है | इसीलिए वह उपमान रूप मैं खिलाव का प्रपौग करते हुए कहता' है"तागीह 
भापट जागो तुरत बल डबिलाव प्तम काल" | इसी प्रकार मृग, हाथी, सर्प, कौवा, 
कौपल, मयूर, भंवरा, पतिंगा आदि अनेक पशु पकियाोँ का प्रयोग हुआ है | 
पशुओं की क्रियाओं के उपमान रूप में प्रयोग के साथ ही साथ रूप साम्य के रूप 

में भी इस वर्ग से उपमान लिए गए हैं-कावि पूछाँ की उपमा बीछी से देता है- 
बौछी आर सारिस टेडू भूएँ सबदी की- यहां बीछी से मूछों की उपमा' देने में काचि 
की दृश्ष्ट बीछी तथा पूछों के रंग साम्य तथा बनावट से है । इस प्रकार के 
उपयान शिष्ट साहित्य में प्रायः नहीं एमिलते । 


पशु पक्षी संबंधी उपमानों में भी उन्हीं क्रियाओं तथा उन्हीं पशु 
पॉवायाँ का उपसान रूप मैं प्रयोग किया जाता है, फजससे जनवर्ग अच्छी प्रकार 
परिचित होता' है | गही कारण है कि इन परिचित 'क्रियाओँ तथा परिचित पशु 
पॉकियों के रूपों से जनमानस सरलता से साथ बौध कर लेता है | यथ्ञाष मे 
'क्रिपाएं और रूप भाव बौधन अच्छी प्रकार करते हैं, किन्तु लोक मानस प्रवृत्ति के 
अनुकूल ही कहीं कहीं ये अशिष्ट से भी प्रतीत होने तगते हैं। । भारतैंदु गुगीन 
कावियोँ द्वारा प्रपुक्त न चेली सुरभीन के दहित, तौ मानौ साँॉढण" तथा' बकरी सा 
पागुर करता मैं तुक कौ पा, कुछ इसी प्रकार के हो गए हैं, जो पश्मापि भाव 
को अधिक स्पष्टता से सामने रफ्ते हैं किंतु रर/चि को परिष्कृत नहीं करते हैं | 
पकिन्तु यह स्वाभाविकता और परिष्कार न करमे की; प्रवृत्ति लौकमानत्त की ही है 
परिष्कार तथा संस्कार करना ती' मृत्मि मानस की प्रवृत्ति है | भारतैंदु युगीन 
कावबियाँ से पशुपक्ी वर्ग से असेक उपसान लिए हैं और बीछी, सर्प, सार्पिणी, बाघ 
नटटुई, मृग, मृष्यक, मछली, बैंत, सांड, 'विलाब, बीर बहुटी, प्रगी, कौवा, 
मरा, भैंवरा, हाथी, चकवा, जिहंग, कोमल, पतंगा, मथूर, ख्र कूकुर, सूकर, 
बगुला, तोता, बकरी, मेमना आदि का उपमान रूप में प्रयोग हुआ है । इन 
जीव जस्तुओँ का किस प्रप्तंग में प्रयोग कवियोँ ने किया है और मैं किस भाव की 
व्यंजना कराते हैं, इसका भी सौक्षा'प्स विवेवन आवश्यक है | 


अप; पलएम नव; ॒काक+ मब्क- सादा, पहायं बगल, प्रा: प्मक शक मय पाए इिफेजका पाए, फमामत चामद अमरदु) "राज वाया ऋााओ क्र! एमए: ५४ 2जपर भेड, "रुक भरकर; प्रा बसम;+ (88: सडक १:७% मिड 7ररछा. का पाक 'रमाफ+ भदमा फंलल- रस्म इस फॉडकर फर्क) 'माएत अमान अमन क जतमक 'क़ाहफ कमा "कपल, मान अर परम फ़कप; गामा++ 2८ओ७ प्रात खाक जम्लेड डक 
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उल्लू :- 


कक विलक्न) क्या पदक, 


उल्लू की उपमा दिन में प्रकाश न देखने की प्रवृत्ति सम्मस्धी पविशेष्णत' 
के कारण दी गई है | (रा० वा० भाग २, कया « ८) । 


कुत्ता :- 


अकाक व्यय जाम 


कुत की उपमान रूप मैं प्रयोग उसकी लोभ प्रकृति अर्थात्‌ असंतीणी 
प्रकृति तथा' इस प्रकृति के कारण्ण' उसके घर घर दौड़ने और व्यर्थ ही समय 
गंवाने के प्रसंग में हुआ है ।(प्रे०्सर्व०्पु० १८३, भा० प्रे०१८४) कुते की पूँछ की 
पविशेष्णता है कि वह पल्ल करते पर भी सीथी नहीं होती । इस प्रकार कुते 
की पूंछ का उन व्यक्तियाँ के क्‍लिए उपसान रुप में प्रयोग हुआ है पिनको कितना 
भी सिखाने पर उनकी जड़ता नहीं जाती (राश्वाब्भाग २,क्या०३), का लिक 
के कृत से उन व्यक्तियों की उपमा' दी गई है जो सदा ही कामातुर रहते है « 
(र५०वा०्भाग३, क्‍्या«०२) रण्वाण्भाग१, क्मा९४) इसके साथ ही कुते का उपमा 
रूप मैं प्रयोग उन विष्णगी पूढ़ पुरुषों के (लिए भी हुआ है जो इस विष्यगी 
संसार में लिपंट रहते हैं 'जिसको' संतों ने छौड़ दिया और इस प्रकार जिस संसार 
की वासना का मानों वन संतों ने कर दिया उसमें ही साधारण' मनुक्‍्य उसी 
प्रकार रस लेते हैं जैसे कुता' व्मन को' गानंद से खाता है |(राज्कृष्प्रंण्पु० ४०) । 


कौपल३० 


आए #चंओ। भाप नाक 


कोयल का प्रयोग उसकी "प्रिय तथा कर्ण सुखद ध्यान के 'लिए ही 
हुआ है (भाूग्रें" ४८, ६४५, १४०, १४३) । 'शिष्ट साहित्य में भी कोपज का 
उपमात रूप में प्रयोग हुआ हैं किन्तु 'शिष्ट साहित्य के साथ ही साथ लोक सानीह 
में भी कौयल का ठपमान रूप मैं प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है । 
कौवा:« 


कौवा का उपमान र्‌ृप में प्रयोग उसकी '"कांव कॉवए वाली ध्वाॉनिज 
कर्कश है, एक स्थान पर स्थिर ने रहने की प्रवृत्ति अर्थात कभी घर मैं कहीं मैठन, 
कभी कीं बैठने की प्रवत्ति (भाूग्रं७्पु० ६६२) तथा' हंस की तुलना में दृशष्णित 
बृत्ति अर्थात जहाँ हंस मौती चुगता है वहीं कौबे की पविष्ठा या अन्‍य गंदे स्था'र 
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पर बैठने की प्रवृत्ति के संबंध में हुआ है | (प्रेण्सर्वश्पु० ३६०) | 


खेर :« 


खर का प्रयोग भी कुते के समान ही घर घर दाने तथा व्यर्थ समय 
गवाने वाले व्यक्तित के रूप में हुआ है ।(भा०प्रंग्प८४७) | 
धुनाः- 


_आहदाल जाथक वर 


घुन उन छोटे-छोटे कीड़ों को कहते हैं जी तकड़ी या अन्छ आदि में 
लग जाते हैं और धीरे धीरे लकड़ी या गेहूँ आदि अन्न जिसमें वह लग जाते 
है उसे खा डालते हैं । घन की इसी पविशेष्यता के कारण इशका उपमान रुप में 
प्रयोग किया है (रफ़््वा* भाग३१, ्आप६६१) इसी प्रकार एक भौर स्थान पर धुन 
का उपमान रूप में प्रयीग करते हुए वहा' गया है कि देह-का बल वीर्य उसी प्रकार 
घटता' जा रहा है 'जिस प्रकार काठ घुन लगने से हो कतत जाता है | (र०वॉा० 
भाग१०, क्‍्या०६) । 


चीटीः- 


अधा नामक ८१०5 


चीटी की कतार का उपमान रूप में प्रयोग रोमावलि के लिए हुआ 
है. (र०्वाण्भाग १, सं०१२) । 
धो 4 ्द् 


न+टंटई 8 
टुई का' उपमाम रूप में प्रयोग उसके छोटे आकार तथा पक छात्तरू 


कौ दृष्ष्टि में रखते हुए किया गया है | (प्रे०्सर्व०्पु०४७) प्रस्तुत प्रसंग में टेंटुई 
का' प्रयोग उन व्यक्तितवाँ के लिए फकिया गया जी श्रतिस्वल्प आ्राय तथा खरचीतली 
प्रवृत्ति होने पर भी बड़ा' घर अच्छी तरद्ट चलाना चाहते हैं । 

नौता४।« 


पलंते की सरकेंक अं भाकके 


तोते का उपभान दुप में प्रयोग उसकी नाशिका की सुडौलता की तुख- 
ना में किया गया है ।(भा०ग्रंण ४१३) । 


पत्तगा! या पॉलिगा3« 


अयए) सता भमकम, 'अक--वाया. धर आर रमन मकर तमाम "बह, फकाफ समय, 


दीपक पर पतिंगे के मंढराने को अर अंत में जल कर मरते कौ' कॉवि- 


5 


ने 
पा ने पतिंगे की प्रेम की एकॉनिष्ठता' तथा दीपक की पनिष्ठुरता का उदाहरण्ण 
माना है क्योंकि पतिंगा' तो दीपक के प्रेम में अपना जीवन तक अर्पण कर 
देता है किन्तु दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह उसी भाँति जलता रहता 
है । इस प्रकार पतिंगे और दीपक का उपमान रूप मैं प्रयोग प्रेम की एक्निष्ठता 
के संदर्भ में किया गया है (भाणप्रं०पु० १८३) मह उपमान लोक साहित्य तथा 
पशिष्ट साहित्य दोनोँ में ही पएलता है | 
बकरी :« 


सडक सधयक जन 


कबरी का 'शिष्ट साहित्य में उपभान रुप में प्रयोग नहीं फमिलता 

है 'किन्सु लीक मानत ने बकरी के पागुर करने में वशेष्णता देसी और इस- 
लए उसमे बकरी के पागुर करने की प्रवृत्ति का उपभान रूप में अबौग किया है | 
(प्रे० सर्व० पु० १९१) इसके अतिरिक्त एक स्थान पर दाढ़ी की उपमा भी प्रेमपन 
ने बकरी की दाढ़ी से दी है |(प्रे०सर्त०पु० २६१) अवधेय है कि यहाँ बकरी की 
दाढ़ी का उपमान रूप में प्रयोग बेढंगी बढ़ी हुई दाढ़ी के रृप में हुमा है भर 
पहाँ व्यंग की द्वाष्टि प्रधान है । इसके अतिरिक्त सिंह के सामने बकरी बनता 
कह कर भी बकरी का उपमान रूप मेँ प्रयोग किया गया है (रण्वा०्भाग ४, 
क्या० २) | 
बगुला3- 


बगुला' का उपमान रुप में प्रयोग शिव्ट तथा लौक साहित्य दौरनाँ में 
ही कजिय शजाजिव प्रसंगाँ में हुआ है | सबसे आचधिक कवियाोँ की दुष्ण्टि, बगुला 
के गगाजल में मौन होकर बैठने तथा मछली घारने, पर गईं है पके किस प्रकार 
वह योगी के प्मान शौगा जल में बैठता है और ऐसा प्रतीत हीता है कि 
धानावस्थित है किन्तु जैसे ही मछली पदिखती है वह मार डालता है कौर जा 
तेता' है | बगुते की इस प्रवृत्ति का प्रयोग जन मानस प्रायः उस व्यक्ति के लिए 
करता है जी ऊपरी रूप र॑गढंग में तो प्तीधा सादा और साधारण सा लगता 
है किन्तु अवसर' पड़ने पर नीच से नीच कर्म कर सकता है । भारतेन्दुगुगीम 
कावियाँ में इस रुप में बगुते को उपसान रूप मैं प्रमुकत किया है (भाणग्रँं०पृु०३६३)। 
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इसके अतिरिक्त बगुलीं की साथ उड़ती हुई पैक्ति' भी जनमानस को बहुत सुंदर 
लगती है इसलिए बक़ पंक्ति के साथ साथ उड़ने का भी उपसान रूप में प्रयोग 
किया है | (प्रे० सर्वश्पु०२०७) बगुले के शरीर में प्रायः पंख ही पंख आधिक रहते 
हैं मांस बहुत ही कम रहता है जिल्‍्से बगुले को लोग मार कर उसका मांस सा 
सके | अतः इसी को आधार बनाकर तथा बगुतै को उपमान रुप में प्रयुक्त कर 
गह कहावत बना दी गई - बगुला मारे पंखना हाथ अर्थात्‌ बगुला को मारने 
से कैवल पंख ही हाथ लगते हैं अर्थात्‌ परिश्रम व्यर्थ जाता है । 


बाघ: « 


९2४३ #2० पाक 


बाघ का उपसान रूप में प्रयोग, उसकी गर्जना अन्य पशुओँ पर वीरता 
पूर्वक आक्रमण्ण कर उनको परास्त करने (प्रेण्सर्व०पृ० २५५५५) तथा दी वृद्ध बाधों' 
कै अपने आहार के सम्बन्ध में फगड़ने की प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है । 
(प्रे० सर्व०् पु० २२) 


बिला व! « 


'जिलाव का उपम्रान र्‌प में 'शिष्ट साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है | 
लोक साहित्य में बिलाब का उपसान रूप मैं अनेक प्रस॑गीं में उल्लेख आता है | 
भारतैन्दुयुगी न कवियोँ ने भी उपमान रूप में बिलाब का उल्लेख, किसी व्यक्ति 
का भुसमरे के समान खाने पर टूटने के प्रसंग में तुलना रप में किया! गया हैं ।(प्र० 
सर्व०पु० १७४) 
बी छी ३० 


बीछी का' प्रयोग उसके डक की गंभीरता' के संबंध में करते हुए कहा गष' 
है कि मॉहन के दृदय में प्रेमिका की छवि बीछी के ढक के सदृश कसकती है । (भा' 
प्रं०्पू० ४५४) इसके अतिरिक्त बीछी का दूपर॑ंग साम्य की दृष्टि से भी मूछों 
के लिए उपमा'न दुप में प्रयोग किया गया है । (प्रेण्सवेण्यू० ३३) 
बैल:- 


साथ वमाक बराक 


बैल का. प्रयोग अतभ्यता तथा पूर्सता दौनों ही प्रसंगाँ में होता 
है | भारतेत्दु युगीन काव्य में भी बैल का उपसान रूप मैं प्रयोग असम्धभुवता 


0 
के ही प्रसंग मैं हुआ है कि किस प्रकार लौग भौजन कर बुड़े बैल के समान ध्वॉनि 
करते हुए उकारते हैं | प्रेन्सर्व०्पू० ६४२), दश्शी' प्रकार अत्यधिक परिश्रम करतेह 
वाले व्यक्ति की उपमा भी बैल से दी गई है । (भा०३, क्‍्या०५) 
भीर बहूटी:३- 


-अकनाब, अ्क पार उस) वा २का 2+मप ममामो. 


: बीर बहूटी उन छोटे छोटे ताल बीवबाँ को कहते जो मखमल के समान 
लाल रंग वाली होती हैं, और बरसात के समय मह पसकलती है और मदटी 

खाती है | यह बहुत सुन्दर देखे में लगती हैं, अतः शृंगार की हुईं रंपतती स्त्री 
की तुलना बीर बहूदी की उपभा देकर की जाती है (प्रे०्सर्व०्पयु० २२७) । इसके 
आतिरिक्त बीर बहूदी की यह भी विशेष्यता है कि जब भी उसकी हर पर्श किया 
जाता है ती वह फसिकुड़ सी जाती है अतः बीर बहुटी की इस सिशेष्मता का भौ 
लोक कावियोँ ते उन स्त्रियों के लिए उपमारनों के रूप में प्रयोग किया है जी 
लज्जा' आदि के कारण सिकुड्ी हुई सी चलती हैं ।(प्रेण्सर्व०्यु० २२३) 
भंवरा' १- 


भंवरा का रंग काला तथा अति चमकदार दोता है | अतः कृवियाँ 
ने भंवरा' से केशों की कालिमा की उपमा बहुत दी है ।(प्रे* सर्व०्पु० १९९) 
इसके अतिरिक्त भ्रमर की यह भी पविशेष्गता है कि,वह अनेक, फ्रालों का रस जैता 
है सब पर मंडराता' है किन्तु कभी एक ही फूल में वह नहीं श्मता | कॉवबियाँ 
ने भ्रमर की इस पविशेष्ञाता के कारण भौंरा का उपसान रूप में उस व्यकिंत के 
फलिए या प्रेमी के 'लिए भी प्रवीग किपा है जौ अनेक 'स्त्रियाँ के साथ रहता' है 
'किल्तुकिसी के प्ताथ बंधता' नहीं चाहता । इसी प्रकार सन की उपभा भी भ्रमर' 
से दी गई है फकि बह कभी किसी वस्तु में रस लेता है कभी किसी में | वह "'शिथर 
चित्त नहीं होता । भारतैन्दु युगीन कॉवियोँ ने दौनों ही प्रस॑गोँ में भंवरे का उप« 
प्रान रूप में प्रयोग किया है |(भा०ग्रं०४८, २७८) 


पु ग-मुगी प्र 


समहक ल्‍गदा-नाकका: अ'वाना मगाफे गन 


मुग तथा प्रगी के उपमान 'शिष्ट तथा ल्ौक साहिल्‍्य दोनों में ही 
प्रयुक्त मिलते हैं । मृग तथा प्रगी के नेत्राँ से उनकी "विशालता, तथा' चंचलता' 
आदि िशैष्न ताओँ के कारण' सुन्दारियाँ की आंख की उपमा दी गईं है | पमरग 


महक | 
मृगी का इस पविशेष्णता' के कारण्ण अनेक कवियाँ ने उपमफत रप मेँ प्रमोग किया 
है | भारतेन्दु पुगीन साहित्य भी अपवाद नहीं है । (भा० प्रं०४८) इसके अत्ति- 
रिक्त प्रग तथा म्गी में इरकर या संकट में पड़े होने पर आति तीतब्र गाति से भागने 
की भी प्रवृत्ति है | (प्रे०सर्म०१४३) इस प्रवृत्ति को बताने के 'लिए कवियाँ ने द्शरकर 
भागने के प्रसंग में प्रग मृगी का' उपमान रूप मैं प्रयोग किया है (प्रे० सर्म० १४३) 
पुगी की चकित दुषष्टि को भी कावियाँ ने उपसा न रूप में प्रमुकत किया है ।( प्र 
सर्व्पृ० २९२४) 
मी न३७ 


अकआ ऋषमा जमा जाओ. 


मछली के नेत्रीं सै उनकी सजलता, चंचलता' की पविशेष्तता के कारण्ग' 
सुंदारियाँ के नेत्रों की तुलना करने की प्रवृत्ति पधापि शिष्ट साहित्य के कावियाँ 
में बहुत +मिलती है और कक्त्बिकत दस दृष्टि से अनेकों बार कॉवियाँ ने मछली की 
उपग्रा नेत्र का साँदर्य बताने के 'लिए दी है, 'किल्तु जैसा फकि ऊपर ही कहा जा 
चुका है | इस रूप में मछती का उपमान की तरह प्रमोग लोक मानस की पीवशे- 
धछाता नहीं हो सकती क्योंकि लौक मानस इतना' सूक्ष्म पर्यवेकाण्य कर ही नहीं 
सकता' यह ती' मृनि मानस की पविशेष्यता' है | जिसके कारण' उसने मछली के मेत्रों 
में भी सुन्दरता देखी है | लीक मानस प्रवृत्ति से संबीधित न होने के कारण ही 
लौक गीता में नेन्रों के लिए मीन की उपमा दी गई नहीं "मिलती । मछली 
की उपया मछली की उस अवस्था को गा विशेषता को लक्ष्य में रखकर दी गईं है 
कि मछली जिना जन के जी/वित रह नहीं सकती वह तह़पती ही रहती हैं | इस 
पविशेष्माता को लक्ष्य में रखकर लोक कावियोँ ने मछली की उपता उस वियी्गिनी 
प्रेमिकारओँ के लिए बहुत दी है जिन्हें प्रेमी 'िमा अपना जीवन जल के बिना 
मछली के जीवन सा कष्ट कर तथा प्राणातत्तक लग रहा' है । प्रे०"्सर्व० ,पृ०९१, 
भा० प्रं००३०+ रेण०्बाण्भाग ३, क्‍्पा०३) | 
मरपल३« 


मरापल या हँस की उपता उसकी मौती घुगने की विशेष्णता तथा 
उप्की रवछ्छता के आधार पर दी गई है और इस प्र॒प्॑ंग मैं मराल के जिल्कुल 
पवपरीत विशेष्णता वाले कौवे का' उल्लेख 'फकिया' गया' है । (भरे सर्व०्पु० ३९० ) 


मयूर :- 'छ42 


मयूर के 'लिए प्रासिद्ध है कि अच्छा नृत्य जानते हुए भी वह एकरॉत में ही 
जंगल में उन्मुक्त भाव से नृत्य करता है और जहां उसके सामने कौई व्यक्ति आया। 
उसकी वह स्वाभाजविकता समाप्त हो जाती है | मौर की इस पवशेष्णता को देख 
कर लोक मानस ने मोर के नाथ को उपमा उस व्यक्ति से भी दी है थो व्यक्ति 
एकांत में कोई प्रशंसनीय कार्म करे किन्तु समाज या और व्यक्ति उसके इस कार्य 
को न जान सके । मह ठपमा लौक में इतनी प्रवालित है कि इसके आधार पर "जंगल 
मैं मोर मावा "किसने देखा" लौकौक्ता भी बन गईं है । भारतेन्द्र पुगीन कावियाँ 
ने इस प्रसंग में मोर का उपमान रूप में प्रयोग किया है | (भा«प्रंछ्पू० ६६) 
मृष्णक- 


कम जमम३ पहला जम 


पूृष्यक एक आति छोटा जीव है जो अपनी लघुता, 'चिर्वलता तथा 
भृष्टता आग दुष्टता के लिए लोक में प्रसिद्ध है | अपनी लघुता' तथा पनिर्बलता के 
कारण हऱ्का जीव वार में वविशेष्ण मदत्व नहीं है अपर इसे मारना अति सरल है । 
बत३ उसका उपसान रुप में प्रयोग उस व्यक्ति के लिए हुआ है जिसे मारता भा 
तंग करना' भाति सरल हो और वह कोर्ई हानि ने पहुंचा' सके। (प्रै० सर्व पृ० ६६) 


मैमना'3« 


जया पेन “लक वषकम 


भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं । अत्यन्त दुषचित तथा' कष्टावस्था' 
में पढ़कर तथा उबरने का कोई उपाय न देखकर रौने और 'चिल्लाने वाले व्यक्ति 
की उपमा मेसने के 'चिल्लाने से दी गई है | (प्रेण सर्वण पृ० १८८) 


मक्छर :« 


महठछर अपने लघु आकार सम्बन्धी विशेषता के कारण भी उपभान 
रूप में प्रयुक्त हुआ है | कहा' गया है कि जिस प्रकार आकाश की थाह मच्छर नहीं 
पा सकता, उसी प्रकार अमुक कथा का पार अल्प माति वाला कैसे पा सकता है | 
(हा०सण्सं० १, सं० ९) 


3४०) 
सर्प और साौर्पिणति:« टी 


समय कशकक व्मनए, इशहक, पड >यान। अन्ना “०५० पपाक द्ाणछ: जला) धक्का 
] 


सर्प और सार्पिणी की उपमा' उनके काले रूप तथा' ठेढ़ी मेढ़ी 
गति की वविशेष्णता के कारण केशाँ से ऐँठे और उठे हुए फन से पऐठी' और 
उठी हुईं प्रभावशाली दाढ़ी से उपमा दी गई है (प्रेग्सर्वः पु० १३) ।इसके 
आतिरिक्त तूमड़ी की ध्वान सुनकर मुगुध हुए सर्प से भी उस व्यक्ति की उपमा 
दी गई है जो वविशेष्या परिस्थिति में पड़कर अपनी सुध मुध भुला देता है (प्र 
सर्व० पु० ७२) | इसी प्रकार बिना प्रेमी के व्यतीत होने वाली रपत्रि की 
उपमा साॉचिन से दी गईं हैं, जौ सापप्रिन के समान ही काट कर कष्ट पहुँचाने 
वाली है | (भाव्ग्रं७ ५०४) नाग उपसान का प्रयोग वर्णायास्य के कारण 
व्यक्ति के रूप के लिए भी हुआ है | (प्रेण्सर्व०्पू० २६३) 


साठ:- 


यम बा जजयक 


सांड का प्रयोग कावि प्रेमथन ने उन गौस्वा/मियाँ के पलिए पिया है 
जौ वैरागी तथा गौरवामी बनते हुए भी अपने उपयोग के जलिए अनेक राड 
रक्‍्ब्े हुए हैं |(प्रे०्सर्व०पूृ० १५७) पहाएं सांड उपभान उन गीस्वाएणियाँ की कामु- 
कता की तथा' उनकी अपनी स्वार्थ भावना की व्यंजना कराता है | 


शूकर :- 


शूकर की उपमा' गददे और कुते के पाथ ही उस व्यक्ति से दी गई 
है वो व्यक्तित लोभी और असंतोष्णी प्रकृति के कारण्ण' बुरा पुरा सी क्यस्तु 
पाने के 'लिए इधर उधर दौडता' है और अपना समय व्यर्थ गंवाता है | 
(भा०ग्रंण पु० २८४) 


हाथी :« 


हाथी अपनी मस्त चाल के क्‍लिए लौक में ब्राति पप्रेय है फकि किस प्रक 
वह अपने मंद में मस्त हुआ कृमता' हुआ धीरे धीरे चलता है | सुंदारियाँ के 
चाल की उपमा हाथी की चाल से दी गई है| (प्रेण्सर्व०्पु० १९९ ,२००, भा०: 
४८)। मन की उपमता भी हाथी से दी गई हैं (भा०ग४०८) यहां हाथी का 
उपसान रुप में प्रमोग हाथी की +ब््छंद दत्ति तथा किसी के वश में ने रहने 
की प्रवृत्ति को व्यीजित करता है कि जिस प्रकार मदमस्त हाथी वश में नहीं हइ' 


है हि?" 
पाता' उसप्ती प्रकार मन भी झीतच्रता से वश में नहीं "कियय जगा सकता । 


मानव वर्ग तथा मानव जीवन से गृहीत उपमान 3494698 #+#ठा ए४० रा 





#४076) « 


१३४० 


इस वर्ग में उन उपमानों की गण्णना की गईं है जी न प्रकृति वर्ग रे 
संबीधित हैं न पशु वर्ग से वरतु मानव जीवन से 'लिए गए हैं । इस वर्ग के उप- 
मानों का मुख्य रुप से दो' वर्ग मैं वर्गीकरण किया जा सकता है - प्रथम वे 
उपमान जो व्यक्ति से संबीधित है जैसे कैदी , जुआरी, दुलाहिम, नटुआ, पागः 
आदि से, दूसरे वे उपमान हैं जौ व्यक्ति का बीच न कराकर वस्तुओं का 
बौध कराते वाले हैं । ऐसे वस्तुओं से सम्बान्धित नाम अनन्त तथा विभिन्‍न 
प्रकार के हैं, कहीं उपभा गठरी से दी गई हैं, तो' कहीं चिलम, शरबत, र5ई 
धी आदि जीवन की साधारण वस्तुँ से दी गई है | इस वर्ग के उपमानाँ 
का तथा उनके द्वारा! अभिलाष्णित सॉवात अर्थ का संदीप में नीचे पविवरण्ण 
प्रस्तुत है । सर्व प्रथम उन उपमानों का वर्णन किया जाता है जौ व्यक्तियाँ 
स॑बीधित हैं - 
कैदी :- 


उिलकक समन हनन, 


कैदी की उपमा का प्रमौग उस व्यक्तित के 'लिए 'कियग गया है जो 
दूसरे व्यक्ति के आधीन रहता है | अपनी इच्छा नुप्तार कोई कार्य नहीं कर 
सकता' है ।(प्रे०्सर्व० पृ० ५४) 


कुलवधू:-थ 


अर बलक नतणक परम 


पगपतर पक्षा के प्रसंग में भाकित सहित सारे अनुष्ठा'नोँ को एवाचिवत्‌ 
सम्पन्न करते वाली नारी कौ ईश्वर' दारा बनाई गई कुतवधू कहा गपा है 
(प्रे०्सर्व०्पु० १४६) | यहां ईश्वर द्वारा रची हुई कुलवध उपमान कहते से उसे 
नारी की “व्यंजना कराई गई है जी सभी स्त्री सब प्रकार के गुणा से मुक्त 
जिसमें किसी प्रकार का दौष्म नहीं है | इस प्रकार ईश्वर +नार्मित कुलबधू 
से गुण की अतिशयिता की ज्य॑जना कराई गई है | 


५2289. 
जुआरी 


शक. आऋष्कक पाक कारन सम, 


जुआरी की उपमा' मैं कवियोँ का संकेत जुआएरियाँ कौ अचीई अपनी 
दांव के समय शौर करने की प्रवृत्ति की ओर है । प्रेमथलन ने नगर के चारो 
और 'िची हुई खाई में शोर करते हुए भेढ़कों की उपमा दैते हुए कहा है 'कि 
शसा प्रतीत होता है मानों दांव के 'लिए जुआरी शौर कर रहे हाँ । 
(प्रै० सर्व प्रृ० १०) | 


दुल हि न- 


साफ, आफ अधिक अरधक प्रतक 


दुलाहिन की उपमा' में दुलाहिन की घूंघट काढ़ने कौ रीति तथा 
इतराने की प्रवृत्ति लक्ष्य है | (प्रे० सर्व पृ० १०) । ढ 


दधी च- 


_सिखाछ #कंती, भरना जा 


द्धीच की दानवीरता प्रसिद्ध है कि उन्‍होंने देवताओँ की रक्षा के 
लिए अपना' जीवन दान तक दे दिपा था तब से दानी व्यक्ति के लिए लौक 
वर्ग दधीच की उपमा देता है । प्रेमधन ने भारतेंदु के लिए उनकी परीपकारिता 
बतलाते हुए उन्‍हें दधीच कहा है (प्रेण सर्व० पुृ० १७० ) 
नटुआा- 


4234 करदक-भक आय, 


नहुआ' उस व्यक्ति को कहते हैं जी मट के अधीन रहता' है और 
नट कै अनुरार अपनी कलाबाजियां दिखाता है | नेट जिस प्रकार का काम 
उसमें चाहता है करवाता है । नटुआ ही लोगों से पैसा मांगने जाता है, 
स्वर्य परिश्रम करता है | नटुआ' की दस 'विशेष्णता' के कारण ही उन व्यन्ततिय 
की' नहुझा' कहा गया है जौ धर्म धन आदि शोकर द्वार द्वार भी मांगते 
तफरते हैं । (प्रे० सर्वन पृ०. ४९) । इसके अतिरिक्त एक और स्थान पर जीव 
की उपमा' नट से देते हुए कहा गया है - कि जिस प्रकार नट विविध सवाग 
करता है उसी प्रकार जीव भी संसार में आकर अनेक स्वॉग राय करता 
है| (र० वा० भा० 9, क्‍्या० २) । 


बाबरी तथा' दिवानी- हक 


अल सा] इसमे बार नायह३ द्रबाय0 “समता 3कआक लाभ; बाकुम पाकर: २४2४ #<फ- इलफ गायाा 'षक 


बावरी तथा दिवानी विशकिप्त मस्तिष्क वाली स्त्री कौ कहते 
हैं जी साधारण मानव की तरह व्यवहार नहीं करती है । भारतैंदु गुगीन 
कवियाँ में बावरी तथा दिवानी की उपमसा कई स्थानों पर दी है और 
इस उपमा में कुक कुक कर भूमना, ऊँट पटांग बौलना, और बौराते 
हुए चलना, विभिन्‍न प्रकार की आवाज करता, कभी मौत रहना कभी 
किसी बात की रट तगाना, सिर पनना, आभरन तौड़ना आदि अभक 
पविशेष्नाताओँ का उल्लेख किया हैं । (भा० ग्रण० ७४, ८६१-८६३) । "दिवानी 
की उपमा' दैते हुए भारतैंदु ने अनेक समस्या' पूर्तियाँ भी की थी (भा० ग्रण 
प्र६ १०८६३) । 


भरतदास से तात्पर्य राम के छोटे भाई भरत जो अपने बड़े भाई 
कौ' स्वामी तथा अपने को उनका दास समर्कते थे, से है | अपने बड़े भाई 
एवं स्वामी के प्रति उनके प्रेम की एकॉनिष्ठता' प्रसिद्ध है और लौक वर्ग एक 
तनष्ठता' तथा' भ्ग्रतृ स्नेह के रृप में भरत को आदर्श मानता' है और 
इसी लिए एक निष्ठता के उदाहरण में भरतदास को रफ़ता है | भारतैंदु 
गुगीन कवियों ने भरत का इसी एकनिष्ठता कैनरूप में उपमान रवरूप उल्लेख 
'फिया' है | (प्रे० सर्व पृ० २५९ ) । 


रामराज- 


अदाए छा पाया 'पाव-समसा यहुाक मम, 


लौक मानत के /लिए आदर्श राजा राम जौर आदर्श राज्य उनका 
राज्य राम राज्य है, जिसमें किसी व्यक्तित को फिसी प्रकार का' कष्ट 
नहीं है शब सुत्षी हैं था या कहिए आदर्श राजा और आदर्श राज्य की जौ 
भी विशेष्णताएँ ही सकती हैं सभी रामराज्य में हैं । इसी भावना सै जब 
भी लौक मानस किसी कौ अठछा समता है, तो वह उपसान दुप मैं 
राम राज का उल्लेस ही करता है । प्रेमघन आदि अनेक कावियोँ ने रामराज 
की उपमा दी है | (प्रे० एर्व० पृ० 2९७) 


. लौमश- 387४ 


जया उाक-काक आक्ए-घ्गगुक 


लोमश आ्षष्णि अपनी अमरक्ा के 'लिए प्र्तिद्ध हैं | इनके लिए कहा' 
जाता' है यह बड़े बड़े श्वेत कैशों वाले आि' हैं| अमरता संरंधी शविशेष्यता 
के रूप में ही इनका उपमान रूप मेँ प्रपीग भारतैंदु युगी न काव्य में भी 
हुआ है (प्रे० सर्व० पृ० १७०) | 


मानव जीवन से गृहीत उपमानोँ में दूसरा वर्ग उन उपमारनोँ का है, 
जी व्यक्ति से संबीधित न होकर, व्यक्ति का बौध न कराकर वस्तुओं का' 
बीध कराते हैं | इस प्रकार के उपमान अनन्त तथा' विविध प्रकार के हैं । 
भारतेंदु युगीन काव्य में इस प्रकार के प्रगुक्त उपमानों का पविवैचन प्रस्तुत है | 


अली ना व्यंजन « 


अलौना (रबिना नम्रक का) “व्यंजन का भी उपमान रूप में प्रयोग 
भारतेंदु घुगी न काव्य में मिलता है | भारतैंदु हरिश्चन्द्र अलौना' व्यंजन की 
उपमान रुप में प्रयोग करते हुए कहते हैं फकि राज पाट,ढ्रम ,गज ,रथ द्यादे 
धन धाम, हीरा मोती पन्‍ना सातिक, खाना पीना नाच तसाशा सब उसी 
प्रकार राम के बिना व्यर्थ है जिस प्रकार व्यंगन (भौजन) नमक के एबिना 
होता है (भा० प्र० पृ० ८६४) 


कुतुबन॒मा 


स्का 
ँफआ ऋदार सब तत-नवक ध्केस्स धयता हरकत 


कुतुबनुमा वह मंत्र है जिसके माध्यम सै दिशा शान होता है । 
कुतुबनुमा का भी उपमान रूप में प्रयोग एक गीत में हुआ है । कुतुबतमा का' 
उपमान रूप में प्रयोग करते हुए कहा गया' है कि यह चित्त कुतुबनुमा के समान 
पजिधर प्रिय रहते हैं उधर ही चला जाता' है | अर्थात जिस प्रकार कुतुबनुमा' 
चादे भी प्िधर रक्‍सा जाय वह एक ही निश्चित दिशा की भर संकेत 
करेगा उसी प्रकार यह िस भी सर्वदा' जहां प्रय रहते हैं बी रहता' है 
(प्रेर सर्व पृ८. ४३४) । 


कूपर- 3४8 


संसार की उपमा कृप से देने की परिपाटी पुरानी है । भारतेन्दु 
युगीन कवियों ने भी संसार की उपमा कूृप से दी है (भा*प्रं०्पु० ५) संसार की 
उपमा कृप से देने में संसार की मोहमाया की क्‍्विगीटलता तथा उसमें से +मिकलने 
की काठिनाता' व्यंजित है| जिस प्रकार गहरे कुएं में पगिर जाने से “निकलना 
काठिन हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्तित भी संसार रपी कुप मैं गिरकर 
काठिनता से पनकल पाता है । 


खालिहा न१- 


इमादा.व्यागव कनहते। ऑफ "मात पनक, 


लॉलिहा न अनाज के गोदाम को' कहते हैं जिसमें मनों अनाज भरा 
रहता है । युद्ध में हजारो व्यक्तियोँ कौ मारकर उनको' मैंसे ही छोड़ देते के 
प्रसंग में खललिहा'न का उपमान रुप में प्रयोग हुआ है । (प्रे०सर्व०"्पू० ६४६, १४८) 
पहाँ खलिहान उपसान में मृत व्यक्तियोँ की अधिकता तथा आक्रमणणकारियाँ 
की पनर्दयता की व्यंजना' है । 


गठरी' :« 


बाप “एथ७ वायाकन्पपाक 


भुकी कमर वाले फसिमट कर बैठे हुए बद्ध की उपमा गठरी से दी गए 
है | गठरी उपमा में बुद्ध व्यक्ति के शिकश्िल हुए अंगों तथा कुके हुए कमर 
की व्यंजना की गई हैं | (प्रे०्सर्व०्पृू० १६) हे 
नैड्ुरी +- 
कम 

बालों के घुधराले पन की उपमा पगेंडुरी से दी गई है । (भा०आं० पृ 
२७१) 


घृतः- 
शवष्णरय कक पवरहा गन में घी के समान है" कहकर वर्ण की उपमा 
घृत मैं दी गई है, जिस प्रकार घी गगन कौ और भाधिक प्रज्वालित करता है 


उसी प्रकार वष्णा विरह्यशिस कौ और आधिक प्रदीप्त करती है | (भा० गुल पु० 
११४) 


3० छ 
चुम्बक ३० 


स्केल अकमई। प्लान कमा, 


आंखों की आकर्णाण्प शक्ति के विष्णय में बताते हुए आँखों के “लिए 
चुम्बक का उपमान दूप में प्रयोग हुआ है कि जिस प्रकार चुम्बक से लोहा 
आकृष्ट होता है उसी प्रकार इन नेत्रों में भी आकर्षण शक्ति हैं | (प्रे० सर्व 
पु० ४३३) 


पथ्रलम:« 


२88 22०6. ##त्उ--ा-मक, 


'पचिलम लौक वर्ग के 'लिए अति प्रवालित वस्तु है, जिसमें गाँव के लौग 
तमाखू रखकर पपया करते हैं | चिलम की उपमा' मुंह खोलकर हंसने वाले व्यक्ति 
के मुंह से दी गई है । (परै०सर्व०"्पु० १५९२) इसमें मुंह के पूरे जुत होने तथा 
अभद्रता के साथ हंसने की व्यंजना की गई है । 


जाल ४ «७ 


जाल की उपमा भारतेन्दु मुगीन कावियाँ ने अनेक स्थानों पर दी है 
उदाहर णार्थ रूप को जाल कहा गया हैं | यहां रूप में जाल की पमस्त +विशे 
ताएँ आरीणपित है कि जिस प्रकार जाल में फस़कर पमिकलना काठित हीता है 
उसी प्रकार रूप के मौदह में फ'सकर उससे मुक्त होना कॉठिन है ।(भा०पँ 
पुृ० ४८) हु 
जहाज ३- 


हरिश्चन्द्र की उपमा जहाज से दी गई है और उन्हें कॉविता का 
जहाज कहा गया है भर कहा गया हैं कि हरिश्चन्द्र के मरने से मार्नों कचित 
का जहाज ही डूब गया (प्रे०्सर्व०्पु० १६९) । यहाँ जहाज उपमसाम में हरिश्चन्द्र 
की काविता' कोच में नेतृत्व शक्ति की व्यंजना' कराई गई है कि पिस्त प्रकार 
गहाज के. डूब जाने से उसमें बैंठे हुए सभी व्यक्ति डूब जाते हैं उसी प्रकार हरि 
जन्द्र के मरने से कॉविता का अस्तित्व भी समाप्त सा हो गया। 


थक, मैयाओ ल्‍यमडी: फाकाए व्यय, 


भाथ्वा ताराँ या सूर्तों आदि का गुठछा या फैदना जौ कपड़ा थे 


270) 
आशभूष्यण्ण में शीभा' के तनामित लगाते हैं, कहा जाता है ढै। प्रेम धम ने 


भाव्जा से भी उपमा सुंदरता दिखाने के लिए दी है ।(प्रेण्सर्व०पृ० ११) 


ढाल 4 « 


जाल काला मा, 


हरिश्चन्द्र के लिए ढाल उपमान का प्रयोग किया गया है | यहाँ 
ढाल उपमान में हरिश्वन्द्र का ढाल के समान दूसरों की आपत्ति तथा' डविपत्ति 
को अपने ऊपर लैकर दूसरों की रक्षा! करने की विशेष्यता लॉकात है | 
(प्रै० सर्व० पृ० १७१ | 


तावबा$« 


कस “वियास 4००० अवष. 


तवा का ही तावा रूप हैं। भारतैन्दु पुगीन कावियाँ ने सूर्य से तर्प 
हुई भूमि की उपमा उसकी गरम सम्बन्धी विशेष्यता के कारण' तवे से दी है 
(र०वा०्भा० २, क्या०८) भूमि के तपने के अतिरिक्त शरीर के अतिरिक्त बलने 
की उपमा भी तथा' से दी गईं है | (र०्वा०्भाग ३, क्‍्या०२) 


नाल - 


आँखों से ऑसू गिरने की आधिकता की व्यंजना कराने के लिए नाले 
का उपमान रूप में प्रयोग करते हुए कहा गया है 'कि आंखोँ से पानी ऐस' बह 
रहा है, मार्नों नाते चल रहे है। (श्यामलता, पृ० ६२) 


पत॑ंग और डौरः- 


मय वैशसन अमन >०क ७2०3० केदार पधनक सजी ७०० -ाा4॥ जकक, 


डोर और पतंग का उपमान रूप में प्रयोग नेत्रों के लिए प्रेमधन ने 
करते हुए फलिम्ना है कि यह नेत्र उसी प्रकार दूसरों की आका्णिति करते हैं, 
अपनी और खींचते है जिस प्रकार पतंग को डौर से खींच 'लियग' जाता है (प्रे० 
सर्व०्पु० ४३३) । 


ज्माक शप्ंक गान, मे; बन्‍के 


तफरकी छोटे बालकों का' लोकानुरंजन साधन है | 'फरकी उपमा 
उन नारियाँ के लिए प्रयुक्त हुआ है जौ पप्रियतम कौ' प्रतीकार' में उल्मुकता ब१ 
कभी फरोले जाती है तो कभी अटारी पर चढ़ती हैं | इस प्रकार एककाण्य' 


2 
के लिए भी वे 'स्थिर नहीं बठती हैं और इधर उधर घूमती रहती है । (र० 
वा०्भाग ६३, क्या" १०), (रण्वाण्भाग ३, क्‍क्या०२, रण्वाण्भाग ४, क्‍्या०२ 


मक्षा न३« 


अत, ऋ#2० "नाथ कैफंमा७, 


मसा न की उप्मा छारा स्थान की 'निर्जनता' तथा आस पास की 
मर्दों द्वारा हुई भरकर स्थान की व्यंजना कराई गईं है । (भ्रे०सर्व० पु० १४८) 


बला “जया हाफ: अड पाए धल्‍फा #ताए पा +माएल। ह्ह, 


मछुए की बंसी का भी भारतेन्दु गुगीन कावियोँ ने उपमान रुप में 
प्रयोग किया है (प्रै०्सर्व०्पू०२१३) | इस उपपानका प्रयोग करते हुए प्रेमघन 
गौपपियों की स्थिति का वर्णान करते हुए कहते हैं कि गोीपियां लमून लाज की 
ज॑जीरोँ से उसी प्रकार जकड़ी हुई हैं, जिस प्रकार मछली धीमर की बंसी में फ 
जाती है और वह न तो बंसी में लगे हुए खाद्य को लीभवश छौड़ पाती है जौर 
नही मछुए की वंशी से दस प्रकार बच पाती है | 
मेली :« 


मैटी मटका या महूटी के घड़े को कहते हैं | भेटी का' उपमाण रूप 
में प्रपोग उसकी ललाई के कारण्ण गाल के लिए भी जक्केस हुआ है । यहां मेटी 
उपमान से गाल की जताई तथा' गालाँ के उभरे हुए पन का बौध कराया गया 
है | (प्रेण्सर्व"्पूु० २९७) अवधैय है कि सेटी, लौटा, पृथवा आदि उपमानों 
का प्रयोग सौन्दर्य बोध कराने के प्रसंग में करना तौक मानस की ही पिशैष्गसा 
है | लोक मानस को इस बात की चिन्ता नहीं, उसकी ये उपसाएं 'किसीको 
अच्छी लगें गा ने लगें उसकी उपमाओओंँ को काव्यशास्त्री फ़हड़ ही क्‍यों ने कहेँ 
तो केवल मही चिन्ता है कि उसके भाव स्पष्ट हो था रहे हैं या नहीं । भा 
स्पष्टीकरण में लोक मानस की आचधिक दृढ़ आस्था है अपैकाय' कृत सुरुूचिपूर्ण्य 
उपमारनों के प्रयोग में | मही कारण है कि वह लौटे मटके भवदि का सौंदर्य 
प्रसंग में भी उपमान रृप में प्रयोग करता है । प्रस्तुत प्रसंग मैं मेठी का उपपास 
रूप में प्रयोग कैबल गाल की ललाई दिखाने के लिए प्रयोग किया है | कुच की 
उपभा भी कावियाँ ने घड़े सै दी है |(भा०प्रं०४४) यहाँ घड़ा' कुच कातठिन्ध 
की व्यंजना करता है | 


है, 542 


राई ३- 


अककक भक४ पक. 


रूई का शीघ्र ज्वलनशी लता के सम्बन्ध में प्रयोग करते हुए कहा' गय। 
है कि मधुसूदन का पूजन करने तथा दान सहित तप ब्रत कर देने से अनेक जन्मों 
के पाप उसी प्रकार नष्ट ही जाते हैं जिस प्रकार तूल अर्थात राई आग लगने रे 
नष्ट ही जाती है |(भा०्ग० ,९१) 


गरबत। « 


साया: न वफोएता व्याबक 


शरजत सता पी जाने की उपमा बुरी से बुरी लगने वाली बात कौ 
सरलता' से सुन लेने तथा बुरा न मानने के प्रसंग में दी गईं है । (प्रे०सर्व०"्पु० १९३) 


 स्ायाक धार ॥मह७७, ० पाक रिका। पाल, अधाद+ ग्मयामकु अम;भक समक्ष या आना 


शतर॑ज की मोहर उपमान उन व्यक्तियाँ के क्‍लिए प्रयुक्त हुआ हैं जी 
दूसरा के आधीन हैं और दूसरों की इव्छानुत्तार ही जो कार्य करते हैं । शतर॑ज 
की मोहरे अपने स्थान से तब तक नहीं 'िसक करती जब तक खिलाड़ी उलका 
स्थान न बदले, उसी प्रकार दूसरा के आधीन रहने वालैक व्यक्तित भी स्वतः 
कुछ नहीं कर सकते । (प्रे० सर्व० पु० ४६ ) 


पसिकड़ी ३- 


के 
अहाक >यडीक अमक जदंफ पकड़, 


फसिकठ्ी "सिक्कठ्ध" को कहते हैं । ' सिक्के खेत सापने का एक साप 
हैं | गांवों में शत मापने के (लिए "सिक्‍्कठ़ का प्रयोग अब भी होता है । इसका 
उपमानस रुप में प्रयोग भारतेन्दु मुगीन कवियों ने किया है | शिकड़ी का उपभा 
रुप में कवि ने प्रयोग कभी दिखाने तथा ही नता' पदिखाने के अर्थ में किया है 
(प्रेण्सर्वब्पू० १४६) । 


सौना3« 


लोक जीवन में सोने की उपमा में प्तौने की पीतवर्ण सम्बन्धी विशे- 
ब्ञाता' लाॉकदात है | कमजोर व्यक्त का रंग भी चूँकि कमजोरी के कारण्ण 
पीला सा पड़ जाता हैं, इसलिए रंग कौ य्किंचितु समानता' देखकर तौक 
मानस में कमजोर व्यक्तित की उपसा सौने से दी है | इस प्रसंग में एक बात 


कु 
'विशेष्य महत्व की हैं यह उपमान प्रायः आशिक ही संबंधित है, तथा 
उनकी ही दशा वर्णन के (लिए सोने का उपमान रूप मैं प्रयोग होता है | भार 
न्दु युगी न काव्य भी इस दिज्ञा में अपवाद नहीं है। (र०वाब्भागर, क्‍्मा०८, 
र० वा० भा० २ ,क्य]० १० ) 


सवप्स की कथा। « 


-अयाका। भी ऋराका जदान बढाया समााथ जार उसथा हक भाबके पका 


स्वप्न की कथा असत्य होती है | बवस्तुतश३ वह कभी घाटित नहीं ही 
है | स्वप्म की कथा की असत्यता' संबंधी 'विशेष्यता' कै कारण' इसकालौक जी 
में अनेक स्थानों पर उपमान रुप में प्रयुक्त किया है | भारतैन्दु गुगीन काव्य में 
भी स्वप्न की कथा' का उपमान रूप मैं प्रयोग हुआ है ।(र०वा०्भा०२,वय7०१९) 
इसी प्रकार स्वप्न की सम्पत्ति का भी उपसान रुप में प्रयोग हुआ हैं (र०वा० 
भा०२, क्या० १) । 


हो लिका !- 


_सचसाक #जमम+ 204 -अकक चला. आमद, 


होलिका उस आग्िन कौ कहते हैं जो होली पर प्रत्पेक बौराहाँ के 
मध्य लकड़ी जलाई जाती है । युद्ध के समय में शत्रुओं दारप घरों के फूकने 
के लिए घर में लगाई हुई आग की उपमा कौ ने होलिका से दी है । (प्र 
सर्व्पृ० १५४७) भवधेय है कि होलिका उपमान अग्िन की भगकरता ती लॉकशित 
है ही, स्ताथ ही जिस प्रकार हौजिका में लौग दूसरों के घरों की वस्तुएँ घुरग' 
पछपाकर लाकर जबरदस्ती हौली की अधिन फॉकिकर आनंद मनाते हैं उसी 
प्रकार शत्रुओँ की ्त्रियाँ, बालकों तथा कृन्थामों को उन्हीं के घर में आग 
लगाकर तथा फरॉॉकिकर आनंद मनाने में कूर हास की भावना भी विधमान है 


उपर्युक्त भारतैन्दु मुगीन उपमानों के व्गीकरण्ण' तथा' "विवेशन से सूप् 
है फकि कौवियाँ ने प्रकृति पशु जीवबन्तु तथा' मानव जीवन से संबीधित प्भी 
वर्गों से उपमान ग्रहण किये हैं | अब संदीप में इन लौक उपमानों की सामान्य 
पविशेष्णताओंँ का विवेवन प्रस्तुत है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये उपसान 
लोक मानस प्रवृत्ति के पूर्णातवा अनुकूत दें । 


लैड4 


सर्वप्रथम उपर्युक्त उपमान साहित्य उपमान नहीं है और नहीं यह 
कला ल्मकता सूक्‍क्म पर्यवेक्षणा शक्तित के परिचायक हैं और नहीं इनका' प्रयोग 
पविशेष्य। काव्यात्मक साँदर्य के ।लिए "किया गया है | इन उपमानों का प्रयोग 
केवल भावों को स्पष्टतर बनाने के 'लिए फकिया' गया है यही कारण है कुत्ता, 
कौवा, शूकर, मेमना, बकरी आदि का उपमारनों के रूप में प्रयोग हुआ' है | 
शिष्ट साहित्य के कवि के यह उपभान काव्य के गयी गम नहीं लगेंगे, इनमें इसे 
अनौचित्य दौष्ग दिखेगा और न ही में उपमाम परिष्कृत रताचि वाले लगेंगे, 
लैकिन लौक साहित्य और लौक भाष्या के कवि को पह चिन्ता नहीं है कि पै 
उपमान कलात्मक है या नहीं उसे केवल यही 'विन्‍्ता है कि उसके भावों को 
स्पष्टतर बनाने में पह उपमान सफल है या' नहीं | इसीलिए कहीं काॉवियाँ 
में शैगार सुसज्जित स्‍त्री की वीर बहूटी से तुलना की (प्रै० सर्व०्पु० २९३,२२७) 
कहीं प्रजा को मेमसा सा 'बिल्लाने वाला कहा (प्रे०्सर्श०१११) कहाँ दाढ़ी की 
उपमा' बकरी की दाढ़ी से दी (प्रेण्सर्व०पृ० २६१) तो कहीं असंतोषण्गी तथा 
लोभी प्रकृति वाले व्यक्ति की उपमा कूकुर और शूकर से दी | पफ्यु वर्ग में ही 
नहीं मानव वर्ग तथा मानव जीवन से संबाधित वस्तुओं के उपमान रूप में प्रयुक्त 
करने की पृष्ठभूमि में लोक कवि की उपर्गुक्त दुष्ष्टि द्वी प्रधान है | इसीलिए 
'चिलम, शरबत, रूई, गठरी, मस्तान, सिकड़ी, मेटी आदि की उपमान रूप 
में प्रयुक्त 'किया गया हैं | यहाँ यह स्पष्ट है फकि इस उपमानोँ के पीछे कला 
त्मकता की दुाष्टि (जिसे शिष्ट स्ताहित्य में कत्ात्मकता' कहा जाता है) है 
ही नहीं, यहां केवल भावों को स्पष्टतर बनाने की प्रवृत्ति है | गॉँड' नामक 
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फविदान ने ऐसे उपमानों के संबंध में विवेचन करते हुए जलिखा था' कि गह उपभान 
आदिम मानव तथा आदिम मानस से संबंधित है क्योँकि उसके पास भावाँ को 
प्रकट करने का' यही एक साधन है कि वह अपरिचित वस्तुओं का घीध परिचित 
वस्तुओं का उपमान रूप में प्रमोग कर कराता है | और अपमूर्तन वस्तुओों के बोध 
कराने में तो उसकी यह उपसान गौजना की प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है और 
वह पग पग पर ठप्मानों का सहारा तेकर अपने भावों की अभिव्याक्तित करता 


है । 


लोक उपमानों की दूसरी वविशेष्यता है कि वे साधारण जी बन से 

गृहीत हैं | वे ऐसे उपमान है जिससे साधारण से साधारण "व्यक्ति परिचित 
है | लोक साहिला में इसीलिए प्रामः ऐसे उपमान नहीं पमिलते और नहीं 
ऐसी प्राकृतिक, पशुवर्ग से संबंीधित मा मानव जीवन से संबंधित वस्तुओं का 
उपमान रूप में प्रयोग मिलता है, जिससे साधारणा कर व्यक्ति परिचित न हैं 
'शिष्ट साहित्य में मानसरोवर, आकाशग्गंगा, आदि उपमा'न प्राकृतिक वर्ग से 
घातक चकता।; आदि पशु वर्ग के उपमान भते ही पफमिल जाएँ किन्तु लोक सारहत 
में ऐसे उपमान दूँढ़ने से भी नहीं 'मित्ैगे, क्योंकि इन वस्तुओं से साधारण्ण 
जनमानप्त परिवजित नहीं है, चातक की स्वाली के प्रति एक्ॉनिष्ठता तथा चकौर 
की अंगार खाने की प्रवृत्ति मुनिधानस की ही वस्तु है, जनमानस गया लीकमा नस 
की नहीं, उन्हें यह वह्तुरएँ सम में ही नहीं भा सकती, इसीलिए वह इसका 
उपमान रूप में प्रयोग नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि जहाँ उपमान 

भाव स्पष्टता के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहीं ये उपमान भावों कौ और अधिक 
जटिल बना देंगे | वह तो इसीलिए उन वस्तुओं का उपमान रुप में प्रयुक्त कर 
है जौ सामान्य स्तर की वस्तुएं हैं और जितहैँ सब आसानी से सम्का जाएँ 
खालिहान, मसान, चिलेम, सिकड्ी , जहाज, सिमार, बाद, बादत, फल, 
प्ती , समुद्र, पहाड़ आदि उपमा्ों का ही वह प्रयोग करता है क्योंकि इन 
वस्तुओं के से तथा इनकी सामान्य विशेषताओं से सभी परिचित होते हैं । 
भारतेन्दु गुगीम कवियों से इस प्रकार के अनेकों उपमान प्रयुक्त किए है, पीजनका 
पहले 'विवेधन किया जा घुका है । 


ड्ण्छ 

लोक उपमान उद्यापि भावों को स्पष्ट करने में सफल हैं, के जन- 
मानस की वृद्धि के अनुकूल हैं फकिल्तु कहीं वे आशिष्ट तथा फूडड़ से भी लगने 
लगते हैं । भारतैन्दु मुगीन कावियोँ द्वारा प्रयुक्त उपमान कुछ इस कोौगीट के भी 
है । उदाहरण्णार्थ प्रेमथत ने एक स्थान पर गौस्वामियाँ तथा' मठाधीशों के 
लिए साँड की उपमा दी हैं (प्र»्सर्व०पु० १५७) गहाँ सांड उपसान जिसका 
प्रयोग वैरागी गोस्वाणमियाँ के लिए हुआ' है पर्याय उनकी (अपने स्वार्थीहित 
कामवासना पूर्ति के हेतु युवती प्त्रियाँ को रखने की ) प्रवृत्ति की स्पष्ट करने 
में पर्या प्त सहायक है, किन्तु 'फिर भी अशिष्ट से हैं | इसी प्रकार कुछ उप- 
मान और भी प्रयुक्त हुए जी अशिष्ट या अश्लील तो नहीं कहे जा सकते किंतु 
फूहड़ अवश्य कहे जा सकते | वचिलम से मुंह की उपमा देना (प्रेण्सव० १९२) तथ 
पाता खाकर उकारने की उपमा बैल के उकारने से दी गई है (प्रेण्सर्वश्पू० १४२, 
प्रजा के अर्त स्वर में प्रकारते की उपमा' मैेमना के 'चिल्लाने से देना ऐसी ही 
फूहड़ उपमा कहीं जाय॑ंगी | 'शिष्ट साहित्य का' प्रेमी व्यक्ति यश्णप ऐैसी 
उपमाओं को' फूहड़ कहेगा, किन्तु लोक साहहितथ की यही वविशेष्य ता है पक 
वह कैवल भाव स्पष्टता' मात्र का ध्यान रखता है | 


लोक उपमानों में हास्प का पुट भी मिलता है | कुछ उपभानम ऐसे | 
जिनकी गोौजना हास्य कै रूप में ही की गई है । भारतैन्दु मुगीन कावियाँ ने 
भी कुछ हारयाल्मक उपमा'न प्रयुक्त किए हैं जिन्हें सुनकर ही हंसी आती है । 
इन उपमानों मैं रूप साम्य की दुष्ट प्रधान है उदाहरण्ण के लिए कुछ उपमान 
प्रस्तुत है । प्रेमषन ने 'शिववर्द नामक अपने मैनेजर के गालोँ की लाॉलिमा की 
उपप्रा' मेट्ी (मठका) से दी है (प्रे०सर्ब०२६६) और इसी प्रकार बकरी की दाढ़ी 
का उपमान रूप में प्रयोग पुरुष्ण की दाढ़ी के 'लिए पिया गया , जो गरश्ञापि 
रूप साम्य की दुचष्टि से संगत तो हो शकती है किन्तु दास्पास्पदभी हैं (प्रे० 
सर्व० पु० २९१) | लौक भाषा में इस प्रकार के उपमानोँं का प्रगोीग प्रायः ही 
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अतिशपधितावाबी' गा आतिशवौक्ति मृतक उपभासों का लोक में 
प्रयोग होता है | भारतेन्दु पुगी न कवियाँ द्वारा प्रयुक्त ज्पमा'न कुछ इस वर्ग ॥ 
भी है | जो अतिशमिता ज्रौषक हैं । उदाहरण के लिए यदि किसी बस्तु के 
पवकीर्णा रूप को आतिशयौकित मूलक वर्णन वरना है ती तारा स्षा छितराना' 
अर्थात्‌ तारों का उपमान रूप में प्रयोग किया गया' है (प्रेमण्सर्व०्पु० ८१) । 
इसी प्रकार किसी काम को शी घ्रता पूर्वक सम्पत्य कराने की शक्ति की "व्यंजन 
कराने के (लिए तथा व्यक्ति की लघुता सिद्ध करने के जलिए भृष्यक का' उपमान 
रूप मैं प्रयोग हुआ है | अर्ताकिक लीला मेँ मुष्टिक और चाण्णूर के कंस से 
वार्तालाप में इस उपभान का प्रयोग फिया' है | मर ष्टिक और चाण्पूर कृष्णवर 
के 'लिए कंस से कहते हैं, कि तुम व्यर्थ ही उनको मारने के 'लिए इतना आयोज* 
कर रहे हो' | में अभी उन्हें मृष्यक के समान मार कर आता ई (प्रे०सर्वल्पु०६६) 
पहा कृष्ण्य की लघुता दिखाने के ' लिए मृष्णक से कृष्णा की उपमा दी गई है । 
इसी प्रकार फॉपट कर खाने की व्यंजना की अतिशगरिता दिपताने के 'लिए 
पिलाव का (प्लै०्सर्व०्पू० १७४) तथा बालों की सघनता का' बोध कराने के "लिए 
सिवार का उपपमान रूप में प्रपीग (प्रे्सर्व*्पु० २१२, भा०प्रं०११६) कल्नियाँ ने 
पिया है । 
निष्कर्ष :- 


उपर्युक्त भारतेन्दु युगीन काौवियाँ द्वारा प्रयुक्त लौक उपभान संबंधी 
पवबिचन से स्पण्ट है कि यद्मापि भारतेन्दु युगीन कवियों ने नव-शिल् तथा अन्य 
प्रतंगों में रृढ़ उपमानों का प्रयोग किया, 'क्िस्तु 'फिर भी ऐसे रृढ़ उपसानों 
से इन उपसानों की संख्या कहीं आधिक हैं जो लौक उपमान हैं, जौ लोकमा'नस 
प्रवृत्ति के अनुर॒प हैं, जिनको जनवर्ग बड़ी स्वाभाजिकता' से अपनी भाष्णा में 
भाव बौधन के लिए प्रयुक्त करता है । 


अष्माय ४ 


भारतै ल्दु मुगी न काव्य में लोक संगीतात्मक तत्व 


भारतैन्दुयुगी न काव्य में लोक संगीतात्मक तत्व 
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संगीतशीं भे आति प्राचीन काल से संगीत के दो प्रकार माने है- 
(क) गंधर्व (ब) गान । गंधर्व वह गीत है जी अनादि अनन्त तथा अपौरूषध्णैय 
है | जो स्वर्ग लोक में गंधर्वों द्वारा गया जाता है तथा जिसका उद्देश्य मौदा 
प्राप्ति हैं। संगीतज्ञों द्वारा बुद्धि कौशल से उत्पल्स किया गया, देशी अथवा 
लोक प्रवलित रापगौं में पनिवद जन मत रंजन के शलिए प्रवालित किया गया' पृथ्वी 
लोक पर गागा जाने वाला गीत गान है | भर्थात्‌ गंधर्व स्वर्ग लौक का तथा 
गान साधारण जन वर्ग मन र॑जन के लिए संगीतर्ज्ञौँ द्वारा प्रवालित किया गया 
गीत है | यह गैँधर्व और गान का भेद संगीत रल्नाकर मैं फकिया गमा है*। 
संगीत रतल्नाकर के टीकाकार कॉल्लिनाथ ने कहा कि यदि गंधर्व संगीत कौ ही 
प्रार्गी संगीत, जो रुवर्ग का' है अथवा मौका मार्ग का निर्देश करते वाला संगीत 
है, माना जाए ती कोई होते नहीं । इस प्रकार कॉल्लनाथ के मतामुप्तार 
गँधर्व और मार्गी संगीत तथा देशी और गान दोनों एक ही है| मार्जी संगीत 
आज फबिलकुल प्रवार में नहीं है | इसका प्रमोग महादेव के बाद भरत मे पिया 
था| यह अत्यन्त प्राची नजाटिल सॉस्कृतिक 'निर्मेभोँ से बढ़ था इसमें परिवर्तन 
असम्भव था अतः उसका उपयोग आगे नहीं हो सका । गंधर्व और गान तथा' 
मार्गी और देशी संगीत पद्धातियाँ पर संगीत रत्माकरकार तथा कॉल्लिनाथ दार 
पतिए गए "विवेचन से स्पष्ट है आज गंधर्व संगीत की इंह लौक में कौई पस्थिाति 
नहीं है | और इद लौक मैं जी कुछ आज गाया जाता है सभी देशी संगीत 
के अंतर्गत है । जिसे आधुनिक युग में हम शास्त्रीय संगीत, कहते हैं, 'विसे लौक 
संगीत, सुगम संगीत कहते है, सभी देशी संगीत या गान संगीत के अंतर्गत है | 
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९० र॑जकः स्वर संदर्भा मीतामित्यभिधीयते ॥ गा न्थर्व गानामित्यस्य भेददम मुदीजर 
तथ | | संगीत रत्नाकर | 


२-० मार्गों देशी तिद्वेधा तत्रमार्गः स उच्यते | 
यो भार्गगती वविरिज्या थे प्रमुक्तीं भरतादिभिः ।। 


आधुनिक युग के प्रख्यात तथा' पुर्धल्य संगीतज्ञ प॑ं० वविष्ण्युननादिगस्‍्बर भातसण्डे ने 
भी अपना यही विचार प्रकट किया है | भातसण्डे जी का विचार भी गही है 
कि पार्गी संगीत अब लौक में नहीं हैं वह स्वर्ग लोक में बला गया है'। 


देशी संगीत के विष्यम में संगीत रत्ताकर मैं बताया गया है कि 
भिन्‍न 'भिन्‍न देश के अर्थात स्थान के मनुष्प जौ कुछ अपनी र*चि के अनुत्तार 
हुदप रंजन के 'लिए गायन वादन नृत्य अगदि करते हैं वह देशी संगीत कहा बात 
है।। पंगीत दर्षण' में संगीत रत्ताकर से कुछ भिन्‍न परिभाष्णा देशी संगीत 
की बताते हुए क॒द्दा' गया है कि देश के विभिन्‍न भागों में वहाँ के रीति एि- 
वाजोँ के अनुस्तार जौ संगीत जनता का मनोर॑जन करता' है वह संगीत देशी 
संगीत कहलाता है । 


उपर्युक्त देशी संगीत की परिभाष्णा' से वर्तमान समय का समस्त 
संगीत + नुल्य गायन वादस सभी इस वर्ग में परिगाणित दीगा | क्यांँकि 
मार्गी संगीत की ती भाज स्थिति है नहीं इसलिए समस्त सांगीतिक प्रकार 
देशी संगीत ही हॉगे | शांगंबिव के समय भी सब जगह देशी संगीत ही प्रचलित 
स्ललल जन हम यह भी मानकर चल रहे हैं कि आजकल हम जो कुछ सुनते हैं वह सब 
दैशी संगीत है । - हिन्दुस्तानी संगीत पद्धाति, क्षमक पुस्तक मालिका।भागन 
भातबण्डे कृत, पृ० ३० | 
२-० देशे देश जना ना यदर6ूज्या हृदयर॑जकम । 
गान॑च वादन॑ नृत्य॑ तदृदैशी त्यभिधीयते ।। 
अबलाबाल गोपातैः वकाीजतिपातैनिनि|्छपा । 
गीबते तानुरागेण्ण' स्वदेश देशि रूज्यते ।।- संगीत रत्नाकर | 
३- ततदिशास्थया' रीत्यायत्सातु क्ोकानुर॑जनप | 
देशे देश तु संगीत॑ तद्देशील्थभिधीयत |] 
नसंगीत दर्पएंग । 


जले 
था, किन्तु आज के संगीत से वह 'िन्‍न प्रकार का था | कारण यही है कि 
देशी संगीत का स्वरृप लौक राचि के अनुसार परिवर्तित होता रहता है | 
देशी संगीत में 'नियर्मों का वविशेष्या बंधान नहीं है। इसलिए वह सुलभ और 
सरल है | 


उपर्युक्त संगीत के भेदों को देखने सै स्पष्ट है कि लोक संगीत नामक 
शीष्ञक से किसी संगीत भेद का उल्लेख प्राचीन काल में नहीं हुआ | मार्गी 
अथना देशी व गंधर्व अथवा गान दौ' ही पद्धातियाँ का उल्सेस हुआ | इस वर्गों 
के गविवेजन में 'जिन विद्वानों से मह समान लिया है कि मार्गी संगीत की दस 
भूलीक पर "स्थिति नहीं है उनके अनुत्तार लौक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुश्ता'म 
संगीत और फिल्मी संगीत जो कुछ भी भू लोक पर गाया जाता है, सभी 
देशी संगीत के अन्तर्गत ही परिगाणित होगा | कुछ संगीत विद्वानों ने, 
जिनका विचार है कि मार्गी संगीत ही आज का प्रवालित शास्त्रीय संगीत है, 
तथा इस संगीत में तन्भय करने तथा तन्मपता' स्थिर रखने की आधिक शर्कित है 
और भह शास्त्रीम संगीत तस्मपता' की चरमावस्था मैं योग भौर समायथि की 
"स्थिति तक पहुँचाता है और वह पौग और समाधि ईश्वर तक पहुंचते का सा 
है अर्थात्‌ साधक शास्त्रीम संगीत सै घौग और यौग से ईश्वर' तक पहुंचता है । 
इस प्रकार शास्त्रीय संगीत ईश्वर तक पहुँचाने वाला मार्ग है । इसी लिए इसे 
मार्ग संगीत कहते हैं, प्रचलित ग्राम संगीत,लीक संगीत,सुगम संगीत आदि कौ, 
पवशिष्ट जीदिल क्‍नियर्मों से आबद् न द्वोने के कारण तथा स्वर माधुर्प का ही 
आधिक ध्यान रसने के कारण तथा विभिन्‍न प्रान्तोँ में विभिन्‍न रूचि बाले 
रजत्री पुरताष्णोँ दारा विभिन्‍न रुप में गाये जाने के कारण, देशी संगीत के 
अन्तर्गत इनकी स्थिति माती है | संगीतज्ों का विचार है कि मार्गी संगीत 
को गैधर्व संगीत इसलिए नहीं कहते फि इनके गायक गंधर्व (स्वर्ग लोक की ण्क 
गामक जाति ) हैं वरत्‌ /धर्न इसे इसलिए कहते हैं +कि 'जिस प्रकार गंधर्व अत्यस/ 
गनषपुणा' गायक होते हैं उन्हें संगीत के समस्त पियर्मों, उपनियर्मों, अंग और 
उपधांग का शान होता है, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत को भी संगीत शारतत्र 
के समस्त पतियों और उपत्तिष्मों आदि से परिचित होना बालहिए । 


इस पविचारधारा से देशी संगीत भौर लोक संगीत में विशेष्ण' भैतर 


कि 
नहीं रह जाता, किन्तु यदि इन दौनों प्रकारों की तुलना की जाय तो दौ'नोँ 
में पर्याप्त अंतर है। देशी संगीत को हम सुगम संगीत( 7.4&00 ५846 
तथा' लोक संगीत अथवा' ग्राम संगीत ( 7०70 #५७३० ) कहेंगे | भजन, 
+फलमी संगीत आदि सभी सुगम संगीतके अन्तर्गत परिगाण्णित होंगे जिनमें 
पवशेष्य जटिल तीतयम नहीं है, जो सुगमता से गाए जा सकते हैं, जिनमें ।बिशेण्ण' 
मास्तिष्कीय योग नहीं हौता' | किन्तु लौक संगीत में वहीं संगीत परिगाष्यित 
हौगा जिसमें परंपरा का तत्व प्रभावशाली हैं जो आति प्राचीन काल से अशि- 
#क्षात शिकित वर्ग में तदृवत चला आ रहा है | जौ कि हमारे संस्कारों से य 
हमारे लोक जीवन से सम्बॉन्धत है | 


प्रसिद्ध संगीत विद्वातु गौस्वामी का विचार है कि पहले केवल देशी 
राग ही की स्थिति थी और संगीत के विशिष्ट बंधर्मों पर आधारित न दोक 
साहहितय की स्थिति पर आखित था । उदाहरण के लिए यदि वैदिक साहहिए 
देशी राग में गाया जाएगा ती' वह मार्जी संगीत कहलागैगा' तथा' मादि उप्ती 
देशी राग मैं, जिसमें वैदिक साहित्य का पाठ हुआ था में, लौकिक साहित्य 
शाया' जाएगा, तौ' वह देशी छंगीत कहा जाएगा । 
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भरत का कथन है पकि मार्गी संगीत का आधार बीण्या' तथा देशी 
संगीत का आधार वंशी है । 

औ० गोस्वामी का विचार है, कि मार्गी संगीत का अर्थ है, वह 
संगीत जिसका अन्वैष्यण्य किया गया और पहले पहल मार्गी शब्द 
"अन्वेशष्णित" के अर्थ में ही प्रवुक्त होता रहा होगा जिसका' अर्थ बाद में 
शास्त्रीय संगीत के रूप मैं किया जाने लगा|' | गौस्वामी जी का विचार 
है कि आर्य जब खिजम कर भारत में आए जी अगदिम जातीय संगीत 
गाया करते ये किंतु महा कुछ समय रहने पर उन्होंने भारतवष्णौय लोक 
संगीत की धुनों स्वरों और गीतों कौ तथा अपने जातीय संगीत कौ' 
पमलाकर संगीत कौ उन्होंने एक नया रूप दिमाग । इस नए संगीत रुप में 
आर्या कै जातीय संगीत की एविशेष्यताएं तथा भारतवष्णीय लौक संगीत 
दौनों ही की विशेध्याताओं का समावेश था । इस संगीत का नाम आर्याँ 
भे मार्गी अर्थात्‌ जिसका अन्‍्वैष्यण' किया ऐसा नाम दिया | बाद में 
इसे ही शास्त्रीय संगीत की संशा दी गई । यही गंधर्व संगीत कहा' जाते 
लगा | 


प्राची न संगीत शापस्त्रियाँ ने भी परा्णी संगीत की उत्पत्ति के विष्यय 
भें बताते हुए कहा है कि जहुमा ने वेदों से सामग्री लेकर इसका निर्माण 
किया, जो बाद मेँ भरत प्रति तथा उनके सहयौगगियोँ द्वारा परिवाच्चित 
और उचित रूप मैं जनता में प्रचलित किया गया, एवं प्रास्तिद्धि पाया । 
कशिलनाथ का विचार हैं कि इसे मार्गी इसलिए कहा' गया 'कि ब्रह्मा 
और अन्य हार्षियाँ दारा इसका' अन्वैध्याणय' किया गया | 


अर आया 2+म, ५49७३ अत मानक ध्ययाक पहाकुन +५०९५ /का अदा मय बकरा फमाय॥ कया कमरे. पाक पामय। जएमका+-मयदव “० /्पाक वाया अभ्ा। मय॥ सबक मा गगफ़य: पाक नाव ,्रमके। ०३७ परमका३ १००४ व्यय “पापी १७८३ 0 २७७ धकानषेन जमा पाक, पाक “नायक, अर ध्यान अंकों ५००) “ताकि भा 2७ढे ध्यकके फैयोक 'भफेफे पता कमा 
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जहाँ एक भौर आर्या द्वारा अपने जातीय संगीत तथा भारतीय लौक 

संगीत के ममिश्रण्ण से मार्गी संगीत की उद्भावना हो रही थी वहीं दूसरी 
ओर एक ऐसा संगीतरूप भी साधारणा जनवर्ग के मध्य पनप रहा था, जौ 
मानव हृदय के स्वाभाजिक उद्गार प्रकट करता था, लगात्मक होता था, 
'विशैष्य जाटिल पनप मां से बद्ध न होकर अकृतिम रुप से जन सामान्य कौ 
आकार्णित करता था और यही देशी संगीत था | तवभिन्‍ल प्रांतों में यह 
स्थान भेद से भिन्‍ल प्रकार का था | 


स्पष्ट है कि लौक संगीत शास्त्रीय संगीत का आदि रूप रहा हौग 
लोक संगीत को ही थौड़ा परितनिष्ठित और परिवा्धित कर शास्त्रीय संगीत 
का रूप दिया गया दरोगा | शास्त्रीय संगीत जब जॉटिल तनिपमीं से आबबड 
होकर अपनी लौकाप्रियता' और सरसता' खोने लगता है तौ लौक संगीत ही 
उसे जीवन दान देता है । लोक संगीत की ही धुनौ और गीतों कौ' वह 
थीड़ा परिवर्तित कर अपना लैता' है | यही कारण है फि वर्तमान मुग कै 
प्रसिद्ध संगीतज्ञ कुमार गंधर्व आज लौकगीतीं की ही धु्नाँ को लैकर नए नए 
राग रागगिनियाँ बनाकर शास्त्रीय संगीत की परित्त्य विस्तार करने में 
एक रत हैं | उन्होंने अनेक नए नए लौक ध्ुनौं कौ लैकर नए नए रागौं फ्री 
सृष्टि की है जी काला न्तर में शास्त्री राग ही कहे जाने तौगि | शौध के 
अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सकेगा' कि यह किन लॉक राग से उद्भूत फकिए 
गए हैं | उनकी लौकिकता' चाहे न्मस्वेश्ण्ति की जाए किन्तु वे धुर्न लौक में 
उसी प्रकार चलती रहेगी क्योंकि परम्परा का तत्व अति प्रभाव शाली है 
उसमें परिवर्तन शीघ्र नहीं होता | लोक संगीत मै पीवस्तार अत्यधिक होता 
है इसलिए वह शास्त्रीय संगीत के लिए रागों कौ बनन्‍्चध देता है | 


इस प्रकार शास्त्रीम संगीत और लोक संगीत का परस्पर बड़ा 
घानिष्ठ संबंध रहा है | अन्य कलाओं अथवा पिध्यार्भाी की भांति संगीत के 
क्षेत्र में भी क्रिया ही पहले आई है और शास्‍्त्र बाद में | क्‍योंकि साधना 
के पश्चात ही शास्त्र चिंतन और पनिपमबद्धता का अवसर आता हैं । संगीत के 
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वर्तमान सभी रूपों का उद्भव किसी ने किसी रूप में लौक संगीत से ही हुआ 
है | शास्त्रीय संगीत के तीन प्रधान तत्व हैं- (क) राग तत्व (ख) ताल 
तत्व (ग) पविस्तारतत्व । जिन्हें संकीप में स्वर-समय-संचपर अथवा' तौम 
"स" कह सकते हैं | इन तीनों र्‌पाँ का विकास लोक संगीत से हुआ है । 
रगग का प्रारंभिक रूप लोक धन, ताल का प्रारंभिक रूप लोकताल और 
पीवस्तार तत्व का प्रारंभिक रूप लोकगीत के प्रकार ही हैं | इस 'विकास क्रम 
में कही बहुत अल्प अंतर आया है और कहीं इतना अआचधिक, कि आज उनका 
प्ताम्म खौजना भी कॉठिन हो गया हैं। पीफर भी जिस प्रकार संस्कृत 
तत्सम शब्द "उपाध्याय" से बदलता“बदलता' पूृर्णा तद्भव शब्द "फ्प ४ 

बन गया' है उसी प्रकार अनेक वर्तमान शास्त्रीय राग, उनकी प्निर्माता लोक 
धुनोँ के स्वरूप से बहुत भिन्‍न हो गए हैं | पनर्माण्ण और पिकास की 
दृष्टि से शास्त्रीय रौँगों कौ दम फनिम्नलिखित ब्रोण्णियोँ में रख सकते हैं- 


(क) लीक सापेक्ष्य राग « 


_ज्कमका ऋमडा+ २4 पथ अं, २+क आाद0, अमम. जानपक सका अमा भाओं ग्लॉकॉन वजनी 


९- लोक तत्सम राग वे राग जिनका स्वर स्वरुप उन लोकपुनों से 
पूर्णतः +मिलता है, जिनसे उनका उद्भव हुआ है | पैस्े-राग मेबाडा | 
(राजपूताने के पक ग्राम गौत के आधार पर निर्मित गुजरात के रास गीतों में 
भी प्रयुक्त), आसा राग (पैजाबी लौक गीता" में एक लौकगीत का राग) 


हकदार पड़ाव सूछढा २ साए-पातड़ पलक जय पदायुए, ब्युवक पाटातनमन्‍न्‍को ०७ महक अमन आया सका मपॉव्नपककित व्याब 'रेतश अप, शफलाक, ओर अर कीमती शासन जो 2नना-मममाय, डाक काका एक जा भाषाक' थाम इक भर २७५4५ 0क ढ़ एक़ाए। कक परोमनती-भकेव 4ल्‍ीब अमंगा-धामुक काका ककमाका 4. 


९- यह माँड का ही एक भेद है | इसके नाम से यह ज्ञात होता है कि यह 
राग राजपूताने कै ग्राम गीतों में से एक है | इसका' हविस्तार तार 
सप्तक में विशेष्य नहीं होता । गुजरात प्रान्त के राक्ष (गरवा) आदि 
गीत आधिक तादान मैं बसी राग में सुनते को फिलते हैं । यह राग 
पीबलावल थाट का है ।- हिंदुस्तानी संगीत पद्माति- क्मिक प्रस्तक 
माजिका- भारतसण्डे कृत, पॉचवा भाग जिजावल धाट के अन्तर्गत पृ०१४४ 


हूँ- राजस्थान का लौक संगीत देवीलाल सामर पु० २० | 


बा. 
प्प्डछ 


२० लौक भर्द्ध तत्सम राग- मै वे राग हैं जी संबधित लौक धु्नों 
से बहुत विलग नहीं हुए कैं- पैसे भॉड , पहाड़ी (इसमें भगन मादि गाए 
जाते हैं किन्तु इनका विशेष्य “बिकास नहीं हुआ) । 


३० लोक तदूभव रपग> वे राग जिनका स्वरुप संबंधित लौकधु्नों से 
बहतु भभिन्‍न हो गया है- कर्लिंगड़ा, कानदरा, काफ़ी, सौरठ, भिभौंदी, 
गुर्जर, दुर्गा, भूपाली, मल्हार, सौहनी, पीछे आदि राग । 


ध्यान कप वर्मा बक वममक 2००७ अपना बहा. 


वै राग जो किसी लौक धन सै "विकसित न द्ौकर स्वतंत्र रूप प्र 
संगी तशीं डारा' बनाए गए हैं- जैसे-पूरिया, श्री, पुरिया-“पमाशत्री आदि 
रगग | 


(ग) विदेशी राग 


व्यकक आयाक भाआत सा +बाक पाहा३ 4१0 वापस कायक 


जिनका फनिर्माण भारतीय लोक धुनौं से न होकर फपरस के संगीत 
अथवा अन्ध देशों कै संगीत से हुआ है | जैसे सरपरदा (फारस की राग, 
भलिसका' प्रचतन अमीर सुसरो द्वारा किया गया), 'जिलफ (पुला), साजगिरी 
तुरुष्क तौड़ी । । 


कक 


(घ) नवानिर्मित राग 


_सकपर साया समय जवां १2८0 कमााइ-2काक करत सुादा-कमाएक ल्‍ाइत मम, 


सै वे राग हैं जिन्हें संगीतश अपनी कल्पना से बनाते है वैसे माफ 


ज्यादा आा; "कमरे ५करक जा०७ मेक थाधक समाकक उतरा: पाक भइक-माफुक अन्य पक बाकक कमाफ- संफ७- उाकबकदक 20०0 ११००७ १३० फकक0 ध्कल >पम३-५७॥: समा; चादर अमन |ए़ चाय २०७ सनक बड़ाक गहंके॥ 4०५ अाकेक+वपकः ऋधस कक शुकक २ाआ> मा 4०५३ काम; अपार ०३ शक, कपत समान व्यष न #ऋांध मक पाक काम, अथवा 


९-'"कहा जाता है, इस राग की उत्पत्ति मालवा भौर राजपूताना प्रांत मे 
हुर्द है | गाज भी इन प्रांताँ मैं बह राग सर्वताधारण' में प्रवालित है | 
यह ह्षाद्र प्रकृति के राग मैं से है । इसका स्वरूप वकढ़ हैं यह प्रत्येक समय 
मैं गाया जाता' हैं" | हिन्दुस्तानी संगीत पद्माति -भातसण्ड कृत पांचवा 
भाग पृ८ २४७ | मूल राजपृताना के मलस्थल गीनवासी है और पुद्ध रूप मैं 
आज भी वहां गाया जयाता' है | १8७ 80059 02 7904 89 ॥छ55०, 9.7: 


२० भारतीय संगीत का इतिहास- उमेश जोशी पृ० ५६३ | बह राग दाद्ग- 
प्रकृति के रागाोँ मैं से एक माना जाता है"« हिंदुस्तानी संगीत पद्वाति 
भातखण्डे पाचवा भाग पृ०. २४३ ।। मूल कुल्ल और, कांगड़ा की धार दिया हैं 


और आज भी गहां प्रवालित हैं | 


समाज, राधिकौश , दोमशिला, माधुरी | नए रो के ननर्माण' की पभाव 
सदा बनी रहेगी । यह पनिर्माण लोकधुनों के आधार पर अथवा' स्वतत्र 
शास्त्रीय रुप से अथवा पविदैशी स्वरॉलिपियाँ के आधार पर होते रहेंगे । 


इसी प्रकार शास्त्रीय तालोँ का विकास भी लौक तालाँ से हुआ है 


९० संगीत (ब्रक़्माज पविशेष्याक) १९५६, हाथरस पु० १५६ | 

२० वहीं, पृ०८ १४९ | क्‍ 

३-० (क) ताल का जौ प्रारंभिक स्वरुप था उसका सबसे आधिक लौक गीतों में 
ही प्रमोग होता था | ताल शब्द का पमूलयर्थ भी लौक प्रवृत्ति मूलक ही' 
प्रतीत होता' है, क्योंकि प्रारंभ में ताल का अर्थ होता था भँगुष्ठ और 
बौचवाली औगुली के फैसाव की लम्बाई (अमर कोश २।६।८१) बाद में 
इसका' प्रयोग सामान्यतः हयेतली के र्‌प में होने लगा ।"हैयेलियाँ के 
परस्पर आधात से उत्पन्न ध्वान कौ ताली कहा भी जाता है | ताल 
का प्रपौग मंबजीरा के अर्थ में भी होता है । लौक गौत भाददि में ताली 
के साथ ही मंजीरे का भी ताल के रूप मैं प्रयोग होता है । संगौत में 
पीनीश्चित काल अवधि बतामे के 'लिए ही दोनो हंग्ेततियोँ के स्‍निरषाभित 
आधार की प्रवृत्ति के विकसित दौने पर ताल शब्द इस पनश्वित काल 
परिमाणं या इकाई के अर्थ में भौ प्रयुक्त होने लगा' हौगा'"-(देशिए 
मात्रिक छंदों का वविकास- 'शिवनंदन प्रसाद) । 

(से) "जिस समय किसी के कंठ से किसी धुन कौ सृष्टि हुई होगी वह 
सर्वप्रथम ताल पर हीं रची गई होगी । बैलगाड़ी में, ऊंट पर 
तथा किसी भी बाहन पर चलते समय जौ धुन उदृभाजसित हुई मै 
पहियाँ की चाल, ऊूनके कदम तथा' सवय॑ के कदम कौ ताल पर ही 
रची गई हॉगी । भतः यह तौ स्वाभागविक है कि लोक गीतों की 
ताले स्पष्ट और सरल होती हैं। चूँकि यह धुन भावीद्गार पूर्ण 
होती हैं अतः ताल मैं सब्ची होती हैं और जो शब्द उन्हें पदिए 
जाते हैं वे पद की दृष्टि ते उब्बे होते हैं | लौक गीतों में ताल 
का अंश अत्म॑त परिपक्व होता है | लौक गीतीँ में जो तातेँ प्रवुक्ता 


है। 5, २५» 
और इनकौ' भी हम उपर्मुक्ता चार वर्गों में रख सकते हैं । 
(क) जोक सापेक्ष ताल» 


१० लौक तल्सम-> कहरवा, दादरा, चांचर, स्ेमटा', कव्बाली, 


धुमाली । 
२० सौक अई तत्सम- जिताल, रपताल, रापक, धमार, भद्वा , 
पंजानी | 
३० लोक तदभूव- एक ताल, लावनी, जत, टष्पा, ठुमरी, 
पतिलवाड़ा' | द 


(व) थींक पनिरपिक्ा तालत- चारतात, तीब्रा, कुंभ, ब्रह्म, सरस्वती, 


ऋदक अमनक चूक व+प७! सतड़र, तमताएत ऋदओ >कारत पदक नंम्थ पार पडा: हक जार, 


सवारी आदि । 
(ग) विदेशी- भुग्मरा, आड़ा चारताल, पफरीौदस्त, सूलफभक 


पका कमणनम. प्ोहिगयी धाभुआ, जाइए >काएक: अस्त भमया। अगा॥+ चेनवा): भापाका नाक 


(घ) नवॉनिर्मित ताल« चतुर, कलातती, मारामणी । 


शास्त्रीप संगीत का 'विस्तारतत्व इतना आधिक तविकाॉसित ही गया 
है. के उसके के कारण शास्त्रीय संगीत और लौक संगीत आज इतने पृथक 
प्रतीत हौते हैं | पफर भी "विचार करने पर दौनाँ का संबंध स्पष्ट हौ' 
जाता है | शास्त्रीय संगीत कै विस्तारतत्व के अंतर्गत एक तो गीत के 
नीवभिन्न प्रकार आते हैं (ध_ृपद, स्यास अदि) और दूसरे प्रत्येक गीत प्रकार 


सकल जान्थी! “कयाह पेन सूपवया धइन मेष सकी >कमफ- पता मेकाएस, चलाया यका॥-+ंपभ .प्रयहाभ+वीज कमी; ध्युदाथ भाएुपे पथाथ "माप पद गया सवा पाक अया। काम मभाराेड् ल्‍वधक नाव १७ गापक मधयात धान पयापन-यरोकिा "मम: ओर शाम परमनद *रमुलके; ७घाए़, धमा॥॥ आम अहम पमजाका ऋषआए१ बाग; काका कलर अमन विन धमाका माया चबाने! 


् हैं उनके पीछ कौई शास्त्र नहीं है जिस तरह लौक धु्नाँ से ही शास्त्रीय 
रागौं की प्षष्टि हुई है उसी तरह तौक गीता की तातोँ से शास्त्रीय ताहें 
पविकाशित हुईं हैं | लोक गीतकार की (ने जो कंठ तै तनिकल गई, वे श्वास की 
गति के साथ ही ताल में उद्भाशित हुई | स्वभाव सै जा सर्व प्रथम ताले प्रकट 
हुई, उनमें कहरवा और दादरा ही' सर्वाधिक प्रवालित हुई होगी । मे दौनीं 
ही ताले रौजमरा की किसी भी 'क्रिया में प्रयुक्त होती हैं | इसमें कुछ कॉठिन 
ताते दी पवदी , भूरमरता और दूृपक । थे तौनों' ताले यद्यागपि सरल हैं परुतु 
स्वभावतः किसी पविशेध्चा परिस्थिति मैं ही इन तातों में धुन उद्भासित होर्त 
हैं"। राजस्थाम का लोक संगीत- देवीलाल सामर पृ० १४-१६ । 


मा हई। 
तान आलाप आदि के डारा' फिए जाने वाले विस्तार आते हैं | उनमें से 


पहली बैण्यगी के पवस्तार का विकास तो लौक गीतों के प्रकारों से हुआ ही 
है | बुछ गीत के प्रकार अवश्य विदेशी संगीत के आधार पर निर्मित हुए हैं । 
जहाँ तक तान आलाप आदि दूसरी बैण्गी के विस्तार का संबंध है, पद 
उल्लेखनीय है फकि अनेक भारतीय लीक धुनाँ में स्वर का ययेष्ट बढ़ाव उतार 
आलाप के रृप में “मिलता है- जैसे फबिरद्या में, कबीर में अपदि | 


शास्त्रीप और लौक संगीत के अलगाव से संबं)धित एक रोचक तथूय गदद 
है कि किसी एक स्थान का लौक संगीत रूप किप्ती दूसरै स्थान भ शास्त्री 
संगीत कै रृप भ स्वीकृत हौ जाता है । जैसे प्रपद आर धमार क्प्रान्त मैं 
इतने दिनौँ ते और इतने आशिक प्रवालित हैं कि उन्हें वहाँ के लौकर्सगीत के 
अंतर्गत मान्यता दी जाती है 'कितु अन्य स्थानों भें हम उन्हें वास्ताविक 
शुद्ध और काठिन शास्त्रीय संगीत कै रूप में पाते हैं । तबला' का' फनिर्माण सौ 
पलावज (पकाआाज) कौ काट कर किया गया, ऐसा' प्रशिद्ध है, किंतु पावन 
अधवा' मुर्दंग जिन्हें हम पूर्ण शास्त्रीय बाय कहते हैं, वे भारत में तबसे से 
पूर्व भी प्रवालित ये और उनका रूप साम्य ढौलक से स्पष्ट है| टप्पा, ठुमरी 
गादि भी लोक गीताँ के ही प्रकार ये, जौ' तविकासित होकर गाज शास्त्रीय 
अथवा सरल शास्त्रीय संज्ञा पा रहे हैं । आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों 
मैं अधिकांश संगीतज्ञ ध्रपद के बाद धमार और स्थगल के बाद ठुमरी अथवा' 
भजव भाव-गीत आपदि गाते हैं | यह सब यही' संकेत देते हैं, कि हमें भवन 
गीत ठुमरी आदि को शास्त्रीय संगीत कै प्रतिकूल नहीं स्म्भाना' चाहिए | 
संगीत एक व्यापक कता है, उसमें विस्तार और पविविधता' की अनन्त क्षमता 
है और उसके शास्त्रीय अथवा' अशास्त्रीय जितने भी रुप हम चाहँ बना मैं, 
किंतु यदि संगीतज्ञ कौ जीना है तो लोक रूचि कौ उपैका असम्भव है | 
उदाहरण गीता के प्रकारौं का पविभाजन पविमनो लिखित हो सकता है- 


(६) शौक सापक्ष« 


काया समर अध्यक' पा आधा, अंक पकाइ-#व०# कफ, 


(क) सुगम शास्त्रीय- वे गीत शैक्ियाँ जौ लौक धुर्मों' पर बस 
देते हुए गाई जाती है | “भजन, भावगीत, ज्ञाबनी, पैती, 
पूरत्री, तावनी , कबरी , होती आदि | 


(२) 
(8) 


(४) 
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(ख) शुद्ध शास्त्रीप- जौ लौक घुनों से विकसित तो हुई थीं किंतु आज 
स्वतंत्र रूप से पृर्ण शास्त्रीय जैसियां बन गई हैं | “प्रबंध, [्रपद, 
धमार, टप्पा आदि | 


लौक पनरपिक्ष'- स्वरमालिका, लक्षाणण गीत, तरगना, जिबंठ, चतुरंग | 


अकयान काम७-आाबा' पाक १४६७ पाक: भा आछ3. अकाल ७० चमक, 


बजे मकर, उ्ह '+ल सर 


नवानिरमित- अभी तो कौई गीत के नए प्रकार महीं बने हैं, किंतु संभावना 


अवश्य है | वरन्‌ आवश्यक भी प्रतीत हो रही है | आधुनिक युग कौ 
प्रवत्तियाँ पर ध्यान देते हुए हमें ऐसी गायन शैशियाँ का पीनर्माण' करता 
है जो श्रोताओँ को ही रसपान न कराए, वरनु जनसाधारण' और 
गीविधार्थी वर्ग को भी अन॑दित कर सकै । आज का युग व्यस्त और 
तीव्रगामी है | अतः भाज छोटे कार्यक्रमों कौ 'विशेष्या आवश्यकता है । 
इसके 7लिए शास्त्रीय रागोँ के बहुत अराकर्शक अंग कौ ही चुनकर कार्यक्रम 
की तैयारी होनी चाहिए | साथ ही साथ पविश्चल्न प्रान्तों में 
प्रवात्तित लौक धुनोँ का' भी समसन्‍्वम शास्त्रीय रागों में आधिकारिक होना 
जपहिए । इस दुष्प्टि से आवश्यकतानुस्तार नए रा'गौं का तन्माणि भी 
तकिया! जग सकता है | कंठौब्वारण और भावषधदादि आदि का विशेष्ण 
ध्यान रखकर आज के अनुकूल रागौं और तालों में जनाप्रिय गौत की 
शैलियां बनाई जानी चाहिए | इस पदिशा में फिल्म जगत में कुछ प्रषास 
किया है किंतु व्यावसामिक दृशीष्ट की आधिकता के कारण पफिफिल्मी 
पीनर्माता उतने सफल नहीं हो सकते जितने कि संगीत कला के सरूवत॑त्र 
पतापक हो सकते हैं | 

उपर्मुक्ता पववैवन से हम निम्नलिखित पनिष्कर्ण पनकाल सकते हैं- 

(१) शास्त्रीय संगीत का विकास लौक संगीत से हुआ है । 

(३) वर्तमान शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का विरोधी नहीं हैं 

बरन दौ्नों एक दूसरे के पूरक अथवा प्रेरक हैं । 


न क। 


(३) कौईड भी सहुदय अथवा राभिक संगीतज्ञ लौक संगीत में अरताडीय नहीं 
रख सकता' । 


भारतैंदु हरिश्वन्द्र' तथा सभी प्रमुस भारतैंदु मुगीन कावियाँ ने 
जातीय संगीत अथवा लोक संगीत पर बहुत बत पिया था' और अप सदगीगी 
तथा' समकालीन कावियाँ से आफ्राह 'फियप' था| फकि वे ज्षौक संगीत मैं भी काव्य 
रचना करें तथा' इस्त प्रकार के संगीत का प्रवार करें | परिणाम स्वरुप 
भारतैंदु के साथ साथ अन्य समकाली न काॉवियाँ ने लोक संगीत मैं रचना की । 
इस दौज में भारतैंदु, प्रमषन और प्रताप नारामष्ण पमन्र अग्नप्णी पीने 
जाएंगे | जब हम लौक गीत, तौक राग, लोकताल, आदि के द्वारा' भारतैंदु 
युगीतका“व्य में लौक संगीतात्मक तल्नों का पकपण्ण कहैंगे | 
६४- भारदैंदु ज्न्‍्धावती- भाग १,जातीय संगीत 
२०'अब आय कविता पर' ध्यान दीणिए मल्लाक्ों के गीत, कहारोँ का कहरवा! 
मबरहा अथवा भाल्हा' आरदि सब महाभटद्दी और कैवल गंवाराों को' रौचक 
कविताएं है इसकी प्रशैंशा में यदि हम कुछ कहेँ तो नागरिक जन जी भाषा 
की उत्तम काॉचिता कै रसपा'म के धर्म में फुल नहीं समातै मवश्य हम पर 
गादेप करेंगे और हमें न्‍निपट गंवार समभौगें, | 7निस्सदेद तै प्रास्य 
कचिता है और मलार ठुशरी का स्वाद लेते बालों की दृष्ष्टि मैं मद्ाभद्दी 
और घृष्णित हैं पर इससे यह तो सिद्ध नहीं होता पकिकाबिता के सधे 
कायदे पर न होने से उनमें कौई गुण हुई नहीं और सर्वथा दूृशष्णित ही हैं | 
अब हमारे पाउक गन पूछ प्कते हैं अपने उसमें ऐसा कौस सा गुण' पाया 
जौ उस पर इतना लटूटू हो रहे हैं । माना वे सर्वथा दृष्णित और 
कविता के गुणा से वैचित हैं पर उसमें सच्ची कॉविता' का जक्षणण पाया 
जाता' है अर्थात्‌ उसमें चित्त की एफ सब्ची और वास्ताविक भावना की 
तसवीर 'खिंवी हुईं पाई जाती है और अगपकी ०१७७87.० उत्तम 
ब्रैण्णी की भाष्या कॉबिता का जहर इसमें कही नहीं प्राया जाता जौ 
महा तक कृजिमता पूर्ण रहती है कि उसके जौड़ की एक गवराली 
दुनिया केवल कवि जी के मस्तिष्क होमात में स्थान पाए हुए हैं । 
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सर्वप्रथम लौक संगीताल्मक तत्वाँ के अन्तर्गत भारतैंदु गुगीन काव्य में 
प्रयुक्त लौक गीतों में लौक संगी तात्मक तत्व पर पविचार किया जाएगा 


जयत लह-९%्रक नक्‍भक भय भ॒क जुआ ७०फ ७कएक /वो।॥ फा2९ पा+ त्ग़ाक अंक प्रा! पा आांक अध>- पयाकाजरक भाणाए' ना अयक सकाना। सबक मनन भेशाकाड नरक जाम» ब्मक 24७० दाम, स्‍लभ 'पका। टास्क पका 3्मा8 अनानाओं इरादा सके काका फल: फभढा मानकर शंमेडा) टिक कम) वरना -केमना पक नया» पक, 


उशकक: स्व कार्वक-पसमव हरा >रक, 


कज ली 


उसका. वर्क पेकलल सका 


वर्ण आतु में कजली तीज के पर्व पर स्त्रियाँ ध्रारा गाया जाते 
वाला' कजन्ी एक प्रकार का तौक गीत है | यह उत्सव चार महीने की ल 
अतण्ड गरप्री सै तष्त मासत्र, जब पाती के लिए लालाबित ही उठता है, 
और पायी में ही उसे जीवन प्रतीत दौता है, उस सपय कज्वलवत काालिसा' 
वाली घनवौर पटा' तथा सावन में वष्णा की फाड़ी देपकर पफ्त्रियों का 
फिनलोगों की हुईं थे कविताएं हैं वे अवश्य प्रामीण्ण हैं तब उच्च श्रेण्णी की 
उक्ति मुक्ति की आशा ही उन नहीं हो सकती पर जिना कुछ बनावट के 
अपने चित्त की भावता' निष्कपट ही रवच्छन्दता के साथ उनमें दरसाई गई 
है- काव्य के 'सवम मौर कायदाँ से वे कौ्सों दूर हैं उनके ख्याल अभी उस 
दरजै को पहुँचे ही नहीं कि पीतयम ढया' वस्तु है इसका ध्यान स्वस्न में 
भी उन्‍हें आगा ही तब बरी और सब्ची होना उनकी काॉविता' के पलए 
स्वर सिद्ध है+ आपकी नागरिक कविता कौ' पहले पहल जो लौग काम में 
लाए जैसा चांद कवि पदुमभावत सूर श्र ले तुलसी दो एक और भी उनके 
वास्ते या उनके समय में चाहै भते ही वे कविताएँ सजीव और औषपधूर्णा रही 
हो और यही कारण है कि अब भी उनको पढ़िए तो उनमें वैसा ही टटका' 
और ताजा रस मिलता है पर उस प्रकार की कविता का पुक ढर्रा व जाने 
से अब वह आपकी तागरिक कविता फीकी और घिनौनी मालूम होती 
है और दूर तक डूबकर सौचिए तौ' कविता पहले आमीण हुए ए्बिना 
प्रचालित नहीं हो एकती और हएस्दी प्राम्य कविता कौ धॉजिति मांजतें 
वही नागरिक वा उच्च ब्रैणी की कॉविता वनणाती है" | ' 

- हिन्दी प्रदीप जि० ९०, संख्या १, पृ८. १४-१६ | 


| 


5०५.) 
मन-मयूर नाच उठता है और वे कबली गाना प्रारम्भ कर दैती है | 
भारतेन्दु युगीन प्रमुख कौवियाँ में सभी ने ही' कबालियाँ लिखीहै | 
प्रेमषन ने भी हिन्दी जौर उर्दू दोनोँ में ही कजलियाँ लिखकर अपनी क्षामता 
दिखाई है | प्रेमघत ने क्ामान्य प्रकार की, भूले की, जन्माष्टमीक्षवधाई की 
गौबर्धन धारण्ग आए की, अनेक प्रकार की कालियां लिसी हैं | भारतेन्दु ० 
भी तरजीह बंद आदि अनेक प्रकार की शैलियाँ में कबलियाँ की रचना की. हैं 


कतॉलियाँ का राग रागॉनिमों से कौई दृढ़ संबंध नहीं! है क्योंकि मह 
लौक गीत हैं । लग प्रायः ग्रामनारियाँ की ही मानी जा सकती है । 
मुझा रृप से कजलियाँ का बहुधा' मलार से घॉनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | यर्थापि 
इनमें गौड़, मतार, देस, सिंध, बरवा, पीलुू, 'भिफॉटी, सितक, कामौद, 
पबिदारी और पदाड़ी आदि के भी स्वर लगते हैं | 'निरिवित राग नहाने 
से ठीक ठीक स्वर "निरृषण' भी संभव नहीं हैं| ताल भी कौई पविशेका +नियत 
नहीं हैं | आचधिकांशतः तीन ताल बजता है, किन्तु कुछ में कही नदी सेमछ 
जैमटा!' आदि ताल भी बजते हैं | इनकी भाष्णा मुख्य रूप से पविंप्याचलस था 
पमरनापुरीय ग्राम फस्त्रियाँ की बौलवाल की भाषा है | इसमें प्रगट भाव भी 
मुख्य रूप से ग्राम हीहोते हैं । पविष्यय केवल स्त्रीजनौजित, सुगम और प्राय 
इक्तही' से सम्बन्ध रखता हुआ होता हैं | अलंकार इसमें सामान्य ही' आते हैं 
प्रधान रस शृंगार है | यदा कदा' हास्य, वीर, शान्त और भक्ति रस का 
भी प्रयोग होता है । 


भारतेन्दु घुगी न साहित्य में भारतैन्दु हरिश्चन्द्र और प्रेमधन ने ही 
सर्वाधिक कजालियां लिखी है| चौधरी बदरीनारायण' उपा ध्याय"प्रेमपन" ने 
क्या लियोँ के साथ उनकी लग का भी निर्देश किया है जिससे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि प्रेमधत को लोक संगीत ने कितना अधिक आकृष्ट किया था । 
'प्रमधन" काव्य में कबली के लिए "निर्देशित +नम्स लग “मिलती हैं - 


(क) सामान्य लग> वह लग जिसमें सामान्य बनता गाती है । 
(व) गुण्डानी लय 

(ग) गृहस्थिनियाँ की लग 

(घ) बनारप्ती लय 

(४० )साखी बद्ध तय 


>/र्न 
पिच 
क्रय 


(च) मजरी वालों की लग 


आतधिकाँश कबालियों में हे हरि, रामा, है रामा, ही रामा', 
रपमा रे हसीे आदि की टैके 'मिलती हैं । 


जझावनी ।« 


वां आता 


लावनी भी लोक गीतोँ का एक प्रकार है, जिसका भारतेन्चु 
मुगीन काव्य में बहुलता से प्रयोग हुआ है | मराठी में लावनी कौ लावणी 
कहा' गया है वहीं अर लावणी शृंगार रस प्रधान एक प्रकार का लौक काव्य 
र्‌प ही है | यह तमाशों में तथा अशिवित गायकोँ के मध्य आज भी गाया 
जाता है| लावॉनियाँ का मुख्य रस शुंगार ही है पर कई लावॉननिपों में पकिसानो 
के दुखदर्द, तीथ वर्णान, शहराँ में नए सुधार, नए पौशनीं पर काबतियाँ' 
अपराद भी गलती है। "मराठी लावाणियाँ में जन सम्मत प्रैष्मण्णीयता 
है जो शिष्ट सके सम्मत बाहे ने भी हौ---+--- सावणी के विषय आ'ध्या'« 
पल्मक नहीं लौकिक हैं | कृत्रिम साज सज्जा का' अभाव है | इनमें लौक भाणा' 
का अनुप्रास युक्त तथा लोक सम्मत प्रयोग हुआ है -+>«- न्‍काविताएं आठ मात्रा 
के धमाली ताल में होती हैं | यह ताल भी बाद में लावण्गी ताशकहलाने 
लगा ।५ लाबनी शब्द की व्व्युत्पत्ति के विष्णम में पर्याप्त मतभेद है | किसी 
का मन्तव्य हैं मराठी में लावण्गी का अर्थ "लगाना" होता है । वेत में बुवाई 
पा पौधों की रोपनी कौ भी लावणी कहते हैं | अतः रोपनी के स्मम जो 
गीत गाए गए, वे गीत लावनी कहलाए । किसी पविद्धाल का विवार है लावनी 
शब्द की व्युल्पत्ति संस्कृत की लू धातु से हुई, जिसका अर्थ है काटना | अतः 
लावभी जैत काटने के समप गाया जाने वालागीत है, रोपनी के समय बाला 
नहीं | प्रभाकर माचवे जी का पविचार है सुभग रचना के भर्थ मैं लावणग का 
प्रयोग होता रद्या होगा । इस प्रकार लाबनी' के अर्थ के वविष्यय में बहुत मतभेद 
१- दैखसिए- प्रेमघन सर्वस्व, पु० ४०९ | 
२० प्रभाकर भावषवः भारतेन्दु की लावनिया, सम्मेलन पत्रिका, भारतेन्दु अंक, 

सं० २००८ पु० २९ | 


पाप) 
हैं किन्तु 'फिर भी सर्वसम्मत से यह स्वीकृत है कि लावनी लौकगीत का' वह 
एक प्रकार है जिसका सम्बन्ध कृष्णक वर्ग से है । 


छंदशास्णकार जगल्नाथ प्रताद "भानु"् का मत है कि लावसी 
१६, ९४ की गति वाले ताटंक छंद की धज पर गाई जाती है और लावनी 
के अंत में गुरता लघु का कोई पविशेष्या “नियम नहीं है| छंदशास्त्री पैँ० राम 
बहोरी शुक्त का विचार है, १३, ९ सात्राओँ की याति वाले रावचिका छंद 
का ही दूसरग नाम लावनी है| इस प्रकार दौनों छंदशास्त्रियाँ में ही मतभेद 
है | अवधेय है कि उपर्युक्त दो का लावनी लोकगीत ते विशेष्चा सम्बन्ध नहीं 
है | लावणी राजस्थान का एक पप्चिद्ध लौक संगी ते भी है | राजस्थान में 
लावण्गी का अर्थ बुलाने से है और नायक द्वारा नायिका के बुलाने के भर्थ 
में लावण्गी का प्रयोग है । कुछ लैफ़कों का अनुमान है कि लाबष्णी में शैंगारिक 
गीत लिखने का कारण भी यही है और उसका ल्युत्पत्ति सम्बन्धी अर्थ हीं 
यह संकेत करता हे कि यह मुझ्यर्‌प से शृंगारिक गीत है । किन्तु अवधेम है पीके 
शृंगारके अतिरिक्त भक्त भावना से सम्बन्धित भी लावाणियां लिखी गई हैं । 
रुरजस्था न में लावणी के अनेक भेद है । "संगीत राग कल्पद्गप" के अनसार 
लावणी एक उपराग है जी दैशी राग के अन्तर्गत है | 


इसका विकास लौक गीतों से हुआ. है | और इसका संस्कृत रुप 
लावण्गी' है | इसका सम्बन्ध लावनी देश(लावाणाक) से था, जो' मगध 
के समीय था | इस देश में यह प्रवालित होने के कारण लावनी कहलामा' | 
लौक रागिनी लावनी का शास्त्रीयकरण फियाँ तानसैन ने 4 बीक रागिनी 
होने कै कारण काॉविमाँ ने इसे अपनाया । 


प्रभाकर माचवे की दुष्टि से " भारतेन्दु की लाबानियाँ और 


मराठी लावणाी का' छंद रुप पनश्वित नहीं है, परन्तु भारतेन्दु की लावनियां 


१-० भानु३ छंदः सारावती, पृ० र८ | 
२० राम बहौरी शुक्लः काव्य प्रदीप | 
३० राजस्थानी तौक संगौतः देवीलाल साभर, पृ० २१०२६ ॥। 


ख् 


कै] 
मराठी शैली से फिन्‍न हैं, कुछ मरपठी के भूषति वैभव कैशवकरिणीी आपद 
छंदों से 'मलती हैं तो कुछल्लीं की बहाराँ पर रची जान पड़ती है |" 


भारतेन्दु भुगी न काव्य मैं सर्वाधिक लावा निया प्रताप नारायण 
पमत्री, बदरी नारायण उपाध्याय चौधरी, "प्रेमपन" तथा भारतेन्दु 
दरिए्चन्द्रों की ही पिलती हैं | ये तीनों अपने मुग के ल्ावनी बाजों में भी 
गगिने जाते ये जी लावनी के देगलाँ में भी प्रायः भाग लिया करते ये | प्रेमथन 
ने भारतिन्दु तथा प्रताप नारायण मिश्र की तुलना मैं सावनिया कम लिश्ी है। 
प्रमधन की' समस्त लावॉलियाँ शैंगार रस पूर्ण है जो ब्रज भा पट लिए हुए खड़ी 
बौसी में शिम्ली गई हैं । 


भारतै न्दु हरिश्चन्द्र ने शृंगार, भक्ति रस दोनों में ही लावनियाँ 
लिखी हैं, भाष्णा कुछ मैं ब्रज का पुट 'िए बड़ी बोली है किसी में उर्दू तौ' 
किसी में संस्कृत । संस्कृत में भारतिन्दु तथा' प्रताप नारायण्ण भिन्न दोनों के 
एक एक लावनी मिलती है | भारतेन्दु ने लावनी हौली पर भी लिखी है | 
भारतेन्दु की लावीनिया, फूलों का गुष्छा, प्रेम तरंग, प्रैम प्रताप अपदि में 
संगृहीत हैं | भारतेन्दु ने रेख्ता' के ढंग की भी लावतियां सिखी हैं जैसे - तुकै 
कोई काबे में हाजिर कोई दैर में बतलाता, भूले हैं सब भकल में बैड्राक इनके 
फर्क पड़ा |" अगपदि 
हौली और फागस-« 


सास १०७० वसा अन्‍क, पथाभ रमन गउराा4 याद उप 7रस्‍का, शरण "मना पम्नक' चामकक 


पह झतु संगीत है जो बसंत पंचमी से शुरू दौकर फागुन की 
प्ृष्णिभा' तक गाया जाता है | होली पर मह विशेष्य ईप से गाया जाता 
है | इसका प्रवार मथुरा बृंदावन में होली के अवसर पर डफ भर गाए जाने 
वाले फाग से हुआ है | आज होली विभिन्‍न ढ॑गोँ से गायी जाने बक्‍लगी 
है इसलिए उफ' पर गाए जाने वाली पद्माति को हम "डफ की होली" के नाम 


१० प्रभाकर माचवैः्भारतैम्दु की लावॉनियाउसम्मेलन पत्िका:भारतेनन्‍्दु भैक सं० 
२०७८, पु० २९ || 

क- प्रण्ल"०पु० २७, ७४, ८४, ८9 , ८८, ८९, ९० | 

सन प्रेण्सर्व०एू० ४७६, ४७७ | 


ग- भा» प्रंः फ़ूर्ती का गुच्छा सम्पूर्ण । 


5 
से ही घुकारने लगे हैं । इसका वविष्णय कृष्ण की फगुआ लीला ही मुख्यतः 
रहता है। होली धमार की होली ही हीॉ सी है किन्तु कई ध्वानि्षाँ में 
आज गाई जाती है । क्षय में धमार की कैदनहीं हैं | यह प्राय३ बाबर, 
पतिताला, सितारक़ानी, कहरवा ताल में होती है मौर इसमें ठाह, दूसन, 
ठुमरियाँ ऐसा ही होता' है | होली का मुख्य रस शुंगार हैं, विष्यय मुल्य 
रूप से ती' कृष्ण की फाग लीला ही है फिन्तु इसके अतिरिक्त होली पूजन, 
सर्माधन से हास परिहास आदि भी इसके "वष्गय बने हैं | भारतेन्दु ने हौती 
पविष्ममक फॉँ में विहाग, सिंदूरा। धसाशी, काफी, दोली, हफ-_ की , 
देस, आासावरी , पूर्वी, गौरी, अहीरी, रमन कत्यापण्ण आदि रागों का 
तथा धार, इकताल आदि तालों का तथा "प्रेमधन" ते राग कर्लकरा, 
सलजित, मलतानी , सिंदूरा, सोहनी काल्हरा, भैरवी, धनाश्री आदि रागों 
में तथा' छंद अष्टपदी , ठुमरी, जैेमटा, फणा बाल डखिलगार्ई जाग शैशलियाँ 
में लिखी हैं । 
कबीर :- 


धमाका, >ा+ अब्यक आमीकी 


कबीर होली के दिन केवल पुरूष्णों द्वारा| मका गाया जाने 
वाला एक जिशेष्ण प्रकार का पूर्णतः ज्लौक संगीत काव्य रुप है । इसमें 
पुरणा प्रायः अत्यन्त अशिष्ट यान सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग कर अपनी 
यौन वासना की प्रायः एक प्रकार से तु तप्ति करते हैं । भारतैन्दु युगीन काव्य 
में "कबीर" एंस्था में बहुत है पर वे शुद्ध कबीर नहीं हैं, जौ होली में गाए 
जाते हैं, केवल तर्ज ही हमें उनमें देखने को मिलती है । भारतैन्दु पुगीमन 
कावियाँ में कबीर की शैली में अनेक रचनाएं की हैं | प्रेमघन ने तीन कबीर 
, तिल हैं | जिनमें प्रशुक्त'कबीर फार र र र र र॒ र हा" टेंके मात्र शुद्ध 
कबीर के अंश हैं । भौजपुर प्रान्त तथा अन्य प्रान्तोँ में भी कही "कबीर भार 
रशररर रु र हा! तथा कहीं "कबीर बम मम म म हा" आदि हैंके प्रशुत्त 
होती हैं। प्रेमधन के कबीर क्ली तर्ज शुद्ध लौकिक है किन्तु वविष्णय पृर्ण्यत३ 
कबीर के नहीं हैं । प्रेमघन ने अपने एक बह कबीर में कांग्रेस को भी सरे सौटे 


डे 4 
जैक 


| 
शब्द छुमाए है| 


बालकृष्ण भट्ट / तथा प्रतापारपण्ण फमिश्रीं आदि के 
कबीर पविष्यय और तर्ज दोनों ही दृष्टियोँ में लोक वर्ग में प्रवालित कबीर 
का प्रत्तीनाधित्व करते हैं । "कबीर" एक प्रकार का छंद भी है, जो २७ 
मात्राओँ का है, जिसमें १६, ११ की गति है और अंत में गुरु लघ का 
तविधान है, पर हौली के कबीर का इस छंद से कोई संबंध नहीं है | 


चैती या धांटी:- 


धरम 2१ २७७. ८७७७, १3३७-+>2७+ 2350 4००: कमाए “कक अमषाक प्रयोग 


चैत माह मेँ गाया जाने वाला, जिहार प्रान्त का' मुख्य 
रूप से लोक गीतों का एक प्रकार है । वसन्‍्त जतु कौ प्रौद्धाबस्था का यह 
गीत है । फाग बौर भूमर वसन्‍्त के आरम्भ अर्थात्‌ किशोरावरथा के गीत 
हैं | उसमें उल्लास का प्रारम्भिक रुप देखने को मिलता हैं पर चैती में आनंद 
और उल्लास अपनी पूर्णता में त्रभिव्यक्त होता है | इसका' प्रवार प्रुस्य रुप 
से मिथिला या भोजपुर प्रदेश में ही है | फगुआ की ध्वनि में यह गाया 
जाता है | लय आखचिकृतर सितार रतानी और चांचर को होती है | इसका 
वर्ण्प “विष्यय संभोग तथा पिप्रलम्ध शृंगार से परिपूर्ण हैं | चैती' दी प्रकार की 
होती है - 
(क) भलसकृटिया- सामृहिक रुप से काल कूटकर (बनाकर) 
गामी जाने वाली । 
(से) स्ाधारण्ग« जिसे व्यक्त पविशेषा जिना बाद्य की 
सहायता से गाता है । 
सैती की प्रत्येक पैक्ति में प्रायः "रामा" अन्त में "हो 
रपमा" उपलब्ध होता है | इस गीत के गाने में प्रथम किक आरोद दौता 


९- प्रेमधन सर्वस्व (द्वितीय खण्ड), पृ८ ६२६ । 

क- हिन्प्रण्जि० ११,सं०५, ६, ७, पु० ५२०४६, हिल प्र>जि०२,संण०्७,पु० १६-१२ | 
प्र प्र*्ल्पु० शश्८ | 

२० भानुः छंदः साराबली, पृ० २५४ । 


359 
है | और अन्त में परवरोह्द होता है | नैती प्रेम के गीत हैं अतः इनमें शुंगार 


के दोनों पकाएँ की कहानी रायगाँ में हनी गईं है | वैधिती मैं बैती को 
चैतावबर कहा जाता है | 


प्रमथन ने तीम पैती या घाटों पल हैं! जी शुंगार रस परि' 
पूर्ण है । रामा, हो रामा, इनकी टैकें हैं - जालिम जौर जुबनवा राभा, 
कैसी लागी लगामनिया। हो रपामा' | 


बनरपा 4 « 


म्फादिः पके अनकता नस 


दसे बना, बनता या बनरा भी कहते हैं | यह विवाह गीत 
है, जिसे बारात की क्‍निकासी के पहले बरपका की श्त्रिमां गाती हैं । इसमें 
प्रायः मस्ते(वरके का रूप वर्णन आफद होता है। मह गीत मुसतमानों के यहाँ 
भी तरात को फनिकासी कै समय गागा जाता है । प्रेमम ने बकाया शिखा हैं 
उहल्हाने बनरे के दो भेद किए हैं - (क) बनरा वरातो (ख) बकाया घराती | 
बनरा बरपती में माये परमीौर, गते में जेसे का सैहरग, भूष्यण्णोँ से सुप्ताज्जत 
कैधारिया' वस्ज पहने शुए बनरग का वाग्ताविक लौक रूप सामसे रक्‍्सा है । 
बनरा धराती में भी जामगा, पाग, सैहरा पहने डरए बनने का विश्र औकित 
पिया गया' है । भारतैन्दु ने भी बनना जिखा है ! 


गाली 


गाजी भी एक प्रकार का डविवाह गीत है जी वधुपक्षा के 
पहाँ , वरपक्षा' के लोगों के भात जाने के समय बच्च पका की महिलाओं हरा 
गाया जाता है | वरपदा के लोग दए गीत में विशेष रूचि रखते हैं | 
प्रेमघन मे णायती" सलिखी हैं।। गाजी के प्रेधन ने तीन प्रकार बताएं है - 
सृहाती गाली, रूलाली पाली, इंसाती गाली + ज्यौवार | सुहाती गाली 


+कमक व्क़छ १९१७० केक पका पालक भरना सपा चडकर ध्याथा। #%20. साधक अनेक धान जा «+गक, आकया- ०८४ आए पाक भभाकंः ७न गा 2३५9 कागरड जनहथे जकयक शाह, पढु॥ नभादम, पाइका अआतया. पक, "कार पाकंक क्रम अदा आम आकक, अमाझ हुक 2५००) भाग; घड़ी: अप 3०३ यापनक जमे चुामवके क्‍७-३ 92 कंषाफ: जाग ल्‍नाथा *पकप अका पे, 


$> प्रेमधन सर्वस्थःपृ« ६२१ । 
२० भारतैन्दु प्रथावती काव्य सण्डः पृ० २९०-०२९१ | 
३० प्रेमधन सर्वरब8 काव्य खण्ड, पूरे ४५६०-०४६२ । 


पक 


में वर पक्षा के लोगों तथा वर के गुणों का वर्णन होता है | रूलाती गाली 
मैं वर के परिवार वालों को दोष्ण लगाया जाता है, उन्हें त्यभिवारी 
पादि कहा जाता है | वर की मा, चाची, फ़फी, मामी, बहन, भाभी, 
सभी को पिभिन्‍न प्रकार की गालियां दी जाती हैं। प्रेमधम ने ऐसी गाली 
का बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया हैं | तीसरग भेद "हंसाती गाली 
ज्यौनार" का प्रेमपन मे किया है । इसमें 'विशविध प्रकार के दास परिहास 
आदि का वर्णन रहता है |आज "भात खाने" के अवसर पर जो गाजजियाँ गा 
जाती हैं उनमें सबसे आधिक संख्या "रूलाती गाली" के प्रकारोँ की हैं । 
हंसाती गाली भी गायी जाती है | "सुहातीगाली " पववाह में गाली के रूप 
में बहुत कम गाईं जाती है । 


बम 'ा० मकर: टकरा फासकम० कम 


#सर्माधन" भी पविधाह संस्कार के अवसर पर गामा जाने 
बाला एक गीत प्रकार है | जिसमें समधी' समाधिन सम्बन्धी हा परिहास 
रहता है । प्रेमघन तथा भारतैन्दु हरिश्चन्द्र मे इस प्रकार का गीत जिस है।। 


घोड़ी :- 


जय “रा नायक अर 


भारतैन्दुने घोड़ी 'लिख्ी है'। लोक में इस गीत को घुड़यड़ी 
के गीत कहा जाता हैं| घीड़ी के गीत मुसलमानों के यहां "विशेष्य रुप से 
गाये जाते हैं | इसमें धोड़ी की सज्जा, चाल उसके हाव भाव और उस पर 
चढ़ने वाते वर के सौनन्‍्दर्प आदि का वर्णन रहता है | यह गीत वधपक्षा के 
पहयोँ गाया जाता है । राजस्थान में घौड़ी गीत प्रकार हैं | राजस्थान में 
"मुख्यतः तो डिवाह गीत है किन्तु घोड़ी का' उल्लेश्व स्वतंत्र रूप से भी राज“ 
स्थामी' गीतों में 'मिलता है | धौट्टी पर चढ़ कर ही विवाह मैं तौरण्ण मारा 
९० प्रमधन सर्वस्व, काव्यकण्ड, पु० ४६२, भारतेन्दु ग्रैयावती , काव्यस/ड, पु 

'३७९-३८७ | 

२० भारतेन्दु प्रंथावली ,काव्यसण्ड, पु० ४९० | 


का 
है | घोड़ी का शुंगार वर्णन तथा उसकी चाल पिनहिताइट आदि का 


पित्रणा गीता में हुआ है । घीड़ियां सौराष्ट्ू और सिंध की प्रसिद्ध हैं। 
भारतेन्दु लिप्त घोड़ी "राधा कृष्ण" प्ववाह अवसर से संबंध रखसे वाली 
है, जिसमें साख दूसरी साखि से 'नवेदन करती है, चली | नीली घोड़ी पर 
चढ़ा, माधुरी मूरत, भोले मुख वाला, जामा, चीरा, जरकसी पहने, हाथों 
में मेंहदी लगाए,मोझुकुट पहने, फूलों की बेनी बनाए, घुघरारी अलके बाले 
बल्तनें वर को' देखने चतें | इसी प्रकार नकबेसर, बरी बादि द्वारा 
छुशाज्जित राधा का भी वर्णन है | 


सेहरत ३- 


ही ३ 


बर के शीश पर, व्याह के 'शलिए बरात की "निकासी के 
पहले, सेहरप' बाँधते समय गाया जाने वाला' यह भी एक प्रकार का विवाह 
गीत है | भारतेन्दु लिखित सैहरा कृष्ण पीवबाह से सम्बॉन्धत है जिसमें 
दूल्हा' कृष्ण का फूलों का सेहरा तथा' आभरण' पहने हुए कुंब में बैठना 
तथा साज्ियाँ द्वारत गीत गाना वर्ण्पित है । 


ज्ययहुला :« 


3>५ ९२, 2न्‍या “कगाक अत अबल, 


यह भी पविवाह गीत का एक प्रकार है | इसमें राधा' कृष्ण 
का गांठ जौड़ कर बैठना तथा' एक दूसरे कौ देखकर परस्पर बानन्द लाभ 
करना, और ब्रव बालाओं का गाली देना ब्णित है| 


सकटा ३ « 


(30500 आया 


बराात की एनिकासी के उपरान्त वरपका के समस्त पुरूष्ण 
वर्ग के बरात में चले जाने पर वर के यहाँ केवल स्त्री समुदाय के रह जाने पर, 
पीस पिन टविवाह होता हैं उस रात को वरपक्षा के यहाँ की एस््रियां बर के 
+« राजस्थानी लोक संगीतः देवीला'स सामर, पृ० ६० ॥ 
० भारतेन्दु ग्रंगावली , का व्यसण्ड, पु० ४५३१,४६१-०४६२ | 
२० बही, बही, पृ० ४४४ । 


न वह 

घर पर वनेक प्रकार के शुंगारात्मक अभिनय करती है जिन्‍हें तकटा कहा जाता 
है । कुछ लैसकों का कहता है 'कि संभवतः नाटक का ही विकृुत रूप के नकटा' 
बन गया है | यह गीत प्रकार भी पववाह गीत के अंतरगत परिगण्नित हाँगे। 
प्रेमथन ने दो नकटे शिखे हैं।। बह शुंगारात्मक हैं | प्रेमधघन के यह नकतें 
"कीववाह के सकटे" के अच्छे उदाहरण स्वर॒प हैं | इन नकटों में पहले में स्त्री 
कहती है » है पपया, सुन्दर, साफ सेज सजा कर तुम्हारी प्रती क्षाण' कर 
रही हूं, तुम्हारे जितना सेज अच्छी नहीं लगती, तुम आते नहीं, तुम पाती 
भी नहीं भेजते, ब्रक् के समान तुम हो गए हैं । दूसरी और से दूसरी स्त्री 
पुरूष्या का अभिनय करती' हुई कद्दती है झूत्री से - तुम अौद़नी औढ़ कर , 

है गौरी किसका मन हरने जा रही हो, भाँदे तान कर किसे मारने जा रही 
हो, आदि | 


भू-लन:- 


एक प्रकार के भजन है जी श्रावण के महीने में कृष्ण और 
राधिका तथा राम और जानकी के भूला' भूलने के अवसर पर गाए जाते 
हैं । फूलन को हिंडीला भी कहते हैं | इनका' प्रवार मथुरा वृन्दावन गौकुल 
से ही हुआ, किन्तु पीछे आकर अयी'ध्या प्रांत में भी चला और इस समय 
से भजन इन स्थानौँ के आधिरिक्त सबस्पानों के मंदिरों में भी क्रलन के 
उपत्क्य में गाए जाते हैं । पहले भूलत भक्ति भीवना से मौत प्रोत था किंतु 
बाद में पह साधारणा' प्रेमी-प्रोमिका के फूलने के अवसर का गीत बस गया 
और इसमें भूटलने के अवसर पर माथक नामिकाओँ की पएववविध ऑज्िक वैष्णटा« 
माँ का वर्ण्णन किया जाने लगा। । फूलन को ही पहिंडौर भौर भूता शब्द से 
भी प्रायः सम्बीधन किया जगाता है । 'प्रमधन" ने श्यपमा-श्याम, राम- 
जानकी तथा साधारण' नामक नायिकाओं तीनों के भू'लने के संभंध के पद 
पलिसे हैं।| इनमें माथक नायिका दौनों की विविध आपिगिक चैष्टाजों का' तथा 
१० प्रेमधन सर्वस्वः काव्यसण्ड, पृ० ५९३ । 
२० वही, पृ० ४९९ ,४६३,, ४६४ । 


जी 


स्प्ध्न 


भूले, पटले अपदि का सुन्दर वर्णन है । प्रेमधन के अतिरिक्त भी अन्य सभी 
भक्त कावियोँ ने राधा-कृष्ण और राम-जानकी की इस रतावचि पर पर्याप्त 
तलिशा' है| 


क्र ध्यान बाय कक 


बुंदेलवा' भी लोक गीतों का एक प्रकार है और यह भी 
बुन्देशससण्ड की सामान्य जनता में उतना ही प्रवालित है, जितना उत्तर प्रदेश 
में कबली , भूलन आदि । बुन्देलसण्ड में बुंदेलबा का अर्थ प्रवासी सम्बन्ध मेँ 
रृढ़ हो गया है | क्‍योंकि ये जैदैते, जिन्हें बनगारे भी कहा जाता है, अपनी 
इतु में (अर्थात्‌ व्यापार के 'लिए उपपुक्त समय में) बुंदेल खण्ड कौ छोड़कर 
व्यवप्ताय के क्‍लिए चते जाते ये और बुन्तेली एस्त्रियाँ कौो' घर पर ही छोड़ देते 
थे | प्राभः ऐसा भी होता था' कि बुँदेलिे अधिक समय तक प्रदेश के बाहर रहने 
के कारण दूसरे प्रदेश की पित्रयों से प्रमव्यवहार करने लगते ये और इसन्‍्हेँ 
नीववाहिता बनाकर, सवये वविवाट हिला होने पर भी बुंदेल खण्ड से जागा' करते 
ये | दशालिए बाद में दुंदेलवा' उस व्यक्ति के लिए भी सम्बोधन शब्द बन गया 
जी अपनी पल्सी या प्रीमिका को छोड़कर दूसरी जगह चला गया | अत्तः इस 
प्रकार के बुंदेलवा' पर्दों में पस्त्रियाँ के ते त्मम उपालम्भ सम्बन्धी उदगार हैं जौ' 
बुंदेते को सम्बोजधित कर अपने सौन्दर्य के प्रति उत्त बुंदेले को मनाने के +लिए 
कहे गए हैं | बुंदैले कौ फनिरमोही, बेइमान आदि कहा गया है और बह भी 
कहा गया है कि वह औरराँ के संग(अर्थातु और ्त्रियाँ की प्रीति में फंस 
गया' है । प्रेमधन ने दो बुदैरवा लिखे हैं'। जी बुन्देलसण्ड के शुद्ध बुंदैलवा लोक 
गीत से लगभग पूर्णतया साम्य रखते हैं | भारतैन्दु मुगीत अन्य कॉवियाँ ने 
बुंदेलवा' नहीं लिखे हैं । 


गरबी :< 


'ध्याक चाही अंक: ऋकषा 


गरबी' गुंजराती लोक गीतों का एक प्रवालित लौक गीत प्रकार 


१० भारतैन्दु गूंधावली , पृ० १२६, ११७, (८४ | 
३० प्रेमधन सर्वस्‍्ब३ काव्य लण्ड, पृु० ५२१ | 
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है, गुजरपत मैं गरबा' नामक एक लोकसनृत्य प्रवासित है | इस लौक नृत्य मैं 
गाए जाने वाले गीत गरबौ' या गर्ना कहै जाते हैं | इन गीतोँ में कृष्ण 
की प्रैमलीलाओं तथा अम्बा देवी की स्तुति होती है। भारतेंदु हरिश्चन्द्र 
ने दौ गर्बा गीत लिसे हैं। । जिनकी भाषा गुजराती है तथा ये गुजरात 
के गर्बा' लौक गीत मे पूर्णतया मेल खाते हैं | इस दो गरबी' मैं कृष्ण रुप 
वर्ण डिया गया है | कृष्ण की तारण' शक्ति की अधार महिमा का 
गुणगान किया गया है | अस्या स्तुति जिषण्गमक गरबी भारतैंदु म ने नहीं 
गले हैं | 


सावनी - 


२३ रा न 2रमथ+ कक 


सावनी ए्त्रियाँ हरा सावन मास में गाया जाने वात्ता, 
इतु संबंधी एक प्रकार का लौक गीत है। यह मुख्य रूप से | शृंगार रस का 
गीत हैं । कही पविप्रलमस्भ शृंगार का वर्ष्यत है तो कहीं संधौग का । 
भारतैंदु ने एक सावनी 'शिखी है जौ पविप्नरलम्भ शुंगार की है । प्रीमिका का 
पति पविदेश चला गया है और उसके 7वरह में उसे गनद्रा नहीं भाती, रात 
सापिन सी प्रतीत होती है और कामदेव उस्ते बार बार तंग करता हैं 
कफ जिससे उसका सावन मास नहीं कटता और आंख से अश्रु की आविरल 
धारा बहती रहती है | भारतैंदुकुत सावनी, रझावनी लौक गीत का एक 
अच्छा नपूना है । 


पूरती - 


पूरबी मुख्य रृप से छपरा शहर (स्ारल जिला, 'जिहार 
प्रान्त) का स्ास गीत हैं | इसे छपरय की तब्रायफ बहुत अच्छी तरह गाती 
हैं | पविरह वर्ण्यन इसका पुस्य विष्यय है | शृंगार रस के पूरबी गीत हैं । 
इसकी ध्वानि फगुमा, कबरी , चैती की पमिश्चित ध्वानि है | पूर्वी , 'सितार- 
खानी लम और चांचर तथा कहरवा में गाई जाती है | भारतैंदु घुगी न 


समवक जाथक। प्रहकक धरमके इमदु&-चथथ॥ #%० अभाव सा "कप पाक, कक >काफाए जधयाइ॥ 7५०० ९: पाकाकक ५०००, वहा 'ंम्केक अकमा- कमाए: +तयरे क्यो क-3-॥ पाकायो, 2००० “नया, पका: मोम भर उजान्‍था पायहक वाद माह "जग ७3०५५ ७०७७ "मद कथ९स छा +२६ भवपाइ॥ »+६0 %के ५१७७ अम्मा न्वकक, बेशक "क बा जैम्याप 40% एन समा बकाु७ व्यक, 


९- भारतैंदुगधा बली , पृ० २९४ । 
२-० वहीं, काव्यखण्ड, पु० ४०४ | 


5 
कबियों ने अनेक पूरवी गीत वित्त हैं जो आतधिकतर पवविप्रतस्भ शुंगार से 


सम्बन्धित है। | है रामा, हो रामा आदि भी करी के समान इनकी 
न्‍के होती हैं| 


बारहमा सा < 


_:ध&७ कमान ५सहन। बम -ामपग चमक, हमला >ब्जड. 


बॉारहमाणा गोक गीतों का वह प्रकार है जिसमे गवरहिणां 
की उ्ल्गेश मास में अनुभूत मनौवेदनाओं तथा संवेदनाओं की साभित्यकित 
होती है | चूँकि बारह मार्सों मैं फीएगीिहण्यी की मतौव्यथाओं का वर्ष्न 
होता है इसीलिए इसे बारहमासा कहा जाते लगा | जारहभासा पुख्य 
रुए से आधष्णाढ़ मास से प्रारम्भ होता है किंतु चैत्र मास से भी कुछ बारह- 
मा्सोँं का अ्रारंभ मिलता है | बंगला साहित्य में भी यह गीत उपलब्ब्ध 
हैं श्र हन्‍्हीं वारहमात्नी की संज्ञा प्राप्त है | ब्रग, अवधी , भोजपुरी , 
पड़ी बोली सभी में यह गीत पाए जाते हैं | भारतैंदु युगीन कावियाँ ने 
भी कई सुन्दर बारहमासे फिस्े हैं क्‍नशोष्ण रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने । 
हारिश्चन्द्र के बारहमासों में कुछ पैक्तियाँ के बाद क्रम से एक ठेक आती 
है जो भारतैंदुकी उस पविष्णय भें विगेष्यता कही जा सकती है उदाहरण 
कै ल्‍लिए एक बारशहमासे मेँ प्रत्येक चीगे चरण में, जिन श्याम सुन्दर सेज 
सूनी देस के व्याकुत भई" तथा दूसरे बारहमासे के प्रत्येक छठे चरण में 
"कैसे रेन कटे जिन रपिय के नींद नहीं आती- चरण्ण की अंत तक पुनरा वृत्ति 
हुईं है | मे दोनों ही बारहमासे आसाढ़ मास से प्रारंभ हुए हैं | और 
तत्पश्चा तु कृमशः अन्य मसार्सों का वर्णान हुआ है, जिसमें ।विरहिण्णी प्िम 
के वियौग में हुई अपनी दारूण्णा अवस्था तथा अपने ऊपर उतु के पड़ हुए 
संकर्टों कौ बताती है कि किस प्रकार उसे रात्रि राजि भर नींद नहीं 
आती जाग जाग कर ही रात व्यतीत कर देनी पड़ती है और किस प्रकार 


१० भारतैंदु प्धावती , पृ०. ४२०, १८९, १९० | 
२० सा सक» स० ३६, सं० ११ | 
३- भारतेंदु प्रंधावली , पु० ४६७-५१० , ४२६-५४२९ | 


| कप वबा+भिव्य॑ंज 
कामदेव उसे विविध प्रकार से पीड़ा पहुँचा रहा हैं  भावाभिव्यंजना 
तथा' रसात्मकता की दुणषष्टि से यह बारहमासे उञ्चकोट के हैं । 


सकक वा वे पदक ल्‍का 


चौपड़ा भी लौक गीता का एक प्रकार है | इसका' संबंध 
ने तो किसी पविशेष्ा विष्णय से हैं, जैसे हिडीगा, भृलन आदि, ने 
किसी पविशेष्य ऋतु जैसे कली आदि से न किसी पविशेष्य' पर्व से मैसे 
होती | इसका संबंध पैक्ति गत है | जिसे लोक भाष्णा' मैं सड्ी कहते हैं । 
जिस गीत में भी भार बड़ी हॉगी ने गीत चाँसड़ा वर्ग के अन्तर्गत आयेंगे | 
भारतैंदु हरिश्चनद्र ने एक चौड़ा शीर्णाक से एक गीत लिखा है | इस 
गीत में प्रत्लेक छः पक्तियाँ के बाद एक चौखड़ा (चार पक्तियाँ का छंद) 
रक्‍्सा है | इन चौबड़ौ में मात्राएं भी समान नहीं है, कैवल चार प॑क्तियां 
सवर्म है पही समानता है | किसी भी पविष्णयय पर चौड़ा शिखा जा 
सता है । 
रासिया- 


_फन्कत जोश +०5७ सका कक. 


रासिया होली का एक प्रमुख लोक गीत प्रकार है । 
रासियय की एक पवशेष्या ढाल या ताल होती है औ जो होली संबंधी गीत 
उस छाल या तर्ज मैं गाए जाते हैं वे रसिया कहै-जाते हैं, +जस प्रकार हौली 
का' ही एक प्रमुख भैद कबीर हैं उसी प्रकार रासिया' भी दौलसी का एक 
गीत प्रकार है | शुंगार प्रधान विष्यय में रास्तिण' आधिक पलिज्ले गए हैं । 
प्रमभधन आदि भारतैंदु मुगीन कौवियोँ ने रासिए 'लिले हैं। | जज भी होली 
का वर्ण्णन इनमें मुख्य रूप से हुआ है | जो शुंगार रक्ष पूर्ण हैं | रिया 
गाति समय ढफा बाद्य का प्रवौोग होता है। मुदंग, चैंग, ढौलक, फॉर 
मंजीरग भव वाद्य भी राखिया में प्रवुक्त होते हैं । 


_साा३- अइलेक अपन मय यान: अकान$ मम्यक नम+ हमस्‍य पमनतर समीदडे: धकपक अनयाम-मामकोए ०४०७७ मजे) पापाइ: १८कम सम योफिवेकी २००६ धमाथ, ०+नदा परम: मडयए- अािशें पाना फ़य कायादप राम मा समय वृइकाए "्फेफ4 मय७ मय अधथ:क >न्‍म्ला मना शा चकापके पा मादा: 22परा गटर, सनक, उमजब >-तार अप-क- बकक केक अनेक ८न्‍कास फरफृकिजअया तड़के, 


१९० भारतैंदु #वावती, पृ०-. ४$२३-६१२४ | 
२- प्रमधन सर्वस्व, पु० ६२४ | 


३० बजत मुदंग चंग उफ ढोीलक भाभी मंजीरन की जौरी | 
प्र०्सरव०्पृ० ६२४ | 


कद ह 
अद्भा 4« 


अंद्धा' लोकगीत का वह प्रकार है 'जिशे दो वर्ग मिलकर 
गाते हैं । एक बर्ग आधक चरण कहता है दूसरग' वर्ग उस चरण्ण' की पूर्ति करते 
हुए दूसरे आधे भाग का निर्माष्य कर उस क्रम को पूरा रखता है | इशस्प्रकार 
के लोग गीत में प्रायः प्रत्येक वर्ग दारा' कही गई पंक्ति' के ऑतिम शब्द एक 
से रहते हैं, और इस प्रकार लोक गायकाँ में यह औतिम शज्द टेक पग रूप 
धारण कर एक प्रकार का समा बॉधते हैं | इन अंतिम शब्दों पर दोनों ही 
वर्ग र्वर बल भी देते है, और यह अंतिम शब्द ही इस बात के प्रमाण रहते 
है कि एक वर्ग अपना कथन पूरा कर चुका अब दूसरे वर्ग वालफिर उस कृम 
की बढ़ाएगा | भारतेन्दु गुगीन कावियाँ के काव्य में "यद्धा'" के अछ्ये उदा- 
हरण्यममिलते हैं और यह एक शुद्ध अश्लाअद्धा लोक गीत का' उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं | प्रेमधन ने दो 'अद्धा" लिखे हैं'। एक 'खद्धा₹ में "रे करवंदा"' 
तथा' दूसरे में "जसुदा के लाज्"' क्ी प्रत्येक चरण में पुनरावृत्ति हुईं है और 
टेक रूप मैं इनका प्रयोग हुआ है । 
ढाड़ी :« 


अकाल «गा ब्रा पासका 


ढोलिया के समान ढाढ़ी भी राजस्थानी गवैपोँ का एक 
प्रमुख वर्ग हैं जी' वचिकारा बजाते हैं | यह हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही 
धर्मों के लोग हैं | यह ढाढ़ी लोग अपने उत्पत्ति राजपूर्तों से डी मानते हैं | 
राजस्थान की जातियाँ पर अनुसंधान करते हुए एक लेखक ने ढाढ़ी गवेयोंँ का 
परिचय फ्रातुत किया है जिसका उल्लेख प्रस्तुत प्रसंग में असंगत ने होगा । 
बढ़ी के वविष्यय में वह लिखते हैं - "हिन्दू दाढ़ी राजपूर्तों के ऑतिरिक्त जाए 
पविश्मोई, सुनार भौर सज्रियोँ से मिद्ता तेते हैं | वे मीरासियाँ तथा मुसल- 
मान ढौ लिया के साथ हुकका भी पी लेते हैं किन्तु नलक मुसलमान ढााड़ियाँ 
९० प्रेमथन सर्वस्बः पु० ५१३, ५१६ | 
२० वहीं, पृ० ४१३१ | 
३० बही , पृ० ५१६ | 


का कहना है कि उसके एक पूर्वज का नाम का नाम मलानूर' था और 
जाति के राजपूत थे | उन्होंने रामचनन्‍्द्र जी के विवाद के पश्चात जन्क्रपर 
से अयी ध्या जाते समय बारात में बाजा बजाया था और मे लोग इस 
जविष्यय पर पक गीत अब भी गाते हैं | परारवाड़ के मरस्थत जिसका ताम 
थ्ती है वहाँ यह लोग अब भी काफी संख्या में बसे हुए हैं, वहां इनका 
नाम मॉगनिपार है| ये लोग राजपूर्तों तथा 'िंधी मृतलमानों की वैशा- 
वली भी रखते हैं । मह पूरी तरद राजपूती प्रथाएं मानते हैं | अपनी 
ही जाति के भीतर यह पनिबाह करते हैं जैर नाता इनमें प्रवालित नहीं है।। 
इन ढादी जाति के गवैयों दारा गाए जाने वाले गीत ढाढ़ी कहे जतते हैं 
और ये गीत जन्‍म सम्बन्धी अवसरों पर ढाढ़ी लौगों के चर जगकर आज़ भी 
गाये जाते हैं | इन गीतों की शैली में भी गीत भारतेन्दु युगीस काचियाँ 
में लिखे हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ढठाढ़ी गीत लिखा है - जिसमें नंद के 
यहा पैदा' होने वाले श्रीकृष्ण' का वर्णन है | इस गीत में नंद भवन पर 
बंधी हुई तौरण्ण पताका तथा द्वार पर बधाई देने हेतु बड़ी हुई भीड़ का 
वर्णन हैं | इस गीत में ढाणड़ित का भी उल्ले हुआ है ।। प्रेमघन ते भी एक 
सोहर लिसा है जिसमें ढाड्लीतियां को बुलाने का उल्लेख है और उसका औगन 
में नाच करवाने को कहा गया है “ कैगि जबुलाभी ने ढाड़ीफनियां रे । 
नबाओ ना अगनवां रे || 
जबरहा :४- 


#रन. धरमप स्थकक धा०क अकाक, 


पबिरहा भी एक लोक संगीत रूप हैं फिसका कबली तथा 
होती के ही समान लोक वर्ग में अति प्रवलन है । 'थिरहा को कुछ लौग 
धौजियाँ का जाति गीत मानते है, तो कुछ अहीरोँ का | इसका कारण्ण' गही 
है कि दोनों ही जाति में बिरहा आति प्रवालित है | पवबिरहोँ के पविष्यय 
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९० बजरंग लाल लौहिया: राजस्थान कौ जातियाँ, पु० १४३ । 
२० भा«०ग्रं०, पृ० ५२९ | 
३- प्रेग्सर्व०, पृ० २१६३ । 


पविविध हैं । पुराने जिरदे छोटे छोटे होते ये अर) उनभे स्थायी अंतरा की 
चाल से दी चरण हीते ये किन्तु अब पबिरहे बड़े बड़े भी हो गये हैं । 
भारतेम्दु युगीन कॉवियाँ ने जिरहय आचिक नहीं पीले हैं | जहां कजा लिया 
भारतेन्दु युगीन कवियाँ ने सैकडॉँ लिखी हैं वहाँ 'िरद्या शिनती के एक दी। 
परसन का एक जिरहा | हिन्दी प्रदीप में छपा था जिसमें उसने तत्कालीन 
सामाजिक कुरीतियां का बर्णान किया है | 


भारतेन्दु युगीन काव्य में प्रयुक्त लौक आधारित शास्त्रीय संगीत प्रकार+- 


| उमा वश + (एम :कक “१७७७ ७७७०६, ६३७७): _ाका स्वाद) #पाना १४७३8 ॥००॥+ +५9७ भाव प०-0५ पका १4-०2) पाक कम 'कब७ अप ५५७० अभएम १०७७: वाद, अाक ऋक॥ 2०१३. भ्रकयक-१म०8े: १ ७०७७ 4,५०५ “फाए७ “कक सुकमा 'माप७+ १0पाा 49५ 0ककने +॑ना अगवा 8.2७ -4000 २४४४४ कर्क, 


इन शुद्ध लोक गीत प्रकारों के अतिरिक्त भारतैन्दु युगीन 
कवियों ने अनेक ऐसी लोक गीत शैलियाँ में भी कविताएं लिखी हैं जी पहले 
तो कभी अपने समय के शुद्ध लीक गीत ही रहे हॉगे, किन्तु बाद में दनसकी 
शैलियों से, उनकी भावभूमि से, उनकी गति से, आकार्णित होकर संगीतशों 
मे उन्‍हें अपना लिया और उसमें स्वर पवस्तार कर, नए नए तालोंँ का 
प्रयोग कर उनकी मधुरता और बढ़ाई | मधुरता बढ़ने पर,मार्ममिक होने पर 
शास्त्रीय संगीतकों ने उन शैलियों से अपनी संगीत साथना प्रारम्भ की - उनमें 
पविभिन्‍न रागों का प्रपोग कर देखा फकि कौन सी राग उनमें सबसे ऑधिक 
रंजक है और बाद में उनके (लिए रागौं का निर्देश भी किया | संगीतर्शां के 
इस प्रयोग का परिणाम मह हुआ कि जो लोकगीत पहले केवल लोक संगीत 
की ही संपत्ति गे बाद मैं शास्त्रीम संगीत की भी संपत्ति बने, और उनमें 
बाद में इतना' परिवर्तेन कर दिया गया 'कि लीक गौतोाँ से उनकी शैली कमल 
भभिन्‍न प्रतीत होने लगी, मदश्ापि लौक में उनका प्रवार बना ही रहा । ऐसे 
गीतों कौ हमने लौक आधारित शास्त्रीप गीत प्रकार वर्ग के अन्तर्गत रक्‍्खा' 
है । क्‍योंकि इनका आधार पूर्णतः लोक है यद्याप बाद में यह शास्त्रीम गीते 
प्रकार स्वीकृत हुए, माप इन गीत शैजियाँ का प्रकार साधारण्ण जनवर्ग 
मैं कौई कम नहीं है | 


भारतेन्दु युगीन काव्य में प्राप्त लौक आधारित शास्त्रीय 
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हि नीह० प्र०तजिल्द १३ है सै० की] ३ पु० प २००४ है || 
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गीत प्रकार पन्ने हैं- 


दुमरी - 


अप बा आक बम 


ठुमरी शोक आधारित शास्त्रीय गीत प्रकार है ।अर्थात्‌ 
इसका उद्गम लीक गीता से हुआ और बाद में संगीतर्शों ने इसमें स्वर 
विस्तार कर इसे जास्तीगरूप दे दिया । इसके पविशेष्य तनलियम बना पिए | 
फिन्तु गनियम बनाने के उपरान्त भी ठुमरी लौक में प्रवालित रही । ठुमरी 
संगीतज्ञों के अतिरिक्त अशिवित वर्ग में आज भी गाई जाती है । ठुमरी 
पहले भी प्मिमन जाति की स्त्रियां या वेश्याएं ही गाती थी, इसलिए 
संगी तशास्त्र में भी इसे +निम्न कीडि का गाना समा जाता है । लोक 
संगीत को किस प्रकार शास्त्रीय संगीत का रुप दिया गया, इसका' सबसे 
अच्छा प्रमाबाटादरा ही है | 


ठुमरी' के उद्भव के सम्बन्ध में सभी बड़े बड़े संगीतज्ञ 
मानते हैं कि लोक गीतों से ही ठुमरी का जन्म हुआ ।॥ ओऔ० गोस्वामी 
का भी “ही मत है कि छुमरी का +नाश्चित एनर्माता तो नहीं बताया जय 
सकता किन्तु श्रुति है फकि पहले यह साधारण जनता मेँ प्रवालित थी और 
सादिक अली खान ने इसमें सुधार किया था | आजकल जौ ठुमरी प्रवालित 
हैं यह पंजाबी प्रकार की है, टप्पे की तरह की तामों का इसमें प्रयोग 
होता है, पहाड़ी और अन्य प्रकार के पंजाबीय लौक लंमतीरसंगीत ने इसे 
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९० देषिएः प्रेमधन सर्वस्वग्पु० ४०९, पक्ति - ढीटा धौरा सुदंग नागता 
बाकी ठुमरी गाता था | 
३२० "हमारे यहां की ठुमरी और दादरा मे प्रकार ज्ञोक गीता से दी उल्पन्न 
हुए हैं |" - संगीत कला जिद्ाार, जन० १९६१, पृ० २३ | 
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प्रभावित किया है । संगीत के प्रास्िद्ध विद्वान जी०एच०रानाडे का विचार हैं 
'पकि स्वरणवलियाँ की दृष्टि से भी ठुमरी लोक संगीत की ही बस्तु प्रतीत 
होती है | ठुमरी की लग भौर गाति लौक गीताँ की लग और गति के समान 
ही होती है | लौक गौताँ से ली गई शमाज, काफ़ी, माँढ, पीलू और 
अन्य राफ्गाँ के प्रयोग से भी यही सिद्ध होता है फकि यह लौक की ही बस्तु 
हैं, और प्रारम्भ में यह घर घर में प्रचलित रही हौगी | आम जनता' इसे 
गाती होगी | 


भारतैन्दु युगीन कवियाँ ने अनेकों ठुमरियां पलिखी हैं'। 
इन समस्त ठुमरियाँ का प्रधान रस शुंगार है | कुछ झथानों पर तो इन ठुम« 
रियो का फविष्यय कृष्ण और राघा की प्रेम लीलाएं बनी हैं लेकिन अधिकांश 
ठुपरियां ऐसी हैं जिनके वविष्मपय साधारण नायक नामिकाओँ की शुंगार 
सम्बन्धी क्रीड़ाएं, हास परिहास्त, उपलाम्भ भादि है | ठुमरियाँ में भारतेन्दु 
मुगीन कावियाँ ने अनेक राग रापगिनियाँ का निर्देश किया है । मुख्य +नर्देशित 
राग गौरी, काफी, सम्पाव, इमन, कान्दरा, देस, परच, कर्लंगर।, बहार, 
शदाना, सिंदूरा, भिफाॉटी, पीलू, सोरठ हैं | इन पनर्देशित रागौं में से 
आधिकांश राग लौक राग हैं, यो लोक पुनोँ से +निकली है जौर जिन्हें संगीत 
शास्त्र मैं क्षुद्र प्रकृति के राग कहा गमा है | इन रागोँ के ऑतिरिक्त "लखन 
के बाल की" तथा' "होली की ठुमरी " आदि शीर्ष्णक भी पभिलते हैं जिनसे ठुमरी 
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की लौफकिकता तो सिए होती ही है तथा कॉवियोँ का लॉक संगीत र॒र्पों के प्रॉति 
अनुराग भी प्रदार्शत होता है | ठुमरी के साथ ही साथ भारतैन्दु भुगीन कॉँबि- 
या ने प्रपद भी लिखे हें जो' लोक आधाएित शास्त्रीय गीत प्रकार हैं | 


ध्ुपद :« 


सके अपक अत पापी, 


ठुमरी' के समान धह्ुपद भी लौक आधारित शास्जीम गीत 
प्रतर है। श्री श्याम परमार ध्रुद के पविष्णय तें “लिखते हैं - "ध्र॒पद की शैली 
वी संभवतः लीक प्रवालित रिया का शाध्त्रीम संस्कार कहा जो शकता है--« 
आइने अफबरी में दो प्रकार के गीतों का उल्लेश है ७ मार्ग और देशी । . देशी 
शैज्ी में भ्रपद +विशेष्य तः उल्लेशनीय है, जौ चार चरणों के दारा' बिना छंद 
और माजा' की बंदिशों के शुंगार प्रधान “बष्णय कौ व्यक्त करते की झा मधुर्म 
रखता है । आएउने अकबरी में जिस धुपद का' उल्लेख है वह कदाचितृ रासिया' से 
एस्जॉन्चित है| ध्वुपद ऐसा संगीत लोक काव्य रूप है फिर और शास्त्रीय रूपों 
भें काफी हास्य है किल्‍तु वह लोक सैशी पर आधारित है। शी पदिलीप चन्द्र 
बेदी | का पवयार है कि अभेक प्रेजाबी संगीत रूप ऐसे हैं फजनमें लोक संगीत अपैर 
शारजीय संगीत का सिदरण' है | अमेक पंजाबी लोक गीतों के स्वरु साम्य 
शास्त्रीय संगीत की स्वरावरियाँ से बहुत निकट से संबंधित है । उदाहरण कै 
रुप में वेदी जी ने एक धह्रुपद का' उदाहरण्ण दिया है जो लोकगीत हैं, 'डिन्‍्तु 
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2. 7+$ 328 8 07४8/80098%4 84,9,.56 07 #775]804 #पक7.0 43% ए87"0460970 85 
बात 07 प्रचशातपछ लए फीए840 7. एछा808)0., ्रछ 5 फप8जु 2'0७ए०४7, 
80 7.704॥9876 पैश08७70०0ड7609709 08609४896% 7078 छाते 5088840687. 
84724072.. िछ786 879 पर&7ए7 #एआउद्घी५ 70702 80728 26 87878 
880प997068 0०7 भ्रा56%8 :#8७8७॥४076 0508.894,083 80मट&8 ए७:४ 040 8643. 9 « 
घपरः"8७ 48 & 779४779860५. '#ंछआ00089 (47478.4 कैशग्रालछ:87 फुछए 7०३७ 


बीती दर 6 80580४07.7 97४ 48 ए६00७7फ, ४8786 प8 & 7043४ 
डठगरह ७ करिए 04 ४घ856«* 5४8 मे्प्रश्ठ छत 07008 8804 0.0. 


जै83 
वह शास्त्रीय प्रकार में भी रूवीकृत है | ध्रपद के सम्बन्ध में कैप्टन पविलर्डा के 
पविचार देखने से भी यह स्पष्ट है फकि ध्रपद सौंक संगीत का ही पहले प्रकार 
था जी बाद मेँ शास्त्रीय र्‌प की प्राप्त हुआ | 'बिलर्ड साहब का रविवार है 
कि ध्रषद पहले भारत का वीरात्मक गीत कहा जाता था जिसका पविष्यम 
मुख्य रूप से वीर आत्मा्जँ का गुणगगान होता था । ऐडैम्स ने तौ' ध्पद को 
आदिम तक माना है| "प्रेम" अपदि भी इसके डविच्यम होते ये । इसकीरैली 
पुरुषणणात्मक होती थी । इस प्रकार यह 'शिद्ध दी जाता है कि प्रपद का 
पम्बन्ध पहले लोक संगीत से ही रहा होगा । 


भारतेन्दु युगी न कवि अच्छे संगीतज्ञ थे । उन्होंने उमरी 
के सभान अनेक ध्रपद भी रखे हैं | कही कहीं तो इन कावियाँ ने ध्रपद के 
शीर्णाक भी दिए हैं।। कहीं - कहीं शीर्षक नहीं "दिए हैं, पकिन्तु उसकी शेली 
पे स्पष्ट है कि वे ध्ुपद हैं"। जैसा फकि टिलर्ड ने कहा था "पुपद पुस्य रुप 
से वीरगाथात्मक पहले होते बे" किन्तु आज के तथा भारतेन्दु बुगीन काव्य में 
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कि 
प्राप्त ध्ुषद रैली में लिखे हुए जी पद हैं वे अधिकतर शुद्ध भकित भावना के ही 
हैं और उनमें शृंगार भावना के भी जौ प्रपद है उनके आलम्बन भी कृष्ण्ण या 
राधा ही हैं| कुछ प्रृपद राधा कृष्ण की होली लीला से सम्बाध्ति हैं । 


पद गौर भजन लोक संगीत काव्य के ढी रुप हैं, इनका 
उद्भव भी लौंक से ही हुआ' है 'किसी संगीतश की रागरागिनी बद्ध प्रतिभा 
से नहीं, किन्तु संगीतशों ते इसमें स्वर पविस्तार कर, विविध ताल तय बच्ध 
कर इसे शास्त्रीय संगीत में समाजविष्ट कर रिया है और आज गह पद और 
भवन खविभिन्‍न शास्त्रीय रागौं और तालों में गाए जाते हैं । इस कारण से 
पद और भजन को लोक आधारित शास्त्रीय गीतप्रकार के अन्तर्गत रखना ही 
मुक्तित मुक्त है | डा» रघुबंश का पदशीली की लॉकिकता के वविध्यय में 'विधार 
है कि पद की दो शिया प्रवलित हैं- एक संताँ की सबद की शैली , जिसकी 
परम्परा सिद्धों के चर्यापर्दाँ से तथादूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की हैं | यह 
दोनों परंपराएँ किसी सूतर पर समान रही होंगी और इन दौनों की पृ 
रिभाति लोक गीतों में ही है | समस्त भारतीय भाष्याओं में पद शैती का 
भक्ति भावना के 'लिए प्रवीग उपर्गुक्त धारणा की ही पुष्टि करता है इस 
शैली का मूल लोक गीतोँ में ही है | इस प्रकार से यह सिद्ध है कि पद रैली 
का साहित्य में आगमन लौक गीतों से ही हुआ है और बाद में यह शेली 
साहित्य में इतनी प्रचलित हुई ' कि इसकी लौकिकता की ओर भी लोगों का 
ध्यान ही नहीं गया | 


भारतेन्दु, प्रेमघन आदि भारतेन्दु पुगीन कवियों ने 
अनेक पद भौर भगन लिखे हैं जो भकित भावना से सम्बन्धित हैं। | हास्य रझ 


९- हहिन्दी सारहित्य कौश- पटिप्पणी- पद शैली । 
३- प्रेमधन सर्बः पु० ४५३, ४५४५, ४५७ । 
भारतेन्दु प्रंथावली: पृ० ७8-७९, ४७९, ४८०, ४८१, ४३० । 


बज 
के भी एक दो पद उदाहरण्ण रवर्‌प भिल जाते हैं। 


राग 


ऋयाक ग्वथ गाडक 


भारतेन्दु युगीन काव्य में हमें अनेक रागों के नाम पर्दा 
के शी कक रूप में दिए पीमलते हैं | रारगों की स्वरावली न द्वोमि के कारप्ण' 
यह तो विचार नहीं किया जा सकता है कि इस रागौँ में यह पद ध्वानीधिक 
छसन्‍न्दर गाए जा सकते हैं या नहीं, और इनकी स्वरावली , लौख्गीताँ की 
स्वरावली से कितनी एमिलती है, किन्तु एीफर भी इतना तो' पीनश्चित र॒पेण्ण 
नवचार किया ही जा सकता है फकि जिन रारगोँ के शीर्ष्षक दिए गए हैं उन 
से कितने राग शुद्ध शास्त्रीय राग ने होकर लोक गीतों से /लिए गए प्रतीत होते 
हैं, कितने राग किसी प्रदेश विशेष्ण मेँ प्रवालित गीता की धुन के आधार पर 
उप्त प्रदेश कै साम विशेष्ा से ही बना लिए गए हैं | क्‍योंकि अनेक राग- 
रागिाननियाँ लौक संगीत के माध्यम से ही बनी हैं। अनेक शास्त्रीय रागाँ में 
लोक संगीत के रवर गमिलते हैं | अनेक रागों का शास्त्रीम करण भी लौक 
संगीत की स्वरणवली कौ लैकर ही हुआ है | प्रसिद्ध संगीतक्ञ कुमार गंधर्व का 
+विचार है कि सांड, सालवराग, सिंध, काफी, सिंध भैरवी , प्तोरठ, केदारा 
अगदि सभी रागौं का शास्त्रीय करण लोक संगीत के स्वरों से ही हुआ है | 
इनके अतिरिक्त भैरवी, तौड़ी, सम्माच, भी मफ्लासी, फिंफोीटी आदि 
रागों में भी लौक संगीत के स्वर पमिलते हैं । समस्त रागों के ऐतिहासिक अनु- 
संधान सम्बन्धी सामग्री के अभाव में यह ठीक ठीक नहीं कहा' जा सकता 'कि 
किस प्रकार लोक धुन पमिश्नण्ण से इन रागों का निर्माण हुआ होगा किन्तु 
पह बताया जा सकता है 'कि किन रागों कौ शास्त्रीय संगीत में काद्व प्रकृति 
के राग कहा गया है और लौक गीतों में किन किन रा'गोँ के स्वर प्रयोग 
नमलते हैं | अवधेय है कि शास्त्रीय संगीत में "कुद्ग प्रकृति के राग"शब्द का 
प्रयोग लीक रागोँ के शिए ही किया गया है । 
१- प्रेमधन सर्वस्वः पुृ० २४९, २६० । 
२-० कल्पना' ; जून-५०, कुमार गंधर्य का लेख | 
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भारतैन्दु युगी न काव्य मैं प्रयुक्त राग आह लौक तद्भव रपग वर्ग 
के अन्तर्गत ही आती है | लौक तत्सम और लौक अर्थ तत्सम रागों की संख्या 
नाण्य ही है | इन लौम तदभव रागों कौ हम लौक आधारित शाइतरीय राग 
भी कह सकते हैं, क्योंकि मूलतः है तो यह लौक वर्ग की ही किन्तु संगीतर्शों ने 
इसमें अपनी प्रीतिभा से विविध स्वर विस्तार कर इन रागौं का माधर्य बढ़ाया 
है |भारतेन्दु युगीन काव्य में प्रशुकु्त लोक भाधारित शास्त्रीम राग मुख्य 
'निम्न लिखित हैं । 


गैरव (प्रे०्सर्व०्पु० ४०७, ४१९) 


पसिंध भैरवी  (प्रे० सर्व पु० ४०९, ४६४०, ४५९) 


अथ+ ९०० >काक। सबका अजनक माय काया, अकाए: कमा, लक अप १०३७० धवलह 'वासक:-सकाका, हनन वॉक 2धप का, उके प्रमकाम नंत्रक पक सका वायरस धमा७ भा अप्याक “फु3 नथराक मिलना अमन अमन नजसाम: वाया भममाक बणपढा इन-न+ अनयाज “मा: कम: नरन्‍का नया वरकक स्व -ाकछा #20। 2५ 2-७ १.४ "को #3पज जनक “जलन जय पक मम नानक कर, 


९- औौ्गीस्वामी का मत है कि भैरव पुख्य रूप से प्रीष्म ऋतु में गाभा जाने 
वाला अतुराग है और यह भआति प्राचीन हैं। इसका संबंध आदिम मानव से 
था इस प्रकार आदिम मानस से संबंधित होने के कारण यह लोक राग हीं 
है» 
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२० यह एक वृद्ध मीत प्रकार मान्य है | इसमें ठुमरी, दादरे, ग़ज़ल, तथा 
कभी कभी टप्पे आदि इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं | 'ससिन्‍्धु पैरवी 
का नाम उंस्दुंत के संगीत प्रथा में कहीं भी उल्लखित नहीं पीमलता - 

भात सण्डे - हिन्दुस्तानी संगीत पद्ाति | । 


कह 
भैरवी (प्रे० सर्व० पृ० ४०९) 
पीलू' (प्रेण् सर्व०पृ० ४९३) 
पूर्वी (प्रेण सर्व०्पु० 9१४) 


कल, 
अर काका जा पक पंप; ग२स७: नपोकक पाक बनता का पारा फैन धरा ० था जाए भा जाओ+ नंगा भाआ+ साथ २७७७: भा १४४9 २०४७ अधा: न्‍६७: धाकर धमाका सा २3७४ या कक भा “गायक ध७०9 जा भा ऋधाक जाकक थक बका) ध्ाक धान कक जा साया धमा ख्मात ऋए० १ कक: कक, भगत आम गाने साफ, 


(० यह राग लौक प्रिय राग है बहुत से गायकाँ को अगता है । इसमें ख्थाल 
कम गाये जाते हैं - गजल, ठुमरी, ठप्पा आदि ही इसमें गाए जाते हैं । 
-देखखिए कल्पना जून ४४, कुमार गंधर्व का लैस । 
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और दे देवीलाल सामरःराजस्थानी लोक संगीत-पु० ८ | 
२० देखिए भारतीय संगीत का इतिहास पृ० ३४४ पर रानाडे जी का उद्धरण! 
प्रश्िद्ध संगीत कलांवतत इसे राग नहीं मानते वे इसे धन कहते हैं ' रामपुर 
के लोग विशेष रूप से इसमें होरी और प्षपद गाते हैं | भातसण्डे ने इसे 
लोक “प्राय राग मानते हुए कहा है कि यह जन रंजन करता है इसी'लिए 
राग है | दे० पहि०्स० पं० भाग ५, पु०९१, क्षुद्र गीताईता पीलू रागस्म 
समता जने- लक्ष्य संगीते | 
३७ दे० भारतीय संगीत का इतिहास पृ८ ३४५४ पर रानाड़े जी का' उद्धरण्ण। 
पूर्विका का संक्षिप्त रूप | प्रवलित राग, पूर्वी प्रा््ताँ मेँ का प्रतीत 
होता है । पूर्विका का अर्थ भी पूर्वी ही होता है - द स्टोरी आफ 
इाण्डिपन स्थाजिक, पृ ७४ | 


उस 
काफी (६ प्रे०्सर्व०्पु० ४१६) 
सारग। (भा०मं०्पु० ४६) 
खप्माच | (प्रेण सर्व पु० ४२४) 
का नहरा।* (प्रै० सर्व० पृु० ४२४, ४३९) 
देस (प्रे० सर्व०पु० ४२५,४२६) 


६४० भातसण्डे के अनुसार सर्ववाधारण्य' में मह लौंक 7प्रथ राग है-रहि० स॑०्प० ,भात 
खण्डे भाग २, पु० ३१८, “विद्वान इसे क्षुद्रगग मानते हैं और यह उत्तर $ 
और का साधारण व लोक प्रिय राग है । ओण०्गौरवामी भी दसका पूल 
बताते हुए कहते हैं 'कि काफी एक प्रकार का गीत है जिसको सुनकर सिंध 
के सूफी कवि गाते हैं | संभ!तः उनके गाने की पद्माति ही से काफी राग 
का जन्म हुआ है | द स्टोरी आफ: म्यूजिक : मोण्गीरवामी ,पृ०७९ | 

२० देशखिए- कल्पना, जूस ५४, कुमार गंधर्व का लैस |- 
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राजस्थानी का लौक संगीत - देवी लाल सामर, पृ० ३० । 

३- देखिए भारतीय संगीत का इतिहास- उमेश जोशी लिखित पु० ३४५ में उद्ृधु 
रपनाड़ै जी का उद्धरण' | इसमें लोक संगीत के स्वर “मिलते हैं । 
"साधारण राणों में से हैं । इस राग में गायक लोग ग़जुल, टप्पे, ठमुरी, 

आदि लोक प्रिय गीत गाते हैं । कहीं-कदी ध्रुषद भी “दखलाई पढ़ जातेहे 
इसका पूर्वनाम कॉभोजी था>"कॉभीजी मेलको ग्रन्थ समाजी नामको' धुना" 
>हिब्सं०् प०-भद्दतसण्डे कृत। 

४- का नहरा एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसमें कृष्णण और राधा की लीला 
का प्रदर्शन होता है । इस नृत्य के साथ जिस राग में गायन होता है वह 
राग का नहर कहलाती है | 

४० इस राग का नाम "देश" ही यह सूचित करता है कि यह देशी राग है अग 
साधारण्ण जनवर्ग में इसका प्रयोग होता रहा होगा, देवीलाल सामर भी 


लौक मी तौं को ही राग मानते हैं - राजस्थामी लोक संगीत -दैवीलालस। 
पु०्र० । 


सह पे 
सोरठ' (भ्रेण्सर्व०पृ०४२६,५२८), (भा०प्रंपृु० ४१) 
सोहनी (प्रे० सर्व० पृ० ४२८) 
कॉलिंगड़ा' ( प्र सर्व० पृ ४४१,४४२, ६१४) 
मेष पल्हार  (प्रेण्सर्थ० पृ० ५४१, ५५६) 
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९० 'सौराष्दू का अपमंश रूप है | संभवतः सौराष्ट्र प्रान्त में प्राचीन समय में 


पह राग भति लौक एप्रिव रहा होगा अतः प्रान्त के आधार पर ही इसका 
नाम करण्य किया गया होगा । प्रान्त के आधार पर रागों के सामकरण्ण 
की पद्माति भारत भें आति प्राचीन है -" “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धाति क्रम 
पुस्तक मालिका, भातसण्डे कृत्तौर देखिए राजस्थानी लोक संगीत “देवी 
लाल सामर, पु०ू ८ | 


२० सीहनी नाम लोक गीत की लोक राग से सोहनी राग का विकास हुआ' 
होगा' ऐसा संगीतज्नीं का विचार है | औौ्गौस्वामी का विचार है फि 
सोनी शब्द से शौहनी शब्द "निकला है जिसका भर्थ सुन्दर होता है और 
जिसका सम्बन्ध पंजाब के लोक प्रिय प्रेमी सौनीमाहिवाल के सेल से था « 
द स्टोरी आफ इण्डियन म्यूजिक - ओऔ० गोस्वामी, पृ० ८० | 

३० कॉलिंग देश में जी अति प्रवालित राग है पही कलिंगड़ा कहलाई । क्षुद्ध प्रकू- 
तति की राग है | भातसण्डे भ इसे वृद्र प्रकृति का राग कहा' है-टिं०संण्पक 
भा०३, पु०३३४ | 
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रपजस्थानी लोक संगीत देवीताल सामर हे ८ 

४० कुछ विद्वानों का कहना है मतार था अभ्वा' मल्हारु का जिकृत अथ- 


बा' 2 प है | जिसका अर्थ है. मल का हरण ह 0 ला | गह राग 
प्रायः व । गाया जाता' है और उस समय बच्चा से सारी गंदगी 


बह जाती हैँ । दस भूरे ही शापयद यह नाम 3088 दा ग वाया ।इन 
भू्हार रागोँ में बजा की बहार का भव्छा 'चित्रष्ण पभमलता डे [कैप्टन 
ज जा 
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थ बि 
पहिंडौर (० उर्वण्पृ७ ५४९) 
प्तौरठ मततार (प्रै० सर्व पृ० ५४९) 


फि फैटी | (प्रेल्सर्व०्पु० ४६६), (भा«प्र॑ं०पृ० ६८१) 


मुल्तानी * (प्र्सर्वर्पृ० ६३४) 
अह्दीरी * (भा प्रं० पृ. ५७) 
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कक कमर! उयणाए काका हक. 


१० तष्णा' काल में हहंडीले पर मैठ कर सिजियाँ डारु[ गाई जाते वाली राग 
से दस राग का उद्भव हुआ है | देखिए- लौक कता पतबन्‍्धावत्ती-भाग १, 
पृ० १२७ | 

पे 
सीौराष्ट्र देश में प्रचलित मलार राग संभवतः सौरठ मलार का मूल है मौर 
उसी से इस राग का विकास हुआ है | मलार राग कौ लोक तत्व 
परकृता' पर ऊपर विचार किया जा चुका है । 


३० देशखिए - कल्पना बुन ५४, कुमार गंधर्म का तेख | 


४- मुलतान प्रदेश की विशिष्ट बनवर्ग की राग की मुत्ततानी कद्दते हैं | 
मुलतान के अधिकांश जन जिस राग में गाते दौँगे वह मुलतानी कदलाई 
होगी । प्रान्त के आधार पर अनेक रागों के ताम मिलते हैं । 


४० अट्दी रो का गान जिस राग में होता है, उसी ते ममिलती जुलती राग 


अहौरी कहलाई - 
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हक । 


टौड़ी | (भा० ग्रं० पृ ७१, ४४३) 
मार (भा० ग्रं०पृ० ४७० ) 

बरवा  (भा० प्रं० पृ २०७) 

जीगिया काफी (भा० प्रं० पृ०. १९९) 
साफ (भाई पृ०. ८० ) 

कैदारा (भाण म्रं० पृ०४७) 
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९- टीही जैसा नाम से ही स्पष्ट है पह छोड़ जाति के लोगों से संबाधित है, 
जौकि अनाय॑ जाति के हैं और छौटा नागपुर तथा' मद्रास प्रापन्त में थोड़ी 
संस्था में अब भी विध्वमान है | यह असभ्य जाति है और इस राग का 
जन्म असभ्य जाति से ही हुआ है । 

२० पिछले वष्णएं में राजस्थान की प्रसिद्ध राग थी । रूकिपिष्णी मंगल में 
इसके प्रधुर प्रयोग हैं किल्तु अब मह पविशेष्य लौक पीधप्रय नहीं । राजस्थान 
का' शौक संगीत -दैवीसाल सामर पृ० २१ | 

३- यह काफी थाट का थुद्र गीतिक राग है । लोक धुन प्रधानता के कारण 
इसमें गाने के लिए वविशेष्य स्वर प्रयोग करने में कौई हापस नहीं होती । 
नहन्‍न्दुस्तानी सरन्दिल्‍्क संगीत 'ंद्धाति «» भातसण्डे कृत भाग ६ । बर्वैत्यापि 
च॑ रागी' ति बाड़ गीत समाश्रयः - राग चॉल्द्रिका' सार | 

४० फिंध के सूफी कवियाँ द्वारा गाए जाते वाले जिशेणा गीत प्रलार को 
काफी कहते हैं और उन्हीं से काफी राग का पन्‍स हुआ है और जौ' 
काचि मौगी हो जाते ये उसकी 'विशेष्ण वर्ग में रदते रहते ध्यानि भी बदल 
जाती है और संभवतः उस ध्यान के लिए ही जीगिया शब्द जौड़ा गया 


अर्थातु जौगियाँ द्वारा गाए जाने वाल काफी गीत की राग है । द 
स्टोरी आफा इण्डिपन स्यूजिक-ओोन्गौस्वामी, पृ० ७९ | | 
४० सांभीी सा्यक्रातीन कोई भी राग हो सकता है | संभवतः प्राचीन काल में 


जी गीत और (से सामंकाल में गायी जाती रही हॉंगी उसे साभी राग 
कहा जाता रहा होगा । 
६-० कल्पना जून ५४ । 





आश्ावरी * (भा० परं्पृ० ५४) 
हमीर ( भा०प्रं० पृ. ५९) 
बसंत (प्रेण्सर्वण्पु० ६०३), (भा० मप्र पृ० ३९३) 


६० भातसण्डे ने इसे लोक प्रिय राग बताया हैनहिण्स॑ण्पण्भातसण्डे भाग २, 
पुणू श्ए४ | 
२० एक संगीत पविद्ञान का कथन है “कि हमीर भी लौक राग है जौर जब लोक 
रागों का, विस्तार कर शास्त्रीय करण किया जा रहा था, उस सममगे 
अनेक लोड रागों का नाम भी परिवर्तित किया गया।हमीर भी ऐसी ही 
राग है जौ पहले हमबीर राग कहलाती थी बाद मैं हमीर कहताने लगी | 
३- बसंत राग का संबंध बसंत जतु से है | बसनन्‍्तौलत्सब का लोक जीवन में 
महत्व पूर्ण स्थान है गौर यह दो रूपों में मनामा जाता' है । प्रथम तो 
वसनन्‍्तीत्सव कै रूप में जबकि संपूर्ण उत्तर भारत में इस अवसर पर सर“नारि' 
या बालक पीले कपड़े पहन कर बसन्त का स्वागत करते हैं । दूसरे होलिकों: 
त्सव पर जब पुरा पस्त्रियाँ पर रंग डालते हैं अर '्त्ियां शैंगाररिक गाते 
गाती हैं। सी०हैरीसन ने एन्शेल्ट आर्ट एण्ड रू 'रिव्यूवल में शिका है पके 
मूलतः बसनन्‍त राग का' सम्बन्ध बसन्‍्त अतु में गाये जाने वाले राग से था। 
अआपदधिम मानव के ललिए डन अतुओं का अहुत महत्व था और इन्हीं पीदनोँ मा 
पबशेषया रताति से उत्सव मनाता' था और साचवता था | 
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जे 
मालकोंस (भान्प्रं०पू७ ३९० ,३१६) 
कल्पाण (भाव्ग्रें०..) 


भी मपलासी * (भा० प्र" पु० ४०४) 
'बिलावल (भा« ग्र पु० ४१६) 
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९-० इसे मालकाँस तथा मललकौशिक भी कहते हैं । कृष्णाधन बनर्जी का पविचारहै 
माल कौँंस मल्तकौणिक शब्द का अपभ्रश रूप है | उनका मत है कौशिक शब्द 


का अर्थ सतपुड़ा पर्वत होता है । सतपुड़ा पर्वत को माल कहते हैं | प्रा- 
चौन काल में माल प्रान्त के लोग उच्च कौट के गायक ये | शाल प्रान्त में 
जौ राग विशेष्या लीक प्रिय में वे सातकोश कहे जाते थे | हेमन्त अतु में 
सारा पहाड़ी प्रदेश सूख्कर मेदान हो जाता था, इस कारण माल देश के 
लोग अपना प्रान्त छौड़कस बाहर बले जाते ये | दूसरे प्रदेश में जाकर पह 
अपना संगीत गाते थे जी उन्हें अपने प्राल्त की मधुर स्पुतियाँ को 'फिर 
लाते थे | उसी प्रदेश से यह राग आया | स्पष्ट है कि मालकोस माल 
प्रान्त का देसी राग रहा होगा | भातसण्डे जी का भी विचार है कि 
मालकोस राग मालवा प्रान्त से आर्द ।देग्सगीत सूजसार:कृष्णणधन बनती - 
तथा 'हिन्सं०्पण"्भातसुण्डे कृत भाग ५पु०६६० [दल्स्टौरी आफ इण्डियन 
म्यूजिकशः ओ०्गोस्वामी , पु०७३ | 
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३- भातसण्डे जी का विचार है कि भीम पलासी राग का नाम किसी प्रात 


के आधार पर पड़ा होगा । भातसंडे ने बताया है कि कोश में मगध अर 
बराड़ प्रान्तों के लिए पत्ताश शब्द का व्यवहार गमितता है इसलिए मगध 
और बरा'ड़ प्रान्त के लिए पताश शब्द का व्यवहार हुआ होगा तथा 
भीम उसका पविशेष्यण्ण है जो शूर तथा पराक्मी का पर्याशवाची है ।किंतु 
भातसण्डे का मह मत अनुमान मात्र ही है तनश्वित प्रमाण्यों सै इसकी 
पुष्टि नहीं प मिलती । किसी शाह्त्रीय म्रंष में इस प्रकार का उल्लेख नहीं 
नमलता हैं, संभव हैं आगे की ऐतिद्ाससिक सीजाँ से सिद्ध हो कि भातफडे 
का मत 'कितनासद्दी है ।दे०्नीह०संण्प०-भाण्णव०३, पृ० १०१ | 

४० डा० सत्य गुप्ता का कथन हैं “कि सद्ढी बीली प्रदेश के लौक गीता में 
जजिलाबल राग के स्वर बहुत प्रमुक्त होते हैं - सदी बोली का लौक 
साहित्य + सत्पागुप्ता पु० ११७ | 


ग्ष्य्जु 
रच 


दैवग॑धार (भा« प्र० पृ० ४४) 
'जिहाग (भा० उ्रा० पृ० ४४) 
मालब | (भा« ग्रण० पृ० ३०७) 
सिंधु  (भा० गर० ) 
१० गांधार एक प्राचीन प्रदेश है संभवत: अन्य स्थानों कै आधार पर रक्‍्सौ 
गई रापगौं के समान ही इसका नाम दैवगाौधार रकक्‍खा' गया' होगा | 
२० कुछ रागों का नाम विभिन्‍न पवियोँ की ध्वनि साम्य के आधार पे 
भी रक्‍सा गया है । जैसे नाग स्वाति राग । जिहाग एक पक का 
नाम है 'जिराकी ध्वानि साम्य के आधार पर शामद इस राग का नॉमका 
हुए होगी है 08% अ% 0 26 के कक जार ल हक रह ही 
३०४०माशवराग और सिंधु रण्ग भी प्रातीम राग हैं । मालव प्रदेश "विशेष्ण' 
थीं जी अति प्रवालित राग रद्ा होगा जिसे स्ाधारण्ण' जन वर्ग गाता २ 
होगा, मातव राग तथा पिंधु प्रदेश भें जी राग पविशेष्या साधारण्ण' वर्ग 
में गया जाता रहा दहोगा' या कौोहए जो वहा का सोक राग रहा' 
हो गा' सिंतु राग कहतायाग । प्रांतों के आधार पर रागों के मा'मकरण्ण' 
नहुत हुए हैं | इन प्रांताँ के आधार पर हुए रागौ में स्थापमपता' का 
पविशेष्य' पुट हैं और ऐसे ही राग लोक राग कहताते भी' हैं- देशे देशे 
जनानां मंद रूआया डृदयरंजकपम्‌ । गान वे बादनु नुर्ल्य तहिशी-ल्पभिधीया 
अवना' बाल गीपातैः ता लि पाते निच्छया । गौयते सामुरागैण्य' स्वदै/ 
देश दैेशि रूज्येते ।। >संगीतरत्माकर । 'सिंधु कौई अलगराग अजब नहीं 
है । प्र॒थक रूप में थह राग कब प्रवालित था पता' नहीं | आधिकतर 'पिंधु 
गैरवी , सिंधु काफी आदि राग उवशित हैं | फिंतु भारतैंदु ने केवल 
अलग से पिंधु नाम ही एक पद के ऊपर प्रगुक्ता पकिपा' है इसालिए इसका 
उल्तेत् आवश्यक है | 
80 भरछ8 ]6 94॥7त॥0 60797479प 796 ४99 92009 फल), एल 
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परालव के लौम प्राचीन कास मैं अति शक्तिशाली थे | सिकल्दर से इन 
मुद्ध भी हुआ भा | पतंजॉल मे इनका उल्लेस युद्ध एप्प जाति के रूप ? 
पकिया है| ओर गौस्वामी लिखते हैं « 


 ) 
मधमात *$ (भा० ० पुर ४०७) 


इन उपर्पुक्ता मुख्य रागों के अतिरिक्ता लॉलित (प्रे० सर्व० पृ० ६०५४ 
लॉलित भैरब (प्रे० सर्ब० पु० ४०८), गौरी (प्रे० सर्व० ४१३), गाँरी बरसा 
(प्रे० सर्व* पृु० ४२४), परच (प्रे* सर्म० पृ० ४३,५३८), शहा'ना' (प्रे० सर्व 
पृ० ४४६), बहार (प्रे५ सर्व* ५६३), सिंदूर (प्र० सर्व० ५६५) धनाश्री 
(प्रै० सर्व ६०४३ भा० ग्रा० पृ० ३६), अड़ानों (भा० प्र* ४२४) इमन 
(भा० प्र ३७४ आदि रागों का भी भारतैंदुगुगीन काव्य में प्रयोग हुआ 
है | यह राग लौक राग है और इन रागों के स्वर का सौक गीता से 
प्रमीग भी होता है पर ये राग मूल उत्स से इतना परिवर्तित हो गए हैँ 
कि आज इनका स्वरूप बृढ़ना कठिन है और यह बताना असम्भव है 'कि 
इनका जन्म कैसे और कहां मैं हुआ । 


लीक ताल« 


१७०७७ ७ रण आायाकंआओ 


भारतैंदु युगीन काव्य में लौक रागों के साथ लौक तालौं की भी 
'स्थिति स्‍मिलती है | अनेक भारतैंदु मुगीन कवियाँ ने लौक तालोँ का प्रगौ 
करके लोक गौ ता को सती वता प्रदान की है | एनिन्‍्नॉलिखित लौक तालाँ २ 
प्रयोग पविवेच्य काव्य मैं हुआ है- 


ख्क 
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कै 
१० मुधमात राग के नाम से ही प्रतीत दीता' है कि मह मधु सास अर्थात 


दोली के समय गागी जाने बाली राग मूलतः रही होगी भौर के चूँर् 
इस राग मैं श्रौता्भों को मस्त तथा' प्रगध करने की शक्ति रही होगी 
इसी पिए इसे मधुमात राग कहा' गया होगा | 


जे 45 
सैमटा' (भा० द्रा० पृ० ४०२) (प्रे० सर्व० पृ० ४२३, ४८७ ४३३) 
चावर (प्रे० सर्व० पृ० ४१८, ६९४) 
रुपक (प्रे० सर्ब० पृ० ४९५,४३६) । 
फहरवा (प्रे० सर्व० ४५९,५०५९, ५०४८, ५०५) 
दादरा' (प्रे० सर्व ४९७,४४४), (भार ग० १९) 
अद्स्‍ा' (प्रे० सर्व ५२२ ,५२५) 
धपार (भा* ० १९४) 
चर्चरी (भा अब पु० ४८) 
भापतात (भा० प्र० एु० ६१) 
'जिताल (भार औआण् पु० २१२) (प्रै० राव पृ० ४३६) 
एकलाल (भा० द्रा० प्रृ० ४०१) 


जैमटा- 


सडोड0 इमाक चमक बयायक 


बैपटा' एक गौक ताल है जौर इस ताज में गाए जाते पाते जौक 
गीत का ताम भी । वैमटा ताल में तीन तीन मात्रा' कै पयभाग डौलते हैं 
शर कुण मारता की सैस्‍्या कुछ प्रकारों में ५२ तथा कुछ में ६ होती है । 
जैगटा' कै अगैक गेंद हैं जैसे भरतंगा, कश्मौरी क्रेमटा, दादरा अपड़ बैमटा' 
कश्मीरी पैमटा' जौर भरतंगा आधिकतर ६ मात्राओं का पमिलता हैं | गांड 
पैमटा ६३ मात्राओं का हौता है । कृष्णधन त््री गीत सूत्रसार में 
भीततते हैं "यह बंगाल में भद्र समाज में प्रवालित है | साधारण्ण सैमठा' की 
प्रपैक्षा: दादरा की लय जधिक दूत होती है और भरतंगा' तथा कश्मीरी 
सैमटा' की तथ कम दुत" 5 कंब्रहार कै छोटा नागपुर प्रान्त में जौ भृमर 
नामक लौक गीत पाए जाते हैं उनके अनेक भेदों में सेमटा' ताल प्रयुक्ता होत 
है और शैमटा' के चारा गेंद भत्ते हैं । कश्मीरी तैमटा,, दादरा, आड़ 


९- कृष्णा धन बनी , गीत सूत्रसार , (बंगाली संस्करण्ग)। प्रृ०. १७७ | 


से प 


साथारण्ण सेमटा। भारतैंदु युगीन काव्य में इस ताल का अनेक रथानौं 
पर प्रयोग हुआ है । 

अवधेय हैं कि भारतैंदु युगीन काव्य में जैमटाए के कई भेद किए गए 
पमितते हैं । यह भेद कभी तो पविष्यय गत हैं कभी प्रान्तगत । कैपटा' के 
नममन भेद प्रयुत्त। हुए हैं- नकटा सैेमटा, विचित्र सैमटा,, दौविण्ती गुतेलस 
सैमटा, पूर्वी ब्रेमटा, होली का सेमटा अधि । नकटा सैमटा और होली 
का' पैमटा तो विष्णय गत या उत्सव गत कहे जा सकते हैं | पूर्वी बैमटा, 
दाक्षिणी गुलैलसण्डी प्रेमटा' प्रान्तगत कहे जा सकते हैं । 


चावर- 


कल्याक वयाइछ पबमके मॉजहक 


पह भी एक शुद्ध लोक ताल है जिसका प्रयोग लौक गायक लोक 
गीता में प्रायः किया करते हैं | वविवैच्य सारहत्य भें इस ताल का प्रयोग 
हुआ है । किंतु अवधेय है प्रायः जहाँ अन्य ताल के शीर्षक दिए है, इस 
ताल का शौर्ल्भक दिया हुआ' तहीं गमिलता किंतु पद पढ़ने से प्रतीत हौता' 
है कि चांवर ताल ही इसमें प्रपुक्त' हुआ है।। 


चावर ताल का प्रयोग लौक भें आधिकाशतः होती के गीता में 
होता है | 


रू पक 


पमा।। एमस३ १४१ आमके 


रुपक ताल का प्रयोग भी लोक गीतों में ही मधिक तथा शास्त्री 
संगीत में अपैकााकृत कम होने के कारण लौक ताल ही कहा जाएगा । 
प्रेमपन भें अपने संगीत काव्य में इस ताल का भी प्रयोग किया है* 


सका नाप, चकस 'यहनान शंकर! "[माओ 2फनाः अफक-उाए७, संगम) धमाका भाव 2जमओ 4ामाह; “पक: हक धमकी) अप! १५१७ कक अ४३ ७७३५ दाद 4०७० भाड़: “या पाकर) ७ साथ १न७» आकुाक +प्याक जमहाक जाता एम पके "मर राद: कब १६० ५प७ माप: नम ककपक वा ७७७३ १२० पपएक र७ ध्मदक भ्मकाक. 


९० पधिशेष्य विवरण' के लिए देशखिए- भायांदि भूमर संगीत सं० राजा 
बहादुर श्री उपैन्द्र नाथ सिंह देव । 
२० प्रै० सर्व पृ० ४२३,५३४ । भा ग्र० पृ० ११६,१७९ , १८१,२०८ | 
३- प्रै० सर्व पु० ४२८ पै०*प्पारी छवि प्यारी प्यारी है"। 
वही पृ ६६४४ पैक्ति ष्माएं री होली के पिन नीके" । 
४- प्रे० स्बन पु० ४३५, पैक्ति >“्माँतत चंद श्री बृजराज" | 
« मही' प० ४१६ , पंक्ति, "दोउ "मालि कैलि कुंज करत | 


0 


कहर वा“ 


सनक अदा ज्याओ, -#फण नाक 


कहरवा' ताल का प्रयोग भारतैंदु गुगीन काव्य में स्वानविक हुआ 
है | लोक में भी रृपक, ब्ैमटा आदि तालों से मह ताल जाधिक प्रचासित है 
इस ताल में आठ मात्रा्ओोँं के दौ विभाग मिलते है | गत सरस होने के 
कारण लोक गायक बिना उल्कट भ अभ्यास के सरलतगा इसका अपौग कर 
तेते हैं | यही कारण है इस ताल का प्रयोग लौक गौतोँ # बहुत गमितता' 
है । कहरवा वामकरण संबंध मैं पवविद्वार्मों का अनुमान है पक पुस्यत३ यह 
कहाराँ के गीत में प्रवक्ता होता रहा होगा' | इसलिए इसका नाम कहरवा 
ताल पड़ा । भारतवैंदु मुगीन काव्य में इसका प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ 
है। 

होती के गीतों तथा' कजरी के गीता मैं प्रायः दस ताल का' 
प्रपोग होता है | कहराोँ के ताल में ही संगीतज्ञों ने थौड्भा स्वर पविस्तार 
कर' तथा माधुर्य जाकर इसे संगीत मैं स्था'न पदिया' होगा' | 


दादरा « 


भी) बेकसक 420 2७७७ जमा 


दादरा ताल को कृष्णधन बनीं आदि विद्वानों ने कैमठा' का 
ही भेद माता है | कुछ ने दसे अलग स्वतंत्र ताल माना है | इसमें ६ मात्र 
तथा दो भाग होते हैं | कुछ का पवार है दादरण ताल से ही ठुमरी 
ताल का विकास हुआ है क्योंकि दादरा' ताल ठुमरी ताल से प्रात्ौन है 
किंतु दौनो हो अपने मूल रूप में केवल सौक गीत ही हैं।। । 


अककाक >रन्य >कहव4 2 उकामा>ना-छमः #न्रोजनवाओुँ। १७मक, पहनभर ग्य+ मेसप५ चलाए #लावा 'ष्जोए-कमयाह माय कारक; थक, पास पमसय धपकफ धयका, १नममकीम धारक +#मए, धाधका: १-22: इजबाक कया उरदम १ 'ऋषना ब्याह, प्रनदा पवन वराभा3 उमद8,. सका पा बमायद कप्तान मद) आमाड, अमहग पका +-ााय चंडया, हमला पराथत+ शक) सी३ मय ०. 


१० प्र सर्व* पृ० ४४९*पैक्ति यह जग किसने पहचाना है " 
बही , १० ४४१ " बौशिनिया बन आईं रै"| 
वही , पृ ५४८ पैक्ति' र्याओं धाभी' बनरा' की "| 
बहीँ , पुर ४०५, पंक्ति” "समस्त पैक्तियाँ" 
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रूप से होती गागी जाती है। दसवत उद्भव बृंदावन और मधुरा में गाए 
जाने वाले कृष्ण लीला संबंधी गीतों से हुआ है । पह ताल भी परध्धापि 
लौक गीतौं में ही मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है किंतु शास्त्रीय संगीतश 

भी इस ताल में आज गाते हैं | धमार ताल का प्रगींग भारतैंदु गुगी न 
काव्य में बहुत फिलता है । प्रेमथन भारतैंदु हरिश्चन्द्र आदि प्रषा: प्भी 
काीवियाँ भे इस ताल में गीत पलिसे हैं | मुस्वतगा इस ताल में गाये जाते वा 
गीत होली के तथा' शृंगार रस के होते हैं । दसमें चौदह मात्राएं तथा चार 
भाग होते हैं | भारतैंदु मुगी न कॉबियाँ ते दस तात मैं पिवशेषा रूप से गौत 
पगते हैं जिसके विष्णय प्रायः कृष्ण गौपियों आदि की होती तीला है - 


बर्चरी * 


2धउ+ अगा॥ १कक अर, 


अर्वरती एक प्रकार का अति प्रचातित तथा प्राचीन तौक नृत्य है । 
उस कू तृत्म में शैंगार प्रधान गीत गाए जाते हैं जी' चर्चरी गीत दहताते हैं 
नह गीत जैस कमियां के जलिए भी अगकर्णाण्य का कारण बना था । कंबीऊ 
में भी वॉचर का उल्लेख किपा है जी चर्चरी से दी संबंीधित है | दस चर्चरी 
नुत्य के समय में गाए जाने वाले गीता में प्रयुक्त ताल का नाम चर्चरी पढ़ा 
पह गुद्ध लोक ताश है और इसका शास्त्रीय संगीत में स्थान बहुत महत्वपूष्ण 
नहीं है | लौक संगीत में ही इसका स्थान प्रश्न है | भारतैंदु गुगीन कौीव 
लौक कवि थे अतः उन्होंने इस ताल में भी कविताएं लिखी हैं+। 


फापताल, जितात, एकता लस- 


आम | अधका ऋकक पनथा। उकके कक ४9 “गे ब्रा अफफे ०%के अरमा य५०क >०क तामक हब! पापा २२३७ व्यथी किक 


मे तीनों ताल भी लौकताल हैं और जौक गीतौं में इनका' ग्रयौग 
भी होता है, किल्तु लोक ताल के भातिरिक्ता आज इनका शास्त्रीय महत्व 


चकक लक आाबक कम १ताआक काम जोक >रेज #अंक अत लजएक 'इममो; कारक अगंदे मिली धकके: क्‍तच धरा तयमात लक भब्की )वम्ओ, न्‍'प्यकम+-अानाक सपफ। भाद न अन्‍ककी "कका मम +कअक॥, फ्रेम ०! ध्मडए मा अमन १मढादा “अप 'ड़कुकि नस ,ऋराछ आयी +फफ़ा ९१ पहमप। अम्कया धार उसमे शरसस अकामे वसाभ “५७ बाद 


९० भा० प्र पृण ३८९ पैक्ति 'कहत हाँ बार करौरन होठ 'चिरंजी | 
वही , पु० ३७८- पंक्ति रर्त लाख आवत क्यों कतकझाएए | 

२० भारतैंदु प्रधावती पृ० ४८, पंक्ति!" आज नंद 'घिगथुज ठाढ़े भमै" | 
वहीं , पु. ४८ पैक्ति- "आजु ज्जचन्‍्द तनु तैप चंदल फकिए | 
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पर्याप्त बढ़ गया है क्‍योंकि बड़े बड़े संगीतश गाज इन तालों का प्रयोग 
करते हैं | फसापताल और ज़िताल लोक अर्द्धतत्सम तथा' एकताल लौक तदुभः 
ताल कहा' जा' सकता है काँकि फभापताल और 'जिताल का प्रयाग लौक 
के आधिक निकट है । एक ताल का प्रयोग भी लौक गीता में होता है 
और इसका मूल लौक ही है, किंतु आज यह तल काफी परिवर्सित प्रती 
होता हैं | इन तीनौं तालौं का शास्त्रीय संगीत में भी प्रगोग हौता' है 
इसालिए इन्हें लौक आधारित शास्त्रीय ताल भी कहा जा सकता है । 
भारतेंदु युगीन संत काव्य में इन तीनों तानों का भी पर्याप्त प्रगोग हु 
है। 

उपर्युक्ता भारतैंदु युगीन काप्य में प्रयुक्त लौक तालों के "विवेचन 
से स्पष्ट है फि प्रयुक्त कालों में सै कुछ ताल तौ शुद्ध लीक ताल ही हैं 
और उनका प्रपीग प्रामः लौक गीतों में ही हौता है जैसे-वैमटा', अदा, 
चर्चरी , दादरा, रूपक आदि, किन्तु कुछ ताल ऐसे भी है जो लोक गीतों 
मैं प्रयुक्त होते हुए भी शारत्रीय संगीत में भी स्थान पा गए हैं जैसे- 
घमार, जिताल, एकक्‍्ताल, कपल आदि । किंतु शास्त्रीय संगीत भे स्थ 
पाकर भी लौक गीता में बहुलता से प्रगुक्ता होने कै कारण्ग यह लौक ता हे 
वर्ग में ही पिते जाएंगे । परादि स्पष्टता कै लिए इन्हें शुद्ध लौक ताला है 
अलगएू करथरक्सा जाए ती मे '्लौक आधारित शास्त्रीय संगीत के ताल" 
वर्ग के अंतर्गत परिगण्णित हॉगे । लोक पनरपिक्षा' ताल के मँतर्गत इनकी 
गण'ना' नहीं की जा सकती | इन प्रयुक्ता लौक तालोौं कै विष्णय भें यह 
कहना' भी गावश्यक है, कि इनमैं से कई ताला के शी लक नहीं पिलते, 
किन्तु पद रचना से सिद्ध है कि इनमें कौन लौक ताल प्रपुक्त हुए हैं- पैसे 


४० फापताल- भारतेंदु म्रथावली , पृ० ३६१ छू १ | 
पकताल- भा० प्र० पु+ १६३, छ ७ | 
वहीं , पृ २१९, छं* १४ | 
भिताल- भा० प्रं७ पुर २१२, ४० १६ | 
प्रै० सर्व० पृ० ४३१ | 
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चाचिर, रृपक, करवा, दादरा आदि । "प्रैमधन" ने अनेक लोक तालोँ क 


प्रमोग किया है किन्तु शीर्षक नहीं 'दिए हैं | पदों के २.8 मै और संर्ग 
का ज्ञान होने से ही पता लगाया जा सकता' है कि इनमें, लो कतालों' कै 
प्रयोग हुए हैं । 


लौक लय ३« 


५० रथ आाओं 


लोक संगीत में लय का महत्व राग से भी अधिक है । तौंक गीत 
का' राग-रागनियाँ से कोई दृढ़ संबंध नहीं होता । राग केवल ग्राम फिर 
या पुरतष्णों की ही मानी जा सकती है | चूंकि ज्राज राग शग्द संगीत ' 
सत्र में विभिन्‍न स्वरावॉलियाँ के संयोग के ।लिए रृढ़ हो गया हैं इसलिए 
लोक गीता के सम्बन्ध में राग का प्रयोग ने कर क्षय का ही "निर्देश उचित 
माना जा सकता है | यही कारण है लौक गीता के 'लिए राग के 7नर्दैश 
+मिलकर लय के ही पीनर्देश पमिलते हैं।। लग शब्द शुद्ध लौकिक है। लौक गीत 
के किए पकिशी राग पविशेष्ण का 'नर्देश बहुधा उचित भी नहीं होता,वर्मो 
राग में रवरावलियाँ का विशिष्ट पैनयमन होता' है, उसमें ।विशेष्य भारोी। 
अवरीह की प्थिति होती है, किन्तु लोक गायक इन पनियमादि से परिि 
नहीं होता, वह तो उन गीतों की उसी लग या तर्ज में गाता है जिस रु! 
में उसने उसे अपने पूर्वनीं से सुना था और यदि बह (लोक गायक) चाहता 
ती उस तर्ज में उस्ते थोड़ा बहुत घमा 7फिरप' कर श्रुति माधर्म लाने का प्रग 
करता है, बद विशिष्ट पनिममोँ के आधार पर नहीं जाता वरसु उसके भी 
के आधार पर उसकी शुद्ध स्वरागवली जानने के 'लिए संगीतश नियम बनाता 
है, किन्तु लौक गायक 'फिर उन पनिमरमा की 'चिल्ता नहीं करता । इसौ" 
लोक सर्माँ की संख्या अनन्त है | हर गायक की अलग त्षम है | हां मदि 
मौटा' विभाजन करना कञ्त बादहे तो रजी वर्ग की लग, पुरठाष्ण' वर्ग की ले 
बालकों की लग रुप में भी वर्गीकिरण्ण' रकिया' जा सकता है । प्रदेश "चिशेष्ण' 
विध्यपाचली लव, बनारसी लग अपदि बर्ग भी किए जा सकते हैं | वही के 
गीतौं के 'लिए राग निर्देश भी पगिलता है » जैते - कजली की रगग, भैती 
राग, फगुआा की राग | मवधेम है फि यहाँ राग शीर्ष्षक भी तर्ज गा ध 
का ही गौध कराता है, शास्त्रीकताग का नहीं । यहाँ कजली की रगग क 


पवशेष्या राग नहीं है इसका अर्थ कैवल उस राग 3 से ही है जिसमें 
कजली गाई जाती है | इसीलिए इस शीर्ष्णक - कजली की राग के भी सरर्त् 
परूष्ण, प्रदेश भादि के आधार, अनेक भेद किए जा सकते हैं | सिद्ध है पकि 
लोक गीता में लय का अर्थ धन से ही है | 


भारतेन्दु मुगीन कावियाँ में प्रमुख रृप से प्रमधन ने तीक गीतों पर | 
शब्द का प्रयोग किपय हैं | अवधेय है प्रेमधन ने लग शब्द का व्यवहार धन 
अर्थ में ही फिया' है | प्रताप नारामण' मित्र मे प्रमैधन के समान लगीं का 
नीवरतुत (विश्लेषणाण न कर कैबल पर्दों के ऊपर लीक गीत की एक पैक्ति 
+लिसकर यही संकेत किया है कि प्रस्तुत पद उपरिशणिखित तौकगीत की बाल 
पर ही गाया जाता है | उदाहरण' के 'लिए कहीं प्रतापनारायण्णा पमन्न ने 
"कैसे के दरसन पाएं देवी तोरीसंकरी दुवारिया माँ", "देवी तौरा' अच्छा 
बना चौमहला" की चाल कहकर गाते की लप का' संकैत किया है, तो' कहीं 
"साध श्याम जिसारी सोचे दरबजबा ठाठड़ो माय" की भाल और "कान्हा 
बैलत फााग जाशु उठु देखु ननदिया" की चाल का संकेत किया हैं | बस्तुतः 
लोक में लग का संकेत गाने के लिए मे उपर्पुक्त ढंग से ही किया जाता है | 
पीकिन्तु लौक गीता की स्वरा'वत्ती ने लिखी होने के कारण प्रत्येक वर्ग की | 
ल्‍्मक चविशेष्शातामों पर प्रकाश नहीं डाला जय सकता । कैवल ऊपरी ढंग ' 
पवयार मात्र ही किया जग! सकता है | 
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भारतैन्दु युगी न काव्य में प्रयुक्त तर्मों को हम दो वर्गों में रख सके 
हैं « (१) लोक लग(३२) लौक आधारित शास्त्रीम लग | 


यहा हमारा तारुपर्म स्वर संबंधी लग से है | यह या तो किप्ती 
+पशेष्य' स्त्री जाग से संबीधित है, पुरष्यम्ग से, विशेष प्रास्त से या फिसी 
अन्य प्रकार कौ विशेष्याता ते | इस प्रकार देस बर्ग के चार भेद 'किपै जा से 
है 


0) 00६ 

गृहस्थि ननियोँ की लग» वह पविशेष्य तर्ज था धुन जिससे गृहरि्थानिय 
सामान्य रूप से गाती है | यह लग सर्वाधिक प्रवालित लग होती है ।(प्रेण्स 
पृ०४८२, ४९१३) 


नाॉटिनों की लय३>७ यह उस नट नायक पविशेष्या जंगली जपाति की 
'स्त्रियाँ की, जौ साचती जाती है तथा' वेश्या हैं उनकी 'िशेष्ण तर्ज है, 
प्रमधन ने नोटिनों की लग के विष्यय मैशिा' है -"नट नामक एक ज॑गली जा" 
की स्त्रियां जो नाचने गाने और वेश्याबुत्ति श्र उठाने से यहाँ एक प्रकार मे 
मे ब्रेण्णी की रण्डी वा नर्तकी वार बन गएई है, जिनकी कजतली गाते में 
कुछ पवशेष्णता' है |" 


गवनहाएरि नों की लग- गवनहारी का साधारण" अर्थ उन प्रिया । 
होता' है जी' आस पड़ांस की गायन कुशल 'स्त्रियाँ होती है और जी अक्सर 
सामृहिक रप से मैठकर बधावे, आदि गीत गाया करती है । 'किन्तु प्रेमधन 
में गवनहारी शब्द का' प्रयोग पविशेष्या बर्ग की नारियों के संबंध मैं किपग हैं 
प्रेमघन से उनके वविष्यय में 'िक्षाद « "गबसहारिन महाँ तथम ब्रेण्णी की बेर! 
आए को कहते हैं, जो प्रायः सफीरी और दुक्कड़, अर्थात्‌ रोशन चौकी पर 
+वरैष्गतः बधावे आदि के प्नाभध सड़क पर गातीः चलती हैं गौर उनके गायन 
कीलम सबसे 'विलक्षाण। और अलग होती है|" गवनइारिनाँ की प्रेमथन से । 
लगें बताई हैं किन्तु स्वरावली ने हीने के कारणा दोनों €यॉँ किया +विशेष्ण 
अंतर है | इसका स्पष्णीकरण' नहीं किया जा सकता । प्रे० सर्वव्पु०५०९) 


राणिड्याँ की लग रषिटपों की अर्थ "नर्तकी वेश्या या' पुंपर बंद 
पतुरिगा" हैं | इनकी एों के भी प्रेमपन दूसरी, तीसरी शीर्ष्यक से तीन 
३० प्रैमधन सर्वर्व, पृ० ४८२, ४९३, ५०१ | 
२० बह्ठी , पृ० ४१०, श्स्३ | 
३-० वही, पुं० ४८७ | 
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किए हैं | (प्रे० सर्व० पृ० ४९४) 


(व) पुरूुष्ण' वर्ग से संबंधित लग:- 


हक डा चमक अर (जप पर एक शा& कााक 0७ जा०न्‍न पता धावक बन धान" पदक "रा काल अदा, 


गवैयों की लग: पेशेवर गाने वाले प्रूष्ण' वर्ग की एक गविशेष्य' तर्ज 
धुन होती है उसी को' प्रेमघन ने गवैयोँ की लग कहा है | (प्रे० सर्व०्पु०४०४ , 
४९० ) 


गुण्डानी लगः गुण्डों के गाने की पविशेष्ण शब्दावली होती है, 
'पविशेष्य तर्ज होती हैं | उनके गाने की तर्ज की ही गुण्डानी तब कहा गया 
(प्रे०् सर्व० पु० ४८४) 


उंजरी' वालों की लग: संजरी एक विशेष्य प्रकार का वाश है और 
इस वाद्य की' बजगकर ही गाने वालों की पक पविशेष्य वर्ग है जिसकी गासन 
सम्बन्धी अलग वविशेष्ण ताएं हैं | हशलिए इनकी लग को 'खंजरी वालों की € 
ही कह दिया गया। (प्रेम० सर्व०्पु० ४९६, ५१२) 


(ग) प्रान्त संबंधित: « 


लक पान पाल पथ -+०8 उाण्ठाम परम शाम मेक बइमक, 


बनारसी लमः बनारस वाले जिस धुन में गाते हैं (प्रेण सर्व" पुष्प्र८ा 
५८५) 


नवध्याचली लग: पिंध्यावल प्रदेशनासी जिस ध॒न में गाते हैं | (प्रे० 
सर्व०पृ० ४०४) 


(थ। विशविधर>« 


सासी बढ तय : पाती बढ़ लौक गीतीं को जिस रुप में लोक गाः 
गाते हैं उस तर्ज डविशेष्या कौ सासी बद्ध लय कहा जाता है | इस प्रकार की 
लग अर्ध शशिकविगत समाज में गाई जाती है।( प्रेण्सर्वण्पु० ४८५) 


भूत की कजली:ः- या तो कली की ही विशिष्ट राग दोती है 
पकिन्तु भूएतै की काली की अपनी "बिशिष्टता होती है | किसी पिद्रान ने 
भूःतै की काली के "लिए ही कहा' है कि भूले कीकजली' में भूति के दोले तक 
स्पष्ट प्रतिभासित होते रहते हैं | भूले की कतली' से भी प्रेमधन ने लग की 


385 
दुश्छिः ते कई भेद दिए हैं किस्तु स्वरायली नेहींते के कारण' वनकी “विशेष 
वार्भों' की ओर संकेत तहीं पिया! जा रकता (प्रेमण्सर्लण्चु० ८६) | 


मोक्ष वाधाएरित शार जीप सथ। लोक गराधा रत चार्तीय जप मैं 
उन लगीं की एणाता की जाएगी जो ताए गध्जन्धी हैं (पर रम्बन्धी नहीं 
जिसका प्रयोग जाज शास्त्रीय संगित में होता है पकिन्तु लीक गौताँ में भी 
उनका प्रयोग होता है जैसे समान तब, ठाह की लग, दूस की जय, निक्षत 5 
प्रणदि । यहाँ करत का अर्थ धन से नहीं मीन गति से है | तन तत्तियाँ का 
प्रयोग सभी एतोँ में जीता है, तौक गीता मैं भी | इराहया हु पं जौक 
पाधारित शाप ची ये हम की संप्रत ८दी गई | 


तय की दुाण्ट से भारतेन्दु युगी न रपहित्य के अध्ययन से पनिस्नाति। 
शेष ताएंँ हैं | 


(क) प्रेमधन, भारतेन्दु युगीन आदि कॉवियाँ से लगा के हो कि तौ 
कह, हैं विम्तु उन 7र्यों में कया जिभिटाता है। स्वरपथली के सभाव में यह 
+नरशिबित नहीं किया जा सकता | 


(|) एक ण्क पके अनेक भेद भी शँ'्ांक देकर "किए हैं दैसे रणिटरया 
की पहली, दूशरी , तीपरी हब, गुहरिधा सरधों की पहनी, दूरी छाप, 
कजती की गहयी, दूसरी ,ती सरी , त्ौधी सथ, फिल्तु तप मैं गारए पररिक 
या खिशेष्यता है, दशक खविष्यय मैं भी रवश्यव्ती के अज्ञाव तवगैष्ण' हैं 
नहीं कझबपा जा सकता | 


(ग) भी ्छाक्ष के भाधार पर प्रेमशन परातदि से मौक तथा के तगीकिर। 
किए हैं मे भी पर्णातया वैशमक नहीं है । जैसे बनारंसी लग, और गण्डा' 
नम | अशधेप है कि बनारस के गुण्हों की भी अपनी लग होती होगी । दशा 
लिए गुण्डाली लग, अनारसी हैं या क्‍सिरपिरी इसका वलिशिबत कान नहीं 
होता । जैसे गुहरियानियों की लग और सिंःययचली लथ | महा मह रफच्ट 
है कि गह गुहतिधानियाँ की लय पयिन्ध्यपचली पिजियो की 7य है पकि नहीं 
पदि सही है तो कहाँ को तय है । अवधिय है फि प्रेमधन ने गवनहारिनों मे 
लग के भेद करते हुए तीसरी लय के सम्बन्ध में गह स्‍लिश पिया है वि यह 


“3३ 
बनारशी तथ है किससे स्पष्ट ही जाता है कि बह दे की गवनहा।रि सर 
की ही लग विशेष्य' है किन्तु ऐसा झ उल्लेख अन्य स्थानों पर वैसे ऊपर 
गसाखित है नहीं पमलता है | इससे माहुम पढ़ता है कि जैेमधन का जमा त्मक 
पर्मीकरण्ण' जुतटपूर्ण है । 


सबब नहा, वा शक 04% माह मय, 


लोक संगीत में गामक लौक वाझों का प्रयोग भी करते हैं | यह वा" 
गायन में लय को ठीक करने के गनाफपित प्रामः प्रमुक्त होते हैं | बह बाध्य 
आधचिकांशव३ शाधारण, जटिलता रहित था हमवत्‌ होते हैं । यद्यपि तोकवार 
तत(तनन्‍्खी गत), शुष्यिर, आनद्व(चर्मावनद्ध) तथा धन चारा ही प्रकार के पमिल् 
हैं | लीक वाधों में न तो वीण्या और वायलिम के समान काठित तारा का 
पंग्रोंग है न बाद्यों को बजाने के (लिए हैंजों या पपियानों के समान अभ्यास 
की जातश्यकता ही पड़ती है | लोक गायक के लिए साधारण से सापारण' 
बरतु भी ताश का काम देती है | यदि गायक को कौर्द वाद्य महीं 7भिन्रा' तो 
बह गाली बजाकर या दो उण्डों को एक दूसरे से बगाकर अपसली लग या गति 
को सुधासने में ही नता' का अनुभव नहीं करता । यही कारण! है कि लौक - 
वादों की संख्या अनन्त है किन्तु फिर भी कुछ वाद्य ऐसे हैं जिनका लोक 
गायक प्राभः प्रयोग करते हैं । यह वाद्य - तत(तन्त्री गत), शुत्तिर(फ्रैंक कर 
बजाए जाने वाले) आनद् (चर्मावनद्ध) तथा घछे चार प्रकार के वर्गों में रक्से 
जा सकते हैं | शास्त्रीय वा्यों को तुशना में यध्ञापि मै एमशिवित ही धनी नहीं 
कहे जाते, 'फिर भी इन वा्ाँ के वविष्यय में मह कहा जा सकता है कि इनसे 
को बजाकर लौक गामक अपनी मन पसन्द हर एक ध्वॉनि कौ पीनकाल लेता 
है | बाए रानाड़े का विचार हैं कि गामक इन्हीं साधारण बारयों को' 


उ्लक। रब अलमा -6प७५ व्यास ल्‍कामय २महीन 2:20 “केनके जमा जन "दा, व्याएक, पके ७००७० ->कन। ०€+-ी। '+फफ, शा 2९०६ संवंक, ,.ह; "फेर “की, नकद ,यकषके सडक आरन्‍पन >नडक, )दाम्न आगेग- ७4 'फवोकक फर्क उपाान #गयाडी। “फेक ++क रा. सुक्रकद धारक: ६००: धानाए: नव ₹फुत ऋोष४0 >कमए रॉग०४० उतयाए +रावा हो 0७ अपना सनक मेक ५०:३+ ककाया या 


९० प्रे० सर्व०्काव्यसण्ड पृ० १११ | 


2५ पफाह 88457]%#प77] तऊपाएा।त० 56870 एफकतए0७ 8॥9087% #षछएए छ8080 9 
0 705 4.07 847. #ो70 67 द३,छ?#09 टाल ५ 044080ए ०0७ ७७४७3" 
पूजन तकऊऋपाड फरप्एछ७ णएा 4ैगह्र कफ प्रश०्य/ 8 8:76 ऐी॥97870% 6 0889:033, 470 
#॥फक्॥.0 8. प्राग00 ऐ9779%7प7 ,७॥ा०04028) , हा/0009 0ए ए+$छ#फएथफताय छ 
व 60 ए० 769, 7470प80 8777. 80 8304 व्घछछ्पै्ए 04४, 


8६.३० 
जोर से जजाकर ऐसी ध्वानि पनिकालैगा जौ वीर रसात्मक होगी तो कभी 
इन्हे अत्यन्त धीरे धीरे बनाकर शुंगारात्मक ध्वनि गनिकालिगा |" पक बच्छ 
लौक वादक केवल हम को ही बजाकर सब प्रकार की ध्वनि रनिकाल तैता है 


लोक वाधों का प्रयोग गायन के साथ कम तथा' नृत्य के साथ आधिक 
होता है| हम, घंटी, सींघ, नगाड़ा, शंख, बंशी, घुधरू, ढफाली, इफ़ा, 
भीफ, करतार, तंबूरा, मृदंग, मंगरैरा, ढोलक अप्दि सभी बाहों की 
गण्गना' लौक वाद्य में ही होती है | अवधेय है कि जितना ही मशिशवित, 
सभ्यता से दूर रहने वाला लौक वर्ग होगा, उतने ही उसके लौक वाश्य साधा 
रण्य होंगे । धोर जंगलों में “निवास करने वाले अआदिवाएसियाँ के वाशों में 
इसीपलिए घुंगर, तंबूरग, करताल आदि वाद्य कम हाँगे | 


भारतेन्दु मुगीन काव्य में अनेक लोक गीता में तथा अनेक प्रस॑गाँ में 
लोक वा्यों का भी उल्लेख हुआ है जो यह पफिद्ध करता हैं कि भारतैन्दु युगी 
काव्य न केवल, गीत प्रक्रार, राग भौर ताल के कारण ही लौक संगीता- 
ल्‍्मकता की शोर उन्सुसा है, वरन्‌ लोक वाद्यों की दृष्टि से भी भारतेन्दु 
बुगीन काव्य मैं लौक शी के तत्व बहुल मात्रा में प्राप्त है। भारतेन्दु 
युगीन काव्य मैं जिन लौक वा्थों का उल्लेख मिलता है वे निम्न हैं - 


यंग मुहच॑ग 
मुर्दंग पारंगी 
पफ्ितार करतार 
घुंधरू ड्फा 
मंजी र' दौलत 
भापभी बॉसुरी 
ढी लक बीन 
डोर (हमर) मुरज 
दुन्‍्दुभी घंटा 


शंख घाड़्याल 


की गरी' डाॉँटी 
मुरचंग उर्पंग 
नगारा ढ्ाक 
दण्ड 

पुदग- 


वा डक "राम 


यह आति प्राचीस तथा प्रमुख लोक वाद्य है | अनेक लौक गीतों 
में दस वाद्य का प्रयोग दोता है | पुराण में इसके वविष्णय में एक उल्लेस 
उलल्लिखित है- महादेव मे जिपरासुर कौ मार कर आनंद पविभौर हो जब 
ताडब नृत्म किया, उस समय जिपुरासुर के खून से र॑ंजित भूमि कीचड़ में 
परिवर्तित ही गई | उस कौचड़ से ब्रहुमा ने पृदंग का मेखड़ा' (बीच का' पहिस 
जी पृुर्दंग दाग आधार भाग है), चर्म शे अच्छादिनी, शशिरप से चर्म संयौौजक 
रज्जु तथा भय मे गुल्म बनाकर गणेश को महादेव के भृत्य में ताल देने 
के लिए प्रदंग को पनॉर्मित किया ।गणीश ने मुदंग कौ बजाकर महादेव के 
नत्य की तथा देवताओं के हर्षा दोनों को ही बढ़ामा था | इस वाद्य का 
प्रमुख भाग जौ' कि इसका आधार है वह मेबड़ा है | इस मंत्र के मृत्त पर दौर 
और चर्म चढ़ा रहता है तथा उसे चर्म पर द्रव तथा पदार्थ कोष्ण का 
ज़ैप रहता है | प्रुदंग के दोनों जौर के भाग बाकार में समान नहीं होते । 
एक छौटा' होता है तथा एक भाग बड़ा रहता हैं | बीच का भाग इन 
दोनो भागों से ऊचा रदता' है। भारतैंदु मुगीन काव्य में करी तथा' 
होती दौनाँ में ही कवियाँ ने इस वाह्म का उल्लेख किया है। | पशिद्ध है 


१० जुरी जमात गूजरी जमुना', कूल कदम वुंजन में रामा 
हारि हरि मिलि बैलें कबरी राधा रानी रे हरी 
कौ पृदंग मुहवंग घंग है सारंगी सुर छैटे रामा- प्रे० सर्व० पृ० ५०५ | 


बाजत ढोत पुदंग भीप॑फा डर्फा मंगीरा करताल 

भरे मदन मद सब ब्तवासी गावत तान रसाल 

जमुमा' तौर खड़े होली सैलत नंद के साल प्रेण० सर्व० पृ० ६०९ | 

बगाजत इफ पमिर्देग काफी क्षक धूम धमार मचाए,-प्रे० छर्व० पु० ६२३ | 


मडक ब्ककक अगान 


इक नवत गावत इक बगावत बीन मधुर मुर्दग “भा० ग्र० पु० ११८ | 


तक कजरी और होली मेँ लौक वादक इस बाय की प्रयोग वविशेष्ण रुप से 
करते हैं | 
सारंगी- 


सिह, 2व्थ+ ७० फमका॥ कप 


सारंगी प्रमुख लौक वाधों में से एक है । किम्बदन्ती है कि 
रावण' में इस वाद्य का अविष्कार किया था। भारत में यह वाद्य अजिकृत 
नाम तथा आकार से चला आ रहा है और अन्य दैशांँ में यौड़ा' आकार 
परिवर्तित होकर मदद मंत्र विभिन्‍न नामों सै विख्यात हो गया है | इस 
पत्र के खौल और डंडे एक ही लकड़ी के बने होते हैं इसका बोल चमहेँ दागर। 
और हैडा पतले काष्ठफलक दारा महेँ रहते हैं | डंडे के दोनों पार्श्व में 
चार सृटियाँ होती हैं जिनमें एक एक तांत बंधी होती है । डंडे के बगल 
में कई एक अप्रधान तार की बूटियाँ रहती हैं | यह पत्र अंगुली से नहीं 
बजाया जाता वरन धौड़े के पूंछ के बात से बनी एक छौटी धनुहीं से 
बजाया जाता है | धनुही के साथ साथ तंतुरओँ में बाएं हाथ की कॉनिष्ठा 
चार अंगुलियां के अग्रभाग से आधात करके अन्‍य स्वर निकाले जाते हैं । 
धनुह्दी या धनुष्ण का प्रगोग अनेक लोक वादों मैं “मिलता है | बुछ लोगों 
की धनुद्दी के प्रयोग से यह शंका उठती है कि यह कभी शास्त्रीय वाघ्य भी 
रहा होगा क्योंकि लौक गायक या वादक के लिए धनुही का प्रयोग सरर 
नहीं है, 'कौष्ण अभ्यास जन्य है किन्तु अबधिय है कि धनुष के द्वारा सूवर 
का उत्पादन क्ोक गायकोँ में, वादकों में तथा आदिवासियाँ में आज भी 
देखा जाता है, 'फिर वाध संगीत का उद्भव ही सर्वप्रथम ज॑गली "ीशकारि?ः 
के धनुष्य की तांत से ही हुआ था | अति प्राची काल में स्थरों का आरोी 
वरीह धनुष्य कौ दबाकर तथा ताताँ के तनाव कौ बदलकर ही "किया जया 
था। | भा इस बाज के संगीत धनुष्ण का शिकारियाँ के धनुष्णा से घॉनिष्ठ 
संबंध रहा है | एक विद्वान के वचन इस संबंध में पूर्णातः प्रुक्ति युक्ता हैं- 
ढौल तथा संगीत धनुष्य संगीत के प्रम्पूर्ण वाद्य समुदाय से प्रायः वहीं संबं! 
रखते हैं जौ कि पश्चिमी कथानक के अनुप्तार मानवता का आदम तथा 
हौवा से हैं" | एफ लैसक के सारंगी संबंधी अनुसंधान से हस बात की 


९- संगीत "निबंध संग्रह हारिश्चन्द्र श्रीवास्तव | 
२० अषच्टछाप के वाद्य य॑ँत्रः भरी चुन्नी लाल शैष्ण, पुण १६ । 
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गौर भी आशिक पुष्प्टि होती है कि पद्ञाप सारंगी आज बड़े चड़े कुशल गा' 
दारा' बजाई जाती है “किंतु यह बति प्राचीन तथा' लौक वाध है जिसका 
परिष्कार कर ही वर्तमान सारंगी का रुप बना है | शारंगी के समान ही 
लंका में प्राचीन काल में घुमक्कड़ जातियाँ के मध्य एक वाद्य प्रवासित था अ 
पह आज भी वहाँ की घुमक्कड़ जातियाँ कै मध्य दिख जाता है । इसे वह 
बीन वाह्म कहा जाता है | इसका दंड सारंगी की ही भाँति बांस का है 
है"। तूंब्रे के स्थान पर गोले के खौपड़े का आधा हिस्सा तंगा रहता है 
वी चीते की श्ाल से मढ़ा होता है | दसमें दौ' तंतु लो रहते हैं- एफ 
बढ़े हुए पटसन का तथा' दूसरा धौड़े कै बालोौँ का । घोड़े की जाशों के 
कमान से ही यह बजाई जाती हैं" और संभवतः वर्तमान सारंगी का' मूल र 
यही रहा होगा | | 


भारतेंदु गुगी न काव्य भें लोक गीतों के अन्तर्गत अनेक बार 
सारंगी का उ्लैस-# उल्लेख गम मिलता है | सारंगी का सुर अत्यंत मधुर माना 
जाता है, जिसके वि७ष्याय में जार बार उल्तसे हुए हैं | कजली गीता ४ 

६२३, ७२१४६ 
सारंगी का इलसैस्न प्रातः हुआ है । 
भाीपफा- 


कक नामक >बीलक 8» तवलथा 


लौक वाद्यों में फॉफा का स्थान प्रमुख है । इसे फीमक"रर तथ् 
कॉसर भी कहते हैं । फरार इसका इसलिए नाम पड़ा क्‍्यौंकि इसके 
बजाने से कैयत भा भा ध्वानि निकलती है | कासर इसे इसालिए कहा 
जाता है कि आजकल यह प्रामः कॉसे का ही होता हैं। काभफार शब्द 
आति प्रावीज्ञ है और गह शब्द ही यह सिद्ध कर रहा है कि यह लौक वा 
है | लोक वाह्म में ही ऐसा वाध हो सकता है जिससे केवल एक ही ध्वनि 
भाप भाप पनिकलती है | शास्त्रीप वाद्य ऐसे बा््यों को स्वीकार नहीं कर 
सकता, क्मौंकि उसके एक वाद्य मैं तो अनैकों ध्यानियां सिकाशने की कामता 
होती है | इस वाद्य का आकार गहरी थाली से बहुत गमिल्तता जुलता है. 
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इसका फकिसारा' ऊँचा तथा समतल हीता' है | इसके दौ किनारा में दौ' ६ 
होते हैं जिनमें एक डौरी बांध दी जाती है | डोरी कौ बाएँ हाथ से पक 
कर इस यंत्र को' फुलातें हुए दागहने दाथ एक पतले डंडे द्वारा बजाते हैं । 
वाह का प्रयोग पहले किसी को' दूर से बुलाने के तामित किया जाता था 
फिल्तु भाज इसका प्रयोग प्रायः लोक गीता में होता है । 


प्रमधन, भारतैन्दु आदि सभी ने लौक गीतोँ में इसका उल्लेख 
किया है | होली के गीता में इस वाद्य का प्रयोग हुआ है| 


ढीोल3:- 


इलाके स्का जम, 


इसका आकार ढौलक की तरह "किन्तु उससे कुछ बड़ा होता है 
उसके बाएं मुख पर एक लेप लगा रहता है | इस ढोरी में बांधकर गले में 
लटकाकर दाहिने हाथ से ताल देते और बाएं हाथ से एक लकड़ी से इसे बज 
हैं | यह बोल पविवाहादि अनेक उत्सवों में बजता' है | लोक वा्यों में ढोल 
का स्थान सर्वप्रमुख है क्योंकि विश्व का सबसे प्रारंभिक वाद्य ढठील ही था 
जसका' कार्य मानव एवं पशु के हुदय में भय का संचार तथा दूरस्थ व्यक्ति के 
पुकारसा था और बाद में सभ्य समाज की प्रगति के साथ इसका भी "विकार 
हुआ । विद्धानों का कहना है घंटा, भॉाभ, पॉड़ियाल आपि सभी घन वे 
ढोल के ही गविकशित प्रकार हैं जिनका पनिर्माण्ण 'आर्यों द्वारा बाद में फकिय 
गया था । कुछ का कथन है कि ढोलक भी ढोल का ही परिवर्शित रूप है 


३० ढोल परृदंग कॉभमा इफ मंबीरा करताल, 
भरे मदन मंद सब ब्रजवासी गावत ताने रसाल, 
जमुसा तीर पड़े होली सेलत नंद के लाल | -पशैन्सर्व०"्पृ० ६७९ | 
न +, ५ 
बाजत डफा पर्दुकृट भाफा सब धूम धमार मबाएँ - प्रैल्सर्व०्पू० ६२३ । 
ि। ॥ नै 
बुज में चहुँ और मरी होती । 
बजत पुंदंग चंग डफ' ढठीलक भरर्भी मंजीरम की जोरी ।। 
>प्रेण्सर्व०्पु० ६२४ । 


हलक 
लोक गीतों के गायन में ढोल का भी प्रयोग होता है । प्रेमध 


ने होली के सन्दर्भ में इसका उल्लेख किया है | ढोल प्राम३ गीता में अन्य 
बाद्यों के साथ ही प्रयुक्त डोता' है | अकेले इस वाद्य का प्रयोग लौक गीतों 
में कम ममिलता' हैं | अनेक वादयों की ध्वनियोँ के साथ स्‍मिलकर ढोश की ध्वाी 
विशेष्य अच्छी ही जाती है । प्रेमथन ने तथा अन्य ही अनेक भारतैन्दु गुगीः 
कावियोँ से इस वाद्य का बहुत बार उल्लेस किया है । 


बी लक: «- 


इसकग' आकार बहुत कुछ मृदंग सा होता है पर अंतर यह है वि 
जहा प्रदंग का भेखड़ा' 'मिदटी का होता है, इसका मेखंडा उकड़ी का होता 
और दसके दो नाँ ओर का अगकार पुर्दंग के समान गविष्यमम न होकर समान 
होता है | यह वाद्य आनद्व (चर्मावनद्व) वर्ग के अँतर्गत आता है | इसके दी 
मुंह पर पतला चम्मड़ा' बढ़ाया जाता है । चर्म चढ़ाते समय चमड़े को मिलता कर 
एक बॉस की गोल कमांची में इस तरह तपेटते हैं +कि वह कमाची चमड़े से 
आबद होकर ढोलक के मेसड़े पर सूच अछछी तरह 'िपक जाती है | अवनद्व 
समड़े पर दोनों पर पमरुर्दंग था तबले के समान इस पर लैप नहीं रहता है | 
कर्मांची' में डोरी लगाकर एक दूसरी कमांची को जौड़ देते हैं तथा डौरी के 
बीच में छल्से डाल पदिए जाते हैं । इससे ढीलक को सौंचकर तथा' छल्ले चढ़ाव 
करशा' जाता है | ढीलक के दौनोँ ओर का व्याश समान होता है किन्तु मे 
भाग मौदा तथा ऊंचा होता है | 


यह वाद्य क्षति प्रवालित लोक वाद्य है | फाफा, करतार, पृ 
आदि का प्रयोग तो कुछ ही व्यक्तित रविशेष्नां में देखा जाता है किन्तु ढोः 
का प्रयोग तो आज भी सभ्य समाज तक की प्रत्येक 'झिजर्मों के यहाँ देखा जा 
सकता है 'जिसे अपने घर में रखना' वे सौभागुग तथा मंगल का कारण' मानते 
१-० तब ती आ'ठाँ पहर आधिकतर ढोलाहिं बाजत » प्रेण्सर्व०्पृू० २७ | 
बजत ढोल घन गर्जन सम कौ ने रव भारी - प्ैण्सर्व० पृ० २७ | 
चटकत ढोल सुनाय सहित करसा के सोरन- प्रेण्सर्वब्पृ० रफ | 


जज छू, 
प्रत्येक पारिवारिक उल्सव में वे ढठोलक वादन कर अपना समौर॑जन कर पट 


संतुष्टि का अनुभव करती हैं । ढोलक के साथ उनके अनेक शविश्वास भी जुड़े हु 
हैं जैसे ढोलक के फटने, पगरने से अमंगल की हानि | राधा, करतार, तंब 
एकतारा आदि जहाँ पुरुष्ण' वर्ग के अनेक बाघ हैं, रित्र्याँ का पुण्य रूप से 
+प्रय वाशय ढठौलक ही है | वादे विवाद का अवसर हो, तिलक का अवसर पु 
जन्‍म हो, पज्ञोपवीत हो', सभी अवसर पर ढौलक का ही 'व्यवद्ार होगा 
इस वाद्य की 'विशेणता यह है कि अज़ भी असभ्य, भपढ़, गंवार वर्ग की 
रिज्रमों में ही अकेले यह वाद्य नहीं जमलता । वरत सभ्य घराने की रित्रियाँ ' 
इसी का व्यवहार करती हैं | अवशेष है कि किसी भी सरकार का अवसर हू 
और स्त्रियां चाहँ अनेक वाद्य बजाना जानती हाँ लेकिन वे मादि इस अवसर 
पर किसी वाछ् का प्रयोग करेंगी तो वह वाद्य ढीलक ही होगा । मह 
प्रभाणण्यित करता है कि लौक वाशों का प्रयोग आज भी होता है, भौर लौः 
संस्कृति को नागरिक संस्कृति ने पूरी तरह दबा नहीं पिया है । 


ढोलक ऐसे प्लार्वकालिक आर सार्वजनीन बाण का प्रमोग भारतिंदु 
युगीन कात्य में भी बहुत फमिलता है | होती आदि के अवसर पर भी अन्य 
ब्रायाँ के साथ दसका' उल्लेस गमितता है । 


कर ता ले ३ «७ 


अंक अप गरम धरीकुन बन 


यह भी प्रसिद्ध लोक वाध है । भारतेन्दु शुगीन प्रेमधन अगदि 
काॉतियाँ से दस वाश का भी लोक गीतों में अन्य वार्थों के साथ उल्लेस पकिमा 
है । एक रथान पर ब्रज की होली के साथ इसका वर्णान हुआ है दूसरे स्पा'न 


९- बुत में बहुं भर मची होली । 
बजत मु्दंग च॑ंग उफा ढोलक भाभी मंजीरन कौ जीरी ।+प्रे०्सव०पृ०६२४ 
२० ढोल पृदंग भाभफा उफा मंगीरा फरतात | 


भरें परदस मंद सम बजवपसी मावत तान रतसाले | 
जमुना' तीर गे होती कैलत नंद के ला'ल - प्रेण्सर्व०्पू० ६०९ | 


माय कबीर अहीरन के संग “चित कुल नाम नप्तावत हा जू । 
पी थी भंग रंग सौं रॉगि तम इफा करताल बजावत हो यू ।। 
-प्ै०्सर्व०्पृ० ६२१ | 


जैक 


पर गौपियाँ दारा' करताल तथा उफा को हीन बताया गया' हैं ने कहती 7 
कि उफा करताल बजाकर भंग आदि पीकर कबीर अहीरों के संग गाकर क्‍यों 
अपना' वश डुबी रहे हो । 


डस वाह को करताल तथा करताली दौनों कहा जाता है । ५ 
पदुूमसदृश गौलाकार कासे का बना' हुआ' पतला समतल मंत्र करताली कहलाता 
है | यह एक तरह के दो करताल होते हैं | इनका मध्य भाग कुछ उठा रहत् 
है । इसके बीच में छेद रहता है | उस ऐद से रगसी बंधी होती हैं | रस्सी 
की' उंगली में लपेट कर करताल दौनों हाथ से बजाए जाते हैं | 


नॉसुरी :-गा वंशी: 


न्‍थकढ, >कनकी वामवा पोपीक मरने कप बल. के अमन अल जनक; व्काप+ आम, 


वंशी भी जाति प्राचीन लौक वाघ है | श्रीकृष्ण जी को वैशी 
पविशेष्य “प्रिय थी उसालिए कुछ लोग धीकृष्ण' को ही वंशी का आविष्कारक 
पानते हैं | सिद्ध है कि वंशी एक प्राचीन वाद्य है । श्रीकृष्काजाति के गृवाले 
उन्‍होंने संगीत की शिक्षाय किसी संगीताचार्य से नहीं ली थी, और वे 
उसका' आति /सपुणता से वादन करते थे, मह सिद्ध करता हैं कि बंशी एक र 
वाध रहा' होगा । भरत तौ' देशी संगीत का आधार ही वंशी मानते हैं | 
गाज बंशी की गणना शास्त्रीय वाों में होने लगी है | बह पहले गौलाका 
सरल एव गांठहीन बाँस की ही बनाई जाती थीं और मह आठ अँगुल से लेक 
एक हाथ लैबी तक होती थी । इसका 'शिरोभाग प्रामः बंद तथा अधोभाग 
छुला' रहता था! | वशी के ऊपरी भाग से तीन अंगुन नीचे एक गौल सैद 
रहता है जिसे फूकिकर स्वर “सिकालै जाते हैं | वंशी के दोनों हाथों के अँगू 
से पकड़कर उगरियाँ की नीचे के छैदोँं पर रखकर पविभिन्‍न रबर निकाले जपत 
है | प्राचीन समय मैं बंशी के साथ इसे मुरली भी कहा जाता था । 

वशी का उल्लेख प्रेमथन ने तथा अन्य कवियों ने भी किया है. 
प्रेमपन ने दुनपरलियां की कजली की प्रपम तथा दूसरी लग दौनों के ही गीती 
की प्रत्येक पक्ति' में बांसुरी का बार बार उल्लेश फकियगः है । 


इक धाथक आा॥+ आम स॥७ अंगम कमा इक पका |४% धकक: भक्त २०३० +कम+ जंग हक >काल ९०ओ अपन उम अयाके शमंगा सारे त्रकी) खाक टीका धयड| “अम्म वावाए मेक शाम काक नायक ५१७ आय अग्ा ननद> ७३३ १-७ फयक या अंक +पम पका पाया आ०त का अमान कक आसान मा १५५० मदन १ 


१० प्रेमपन सर्वस्व३ काव्यसण्ड, पृ० ५३४ | 


9) 
घ॑धरू :- 


घृंघरू भी लोक वाध्य है ।आज बड़े - बड़े गनपुण्य नर्तक नुल्य 
उसका प्रयोग करते हैं, किन्तु वे आज भी इसे शास्त्रीय वाद्य की संक्षा नही 
देते । प्राचीन समय इसे क्षुद्रधीटिका शब्द से अभिष्ठित करते ये । क्योंकि इ 
छोटी छोटी घीटियो' ही होती है जो पहिलने से बजती है | मह घुंधर आप 
कॉशतः पीतल के पमिलते हैं फकिन्तु लोहे के घुंधररओं का भी प्रयोग पमिततय' 
प्रेमषन तथा अन्य भारतैन्दु बुगीन कावियाँ ने अनेक वाद्यों के साथ इसका भी 
उल्लेख किया है । 


2400 भाव 4ंजीरे केसे) जया असल 


पह भी लोक वाद्य हैं फिन्सु इसका प्रमोग प्रायः ढोौलक,वोल, 
पुर्दग भाथदि अन्य वार्थों के साथ होता है | बहुत कम गीत ऐसे होते हैं +/ 
अकेले मंजीरे से काम चले । अवधेप है 'कि शुष्णिर वा्यो' के साथ इसका प्रयी 
कम तथा' चर्माबनद्ग वा्ों के साथ इसका प्रयोग अधिक स्‍मलता' है | भारतैर 
मुगीन काव्य में इस वाद्य का भी उल्लेख हुआ है । 


हफ ३« 


फरकंक #यात मा 


उफा भी एक प्राचीन तथा प्रवालित लोक वाद्य है | उफली ब 
का लघु र॒प है जिसका प्रयोग आज भी प्रायः खिभिन्‍न लोक नृत्य, शविशि 
पभिस्वारियाँ तथा कीर्तनादि मैं प्रायः देखने में आता है | घर आनद्व व मे 
अन्तर्गत आता है । लकड़ी की एक बड़ी गौल की हुईं कमाची में एक तरफ 
एक हलका' चमड़ा लगा रहता है | एक भाग साली रहता है | चमड़ा जी 
प्रकार की फभिलल्‍्ली सी होती हैं उत्ती पर जाए हाथ से आधात कर तथा' 


उाकक लोक: गरंडी। लगाकर नाथ सराकष भव भा प्र फेक +अपर: भरी: आया करायी प्रमड+ ००७ उरॉद उपफर मत! आह /भांका आफ जया धन धा। भाव घरंक' सेकिक अमल ममाके बाइक +॥॥0 लगता यार भमप विकमद १४७॥+ नामी! भी, लराक। अधोध४ मान पक 'जग़ग काम #2*का लेनी बफांस |व्यक #मक स्का क०्मा मरया गरकक बे 


९० कौंठ जोड़ी टनकारैं, कौठ घुंघरू पर फनकारे रामा । 
हरि हरि ना कितनी माती जोम जबानी रे हरी ।।-प्रैण्सर्व० पु० ४० ५ 
२० बाजत ढील, मृदा, फॉरफा, इफ, मंगीरा' करताल । 
>प्रैमघन सर्वरबःपु०६०९ । 
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दाहिने हाथ से उडफ पकड़ कर यह बजाया जाता है।$ए होली , कबशी गा 
अनेक लोक गीतों को गाते समय प्रायः इसका प्रयोग देखने में आता है | 
भारतेन्दु गुगी न काव्य में प्रेमघन, भारतेन्दु आएदि अनेक कौवियाँ ने इसका 
उल्लेख प्रायः अनेक रथानों में किया है।। होली या फाग के गीतोँ में डसः 
प्रयोग विशेष्या रूप से हुआ' है । इसालिए अक्सर होली इफ की, था इफा 
हौली कहा जाने लगा । डफ की होली को रासिया भी कहा जाता है 


छा '+मभक धन ताक हमे 


फिंगरी को कुछ संगीतज्ञों ने किल्‍नरी वीणाय भी माला है पे 
किंगरी फकिल्सरी वीणा से पृथक लोक वाद्य है । किल्नरी वीण्णा' शास्त्री 
वां की कोटि में आता है और फकिंगरी एक पूर्ण लौक वाद्य है जिसका 
प्रयीग आज भी जज आदि प्रदेशों में धमार गीतौं के साथ होता' है । ब्रज * 
पदिंगरी को कर्करी और फकिरकिरी नाम से संबोधित भी कियय जाता है । 
पफकिंगरी "पक्के लोहे की छड़ का जिकोण्यगल्मक बनागा जाता है और फिर 
लोहे की पक छड़ से ही बजामा जाता है ।" हरी चुल्नीलाल शैष्ण' से मैत्राी 
एगी संहिता तथा गौरी पूजा में गायों के 'लिए प्रमुक्त "कर्करी क््यः" के 
प्रयोग से भी, किंगरी वाद्य की लोक ताहलिविकता' सिद्ध की है । उसका कह 
है कि "कर्करी कर्ण्य: का प्रयोगण"्ऐसी गाएं जिसके कान पर कर्करी के वचिहल 
बने हाँ" किपगए गया है | कर्करी कर्ण्य: का सौधा अर्थ कर्करी के समान का 
वासी गार्याँ से हैं, जी ज्रज की कर्वरी से ठीक उतरता है । कर्करी का रूप 
गाम के कान से सम्बन्ध रखता है इसलिए उपमान की दुष्ष्टि से भी यददी अं 
संगत प्रतीत होता है।।" इस प्रकार कर्करी ब्रज का एक 'जिकोण्याल्मक जी 


उस अलकव किलोक जरन॥ काव्य शक अकमे वमफक हर अनो: १ा+॥ प्लाकोः आधा -ामे+ भाथाओ कर 2न्‍०कोक अंक कमाए अप ०मफा आधा बगाद॥ पाओ। मढाक; शाम जंका भा सके: अपपंक रे पाया आफ ९७०१ मकक पाक आर ५ फर सभा “पाक बा 4७७9 जद» ७3: जया 0नक भ्ाा॥ ध्याक: पाक नम सादे धक्के साधक सतपंत, ध्या 


९० बाजत ढोल,पुरदंग, भा, डर्फा, मंत्रीरा, करताल-प्रेण्सर्वण्पृ०६०९ | 
ने न + 
पी पी भंग रंग सो रौगि तन हफा करताल बजावत हाँ जू-प्रे० पर्य० पृ०६२ 
पृ० ६२४ । भारतेन्दु ग्रंथावली- पु० ३६४,३१७२, ३७४ | 
२० प्रमधम सर्वस्वग्पु० ६२४ । भारतेन्द्र गंधावतती-पुण १८१, ३८६ | 


३० अष्टछाप के वाध यंत्रः चुल्नीलाल शैष्ण, पृ १४ । 
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लीहे की छड़ का बनता' है का एक वाद्य है | ब्रज मैं फाआ'ग होली गातैेसमव 
इस्तका प्रयोग बहुत होता है । भारतेन्दु मुगीन काव्य में किंगरी लौक वा 
का उल्लैश्न हुआ' है । 
उपग:« 


कमरा 4३0 मप्र 


भारतेन्दु युगीन काव्य में बीनन्चंग, मुदंग, बॉसुरी अप के 
साथ उपग का भी उल्लेख हुआ है| लोक जीवन में हीली आदि अवसरो पर 
गाए जाने वाले गीता के साथ प्रयुक्त होने वाले वां में उपंग का भी _ 
आभिलन स्थान है | रूप की दुश्ष्टि से उपंग दौ' प्रकार का होता है पहला 
उमरू के आकार का दूसरप ढोलक के आकार का । यह फमिटुटी , धातु तथा' 
लकड़ी' तीनों प्रकार का होता है और एक और पतले घमड़े से मढ़ा' होता 
है | तांत की एक डौरी' उसके एक सिरे पर गांठ लगाकर' उसे मढ़े हुए चमड़े 
के बीच से पी तेते हैं और तांत की डीरी को दूसरी और पनकालकर प्रायः 
एक जकड़ी के टुकड़े पर लपेट लेते हैं और बजाते हैं | उपग का एक अर पीवकृत 
रुप है जिसका प्रवतन गांवों में छोटे बालकों के सध्य आज भी पाया जाता है। 
यह छोटे बच्चे 'चिलम, पिगरेट का टीन का ले 'डब्बा' लेकर उसके मध्य में फ़ैद 
कर लेते हैं भर उसके बीच में घोड़े के बालों की बटी हुईं डोरी' "निकालते हैं 
और इस डोरी! पर 'परोजा रगड़ तैते हैं ल्‍फ'र एक कपड़ा' जैकर दर डौरी 
कौ सूतते हैं तो कुते के भूंकने सा शब्द निकलता है | यह वाह बच्चों के मध्य 
तौगौं को हंसाने तथा' बेसुध व्यक्त को चिढ़ाने के ल्‍लिए प्राम: प्रयुक्त हौता 
है। | यह वाद्य “निर्माण की दुश्ष्टि से अति सरल है तथा लीक प्रवृत्ति के पूर्ष्णा 
तया' अनुर॒प है पके उसके ताश कितने सरल तथा' विचित्र *वॉनि करते वाले होते 
हैं । | 


सकल: वक्त मास अदयके सपपक धय३७ /पकक जहांक हसतठ तवाश+ ॥०७५ +त॥५+ तकनक/ जज ९१0१ ८ह+ समा >रए , ० पक आस दिललाओ (५ ७३७, भलकत कावत समय स3्यक पावाका धावंस अश्का अनाथ भा १आाए २99 प्रबभ +ल्सक ४००५ पिप॑दत 2०5० ०३३३ तक ५५५७, सधादा बम शपरोक खाक पर सभा सापत५े गया लकतान हतता। फेधगर अकाल एस था सकी 


९० दाखदुर तंबूरा भिहल्ती कीगरी बजावै-++““राधिक वारटिका>भा० ३,कप7० ६ 
ए० बे।० भा ४ क्या» ४ | रह्ाबा५ भाग ४,बंया० ७ | 


२० कौ'ठ बजगबत सारंग बीस बजाबत कौ प्रवी न मुर्दंग है। 
बॉसुरी' चँग उर्पग कोउ गति नाचत है कौठ कलान के संग है ।। 
छ रक्वा०्भाग ३, क्याण्वदर |. 


३० अष्टछाप के वाध मंत्रः चुल्नीलाल शेण', पृ० ४३ फ'टनोट्स । 
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उपर का ही दूसरा नाम डौरू है | दौनों ही नामों से दस वा 
का' उल्लेख भारतैन्दु मुगीन कवियों ने किया है| दौनोंदी नाम लोक प्रवृत्ति 
अनुर॒ुप रवखे गए हैं क्योंकि दौनों ही नाम उपर या डोर इस वात की ध्वत्ति 
के वाचक हैं । उमर शब्द का अर्थ डम उमर करने वाले तथा डौरू शब्द का अर्थ 
डॉं डॉ की ध्यानि करने वाले वा्यों से हैं | यह भातति प्राचीन लौक वाश है | 
ड्मर्‌ को आदि देव शंकर का वा भी कहा गया है | उमर को अादि देव 
शंकर का कहने के पीछे भी यही भावना थी कि यह वश इतना ज्ाचीन है कि 
जशका प्रवलन कब से हुआ यह नहीं बताया जाया सकता | उमर का प्रचलन लीक 
जीवन में ती देखने को एमिततता' ही है नगर में भी बंदर, भालू आदि का नाच 
+दखाने वाले मदारी भी इसका प्रयोग जनता कौ अपनी और आरकार्णित करने 
लए बजाते हुए देते गाते हैं । इमरू ५०६ इंच तम्जा' तथा छोच में एकदम पतला 
होता है दौनोंँ और इसके मृख का व्यास लगभग ३" ४० का होता' है जी: 
एक पतले चमड़े से ढंका रहता है । दोनों ओर मुख के चमड़े दौनों भौर से 
एक पतंती,/र/£सौ- से कपे रहते हैं तथा मध्य में पहाँ हमर 'विल्कुल पतला होता 
है, एक रस्सी लगी रहती है जिसके सिरे पर घुंडी लगी रहती है । सीधे हाथ 
से मध्य में उमर को पकड़ कर जब घुमावा गाता है तो वह धैडिया दौरनोँ और 
के चमड़ोँ पर प्रहार करती हैं तौ हम डम की तथा' डॉ डॉ की सी आवाज 
होती है | बर्तमान समय में मदारी! आदि इसका प्रयोग करते हैं । 
६8 हक 


सवादी। भमदप बट 


भारतै न्दु मुगीन कवियाँ ने डोर, फकिंगरी, भरफी अगदि की 
अपैदाण च॑ग का' उल्लेख बहुत मधिक स्थानों पर किया है । प्रायः जहाँ भी कई 
वाश्यौं का उल्लेख करवियाँ ने किया है वहां बँग को गिनाना' कवि नहीं भूले 
है| कारण हपष्ट है कि लौक गीतों को गाते समय भंग का प्रयोग ही सर्वा 
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4 09 
+धक होता है | ख्यालीं तथा लावॉनियाँ का गायन ती' प्रायः चंग के हबिसा' 
होता ही नहीं है | घंग प्रसिद्ध शौक वा है घह चढ़ाकार' स्थल चमड़े से मढ़ा' 
होता हैं | १६ से २० अंगुल तक का इसका व्यास है | संगीत परारिजात मैं 
भलिक्षा' है च॑ंग का आकार जिशुलबत होता है, जिसके पांव भागों की तंबाई 
चार अंगुल तथा' मध्य भाग (जो पाश्व भाग में पतला होता है) की पांच ज॑गुल 
होती है ।छाती के शञामने रखकर वादक इसको जजाते हैं | इसे उफली भी 
कहते हैं । | । 


8 कपल #्याप चामत शव, 


संगीतरत्न पुं० उपम्रादत्त सिश्र' जो मुह॑ंग के बादक हैं महंगा का 
परिवय देते हुए कहते हैं “भारतीय वार्णां मेँ महच॑ग एक अपत हविचित्र तथा' लच 
स्वरुप (जिसे आगे की छोटी कमीज था कु्ते की जैब में एक 'डिज्यी में बंद कश्कै 
अपने साथ रख सकते है) लौह "नामित और ताल को आति सुन्दर रूप से प्रदर्शित 
करने वासा (तालथर) सृष्णिरवाद्प है | भी चुन्मीलाल शेष से संगीत पारि- 
वात में बीलि/जित चंग के वर्ण्यन की' मुखर बंग का वर्णान मानकर चंग को डफली 
मात्र माना है मुहचंग के विष्णम मैं शी चुल्नीलाल शेष संगीत परारिवात में 
उन्‍ल्लिशखित च॑ंग के समाना म्तर मुहवंग का 'विवरण्ण' प्रस्तुत करते हुए कहते है « 
"पुहच॑ग बॉसुरी की भाँति लौह आदि धातुओं का बनाया जामे लगा है । 
पह वाद्य बहुत ही साधारण है | इस्का' स्वरुप जैसे 'जिशूल का कांटा' होता 
है, वैसे ही दी पृष्ट शैकृओं के मध्य पविच्छुमोँ के डंक के समान ऊपर कौ पूंछ 
उठाए हुए रुक बक्‍्तक होता हैं जो मुंह के संयोग से बजाया जाता हैं ।"भारतेंदु 
मुगी न काव्य में बंग के समान ही मुहचंग का उल्लेख भी कई इथा'नों पर हुआ है 
जौ लोक संगीत की दुण्ष्टि से महत्वपूर्ण्ण है| 


१० संगीत वर्षों १७, अंक १, पृ० ९४०९६ | 

२० अष्टछाप के वाद्य मंत्र: श्री चुल्नीलाल शेष्ण पृ ४२ । 
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पी ती बीन वीणा का पविकसित सूप प्रतीत होता है गौर 
बीस और वीणत का अर्थ भी शब्द विज्ञान की दुन््टि से एक ही होता है 
किन्तु जब लोक गौत या बोक संगीत के संदर्भ में बौन का' प्रसंग आता है ती' 
भीम का अर्थ वीण्यग से न होकर मुहुवारि या तूँबड़ी! से होता है 'जिशका 
प्रयोग संपेरे प्रायः फ किया करते हैं | बीन एक तुंबे के पेंदे में छेद करके तथा' दा 
बॉसुरी के आकार के बॉस के प्रवेश मोगूप बॉस कौ का लगाकर बनाई जाती 
हैं| इन बासुरी के समान नशिकारओँ में दो' रीड बगे रहते हैं तथा दोगों 
मौम से भतीभाति चियके रहते हैं । मीचने के पैंदे भी मौम से अच्छी प्रकार 
भचिपका पदिण जाते हैं जिससे वामु बाहर ने रनिकल पक्के | फिर बासोंँ के में 
बासुरी के शमान फैद करके ये बजाए जाते हैं | भारतेन्दु मुगीन कमियां में 
तीस का उल्लेस अनेक स्थानों पर किया है।। संगीतरल्ताकर में महुवरिे का' 
पविवरण्य देते हुए कहा' गया है कि यह सींग या तकड़ी की बनी होती थी । 
शंख ३« 


भारतेन्दु युगीन काव्य में कुछ स्थानों पर अन्य वार्थों के साथ 
शंश्ञों की ध्वानिका' उल्लेख भी पमिलता है।। यद्द वा शंख नामक सामुद्धिक 
जीव का ढाँचा' है और यह पझमुद्र से ही पमकाला जाता है | शंत्त बजाने से 
एक ही प्रकार की गर्जनात्मक ध्वनि गनिकलती हैं । शुभ कार्यों में प्रायः शैंस 
की ध्यान की जाती है | सींग था जीव के ढांचे आदि साधारण वस्तुओं 
को फूँककर बजाने की प्रथा अति प्राचीन तथा सौक मानस से सम्बन्धित है 
१० रसिक वास्‍टिकाः भाग १,क्या०३२ | भा० १,क्या०४ |भा५ १,क्य।० ६।| 

भाग १,क्या०१०॥ भा०४,क्यय० १ | भा०४,क्मा० १२ । 

३० संगीत रलनाकर ६।७८४०७९१ | 


३० घंटा शैंस फापलर मुर्दग बीन भाभा,धानि, गान ध्यान सुकमा महातु 
बसी दरदर | रासिक बाटिका भागर,क्या० ६ | 


जब ही मुदंग संख धर पै उमंग भरी राम अखि नटी गार्ई नाचाति नई नई 
« एसिक वाटटिका भाग ४, क्या» २ । 


4 ऐेट्रे 
एंभवतः सर्वप्रथम आदिम मानव ने, सिंगी (जो गैंसे की सींग का मूलतः होता 
है पर्धापि यह थाज धातु का भी बनने लगा है) | शंख शराददि कौ' फ़ककर हो 
ध्वनि फंकाली होगी और संभवतः अति प्रारम्भिक काल में आदिम मानव 
के यही सुष्णिर बाद रहे होते |. 
पुरण३- 


मुदंग के रुप का ही एक वाध हैं | अंतर केवल इतना' है कि मुरज 
ल्‍7 दाहिना मुश्ध सत्रह अंगुल और बॉया' अंठाशह जैगुल तथा तम्बाई एक हाथ 
होती है | गले में लटकाकर' बजायग जाता है | लोक वायों मैं लोक गीतों कौ 
गाते समय मुरंज का भी साथ ही प्रयोग होता है | अतः भारतेन्दु बुगीन 
कावियाँ में मुदंग के शाथ मुरण का अनेक बार उल्लेख फिया है । 
ढास ३० 
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ढाख आसाम तथा बंगाल के आदिवासियों के प्रध्य प्रथाशित एक 
चर्म वाद्य है तथा ढोलक के समान ही इस पर ताश दी जाती है | यह लघ्चाई 
में ढीलक का लगभग तीन गुना तथा व्यास में भी जगभग तौन गुना' हौता' है, 
ढाबठके दोनों और ढोलक के समान ही चमड़ा मढ़ा' रहता है तथा पह बहुत 
है! पतक्की' छड़ी दारा बादिवासी पीवाचित्र वेशभूष्वण धारण' कर नाच नावकर 
उसे बनाते हैं । मुंदेलसण्ड और जब के लाछी और कौली जाति के लौंग सर्प 
हग डविष्य' उतारने के +लिए ढाख बजाया वरते हैं।। उनका टविश्वास है कि 
तक ताथा गाने के साथ ढाज़ा बजाने से तकाक नाग का जहर उतारा पेज 
सकता है और इस प्रकार इस बाध्य का महत्व लोक पविकित्सा की दृगीष्ठ से 
पविशेष्णः है | रासिक वारटिका में भी ढाख वाद्य का उल्लेख लौक 'पिकित्सा' रुप 


९० रताचिए उतंग धौमि भंग मुरवंगन की गति बहुरंग की मुर्दंगम की स्यारी है 
रण्वाण्भा० ३१, क्या०९ । 
गावाहिं उतंग स्वर गौपी गृवाल रंग रंगे चैग मुरच॑ंग संग बबत शशितपर है 
रुण्वा०भा० ४, क्या ७ | 


२० लौकामनः 'चिल्तामण्णि' उपाध्याय, पृ० १४०३६ | 


ु हर] रद 


दक्ष 8 $ «७ 


सा ब्जेओ कपमरे 


दण्ड भी आति प्राचीन तथा प्रवालित लीक वाद है | अनेक लोक 
नृत्योँ में तथा' लौकगीतों के साथ यह बबाया जाता है | दो लगभग दी... 
फुट के डंडा को लेकर आपस में बजाकर इससे ताथ दी जाती है। प्रताप . 
नारामण्ण पमन्र ने होली के प्रसंग में अन्‍य लोक वाधों के साथ इसका' भी 
उल्तेत पकिया है।। 


शहनाई 4 « 


रा] 


शहनाई भी आपत्ति प्रबालशित लौक वाश है और अनेक लोक गायक 
अन्य वार्णों के साथ गीता में इसे भी बजाते हैं | इस वा का' भी भारतैंदु 
मुगी न काव्य में बहुत उल्लेश हुआ है । इस वाध में आठ छेद होते है । दस्का 
पताय ताड़ के पी का होता है | दश्की शावाज तीखी और मीठी होती है। 
शहनाई छा प्रयोग विवाह जद के अवसर पर होता' है | लौक नाटकों में 
भी इस बाश का प्राभ३ प्रमोग होता है| शहनाई का दूसरा नाम नफीरी 
भी है।। और इस नाम से भारतैन्दु पुगीम काव्य मैं इसका उल्सेस हुआ है*। 


घंटा « 


अकक, सक्सत भर॒र 


घ॑टा' चिर परिचित तथा' आति प्रवालित लोक वाध्य है | लौकगीत॑ 
के गायन में शंस भार पमुदंग आदि के साथ ही यह भी बजाया जाता है | 
भारतैन्दुगुगी न काव्य में विभिन्‍न वा्धों के श्ाथ इस वाध का भी उल्लेख 


ऋन्‍्क बेस. ;०6+ क्‍चफत बसा फय+ १ पलक पमोआ वरलंता परन्दक मत '॑प्पप कोल लंखामा सुपाफ रूकप0 +चढक१ त०83 अमपत १0७४१ १०४३ आरक्आ १७५१ +44९ *+ध्यथ:.ततरे+ ८०४ एतचन भाप सदणा पाक २0३५ संत 653३ फरम+ फव्आाए: $पंकक आध्यक कादाक गएगाया शक भाप फंसा ११४५ धाप॥ ५५% कपप्का १९०७ ५4९ शनऋ० भरण॥९ चयतत धारा प्णत सेव तरस्‍यतकाडा 


९० पीरी परे आई कॉरप गिरी है अवैत मंहि बोले नें हौते रोमावलि की 


छ 
आसुन बहावै सरप्तवाँ स्वैद अंग अंग बीर' जाहिं जाने कौन पीर कर है 
लाॉजित बरथा' ही बंद बॉधरे साथे ज॑त्र मंत्र सौर ने मचातै प्यार औौरई जहरहै 
वास बिना बासुरी के बजे में बताए दैेशि वेजतहै ने प्यार कानह कारे की 


अहरि है | 
न्र० बा5धार 7ग ३२, कश7० १० | 
२० प्र०्ल०पु० १३२ | | इहिंदी शब्दार्थ पारिषात,५०४५५ | 


४० रण्वाण्भाग ४, क्या* ६॥ भा०३, कंगा० ६ | 


गमत्तता है । 


धा हा ले ३« 


उथ+ अ्क्ध३ लता भारी मेमीरे अडकक बरा 


घड़िषाल घंटा का बृहत रूप है और लौक वायों में इसका भी 
स्थान महत्वपूर्ण है । भारतेन्दु पुगीन काव्य में इसका भी उल्लेस हुआ है| 
डॉडी ३« 


डीडी भी एक प्रवाशित लौक बाण है इसको हुगड़ी था िंढौरा 
भी कहते हैं । यह चर्मावनद्व के अंतर्गत आता है | दसका भी भारतेन्दु गुगीन 
काव्य में अनेकों रुथलों पर उल्लेख हुआ है।। जब किसी वस्तु का प्रचार करना 
होता है | ती इसकौ' बजगकर' ही सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया 
जता हैं तब बात कही जाती है | 
दुंदभी ३ « 


दुंदभी लोक वाद्य का प्रषोग भी भारतेन्दु मुगी न कॉवियाँ ने कई 
स्थानों पर फिया है। इस्चका प्रयोग लौक वर्ग में उत्साह भरते तथा' प्रायः 
मुद्ध सम्बन्धी प्र॒संगों में होता है | 


नगा डरा 3« 


ै"२३५ भफजल भएफ़ कमर प्रफक 


नगाड़ा अति प्रवालत चर्मावनद्ध लीक वाद्य है और इसका थी भार 
तेन्दु मुगी न काव्य में उल्तेश हुआ है।। नगाड़ा' भ्राडदि वाद्य संभवत३ आत्ि प्रा" 
चीम लोक वाश रहे होगे । नंगाड़ा के क्पान आनद्व वा्ों' का' प्रगौग केवल 
भारत में ही नहीं पमिलता वरत विश्व की अनेक आदिम जततियाँ में भी उसका 
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६७ रण्वा०्भाग $, क्या०६ | 
२० बही , भाग ३, क्या]०६ | वहीं, भाग ३, कक्‍्यग० ८ | 
३० वही, भाग ३, कप] ० ४ | 
४७० वही, भाग ३,क्या० ६ | 


४० बही, भाग ४, वंया० १ । . 


0 कट 
| 000) 
प्रयीग होता है | इसमें यों तो प्रायः एक ही ध्वनि गमिकलती है किन्तु 
लोक गायक फविभिनुन प्रकार से कभी हल्के हाथ से तो कभी तेज हाथ से बजा 
कर इससे परविभिन्‍न ध्वनियाँ तनिकाल लेते हैं | 


पतार ६७ 


दधाका मकक करत भादक अक्षय) 


पफितार बश्यापि आज शास्त्रीय बाद्य माना जाने तगा है 'किन्‍सु 
उसका' प्रयोग लोक जीवन में लोक गीत गायन में आज भी बहुत है | गरद्यापि 
यह सलल्‍्य है पकि जो रुवर माधुर्य संगीतश सितार के माध्यम से प्रगंट कर लैंते 
हैं, लोक गायक नहीं कर पाता किन्तु 'फिर भी अन्य बाशों के साथ लौक 
गीत गायत में इसका प्रयोग होता ही है । भारतेन्दु मुगीन काव्य में अन्य 
तीक बाशों के साथ इस वा का भी अनेक बार उल्लेख किया गया | है।। 


पमष्कर्ण ३० 


रे जल प्रदित समा अपरर३ काम, 


उपर्नुक्त भारतेन्दु युगीन काव्य के लीक संगीत की दुष्प्टि ते... 
+जवैधन करने पर पीमस्मीलाशित 7मिष्कर्णा प्राप्त होते हैं - 


(६) भारतैन्दु युगी न कवि जातीय तथा लीक संगीत में रवना करते 
के पशापाती थे इसलिए उन्‍होंने यहां एक ओर लोक छंदौँं, लोक भाष्णा में 
का मय रखना की , वहीं दूछरी' जोर लौक गीतों में भी काव्य सर्जगा की | 


(२) भारतेन्द मुगी न कोवियां में से अनेक कौ चूँकि संगीत का' अच्छा 
ज्ञान रखे थे इसलिए उन्होंने पदौँ के ऊपर खिभिन्‍न रागों, तालों तथा 
गीत प्रकारोँं के शीर्णाक भी दिए | 


(8६) कावियाँ ने काती , लावनी , होती, कबीर, चैती, पूरबी ,वारह- 


६० ठनके पुदंग उठे भनकै सितारन की “ उनके घुरी त धाति नुपुर की न्‍्यारी हैः 
ह श० व० भाग ३, क्या० १० | 
बजत झंरगी बहु इसराज 'सितार- प्रे०्सर्वव्पुछ ७८ | 


१.0) 
मासा, नकटा, गाली, सैहरा, धौड़ी आदि लोक को की थी आज भी 
लोक वर्ग में बहुत गाए जाते है, रचना के साथ उन अमेक लौक गीत शैलियों 
में भी रचनाएं कीं, जो पहले तौ' कभी अपने समय के शुद्ध लोक गीत ही ये, 
पकिम्तु बाद में उनकी शैलियाँ, से; उनकी भावभूामि से; उसकी गाति से 
आक््ष्यत होकर संगीतज्ञों ने उन्हें अपना लिया और उसमें स्वर ' विस्तार कर 
नए नए तालाँ का प्रयोग कर उनकी माधुर्पता और बढ़ायी थी | और बाद 
में वे शास्त्रीय संगीत प्रकार माने जाने को और लौगाँं की ध्यान उमड़ी 
लोकिकता' तथा' उनके मृत उत्सक की और से हट गया । भारतैन्दु गुगीन 
कावियाँ दारा प्रयुवत ठुमरी, धृषपद, पद और भजन जैसी ही लौक संगीत 

गौत शैलिया है जो पहले बुद्ध लोक गीत भी और वह लोक वा में होली 
कजली के समान ही गारई जाती थीं, किन्तु बाद में इन्हें शास्त्रीय संगीत 
प्रकार मान 'शिपागवा) इनका संगीतश भी बहुत प्रयोग करते लगे | 


(५) भारतेन्दु गुगी न कौवियाँ ने पदों के शीर्ष्णक रूप में जिन रागों 
कौ रक्‍्खा है, वे राग लोक राग हैं और वे लौक तदभव राग के अर्न्‍्तात 

है | अर्थात्‌ मूलतः गहराग थोक वर्ग की है। हैं | इनका प्रमौग किसी ले किसी 
प्रदेश के लोक गीत में होता है | और लोक गीतों से इनकौ' ग्रहण्ण कर 
पंगीतज्ञों ने इनका शास्त्रीमकरण' फियय है | इस रामोँ में अपनी' प्रततिभा' 

से संगीतज्ञं ने विविध स्वर पविस्तार कर उनका माधुर्ष बढ़ाया है | इसप्रकार 
यह रपग यथापि लोक वर्ग से शास्त्रीय संगीत में मान्यता प्राप्त कर चुकी है 
किन्तु फफिर भी विभिन्‍न प्रदेश-कै लोक गीतों में इनका' प्रयोग आज भी देखा 
जग सकता है । भारतेन्दु मुगीन कावियाँ द्वारा प्रमुक्त रागौं के सम्बन्ध मैं 
यह बात भी पविशेष्ा महत्व की' है कि भारतेन्दु युगी न कपवियाँ ने हस्हों' 
रागों का आधिक प्रयोग किया जी संगीत शास्त्र प्रैथों में क्षुद्र प्रकृति की कही 
जाती है | अवधिय है कि थाद्ग प्रकृति के राग शास्त्रीय संगीत मैं उन्हें ही 
कहा जाता है जिनका उत्स लोक में है और जो मूलतः लौक राग है | 


(५) रागौं के ही समान तालों के भी शी कि भारतेन्दु युमी न 
कवियाँ ने पदिपै हैं और ये शीर्णाक रुप में व दिये गये ततल लोक रपगौं के ही 
समान कुछ तो हुद्ध तौक ताल ही हैं जिनका प्रयोग प्रायः लौक गीतों में ही' 
होता है जैसे जेमटा; बढ़ा चर्चरी | दादरा, रृपक अदि और कुछ ताल ऐसे 


५ है 
भी है जो जोक गीतों में प्रमुक्त होते हुये भी शापत्रीम संगीत में स्थान 
पा' गए हैं बेसे घमार, जिताल, एकताज, भापताल गरादि | ऐसे ताल 
शास्त्रीय संगीत मेँ प्रयुक्त होने के बाद भी लौक ताल ही कहे जापेगे | 
भारतैन्दु युगीन कवियों से असधिकांशतः उन्‍हों' तालोँ का प्रयोग किया हैं जौ' 
लीक ताल है बर शिनका प्रयोग लौक गायक गीत गायन में आज भी करता' 


है । 


(६) लोक गीतों में रागों का उतना महत्व नहीं जितना तय और 
ताल का । यही कारण्ण है पफि भारतेन्दु मुगीन कौवियोँ ने कबली, होली 
अगदि अनेक लौक गीतों के वविभिन्‍म तयाँ में गाने का "निर्देश भी किया है | 
प्रतापनारशायण्) पत्र अधि कावियाँ ने गीतों, ऊपर 'किसी सौक गीत की 
पैक्ति' उदाहरणार्थ "कान्हा सेलत फंयग जगगु उठु देखि ननादियत", देवी 
तीरा अच्छा) चौमहता" आदि देकर पद मी गाने की पवभिल्न लग का "निर्देश 
किया हैं । प्रेमथन ने भी क्जालियोँ के साथ गृहस्थिनिोँ, रडियोँ, माटिनों, .. 
गबैयाँ, बनारसी , विंध्याचली आदि अनेक तगों का पनर्देश फकियय' है "जिससे | 
स्पष्ट होता है कि भारतैन्दु मुगीम कॉवियाँ की काव्य रचना' मुख्यतः लौक 
संभरे सांगीएतिक पक्षा को ही ध्यानॉरिस कर की गई है ।. 


(७) लोक संगीत में लौक वायोँ का पिशेष् महत्व है | लौक गीतीँ 
कै गायन के साथ अधिकतर लौक वाओों' का भी प्रयोग होता है| वा्थों का 
प्रयोग करू स्वर आदि कौ ठौक करते के नामित ही किया जाता है । 
भारतैन्दु युगीन कवियाँ ने लौक गीतों में प्रायः सभी लौक जीवन में प्रगुक्त 


होते वाले लोक वाशों का उल्लेस किया है | भारतैन्दु शुगीन क्रियाँ मे उन 
अनेक लोक बा्धों पैसे - किंगरी , उपग, भंग, ढासे का भी उल्लेख 'फकिया है 
पजिनका शास्त्रीय संगीत से कौई सम्बन्ध नहीं । भारतैन्दु युगीन काव्य में 
उल्लिशित लोक वा्ों को देखते से मह भलौ भांति स्पष्ट होता है कि. 
भारतेन्दु मुगी न कावियोँ को लौक जीवन का कितना व्यवपक शान था | 
(८)... इस प्रकार लौक गीत, लोक राग, सोक ताल, लोक तप लीक 


बाद्य प्रभी लोक संगीत के पक्षों की दृष्टि से भारतेन्दु भुगी न काव्य पूर्णत 
लौक काज्य है | 


/2 | 


अध्याय ४ 
भारतैन्दु युगी न काव्य में वर्णित शौक जीवन के पवाविध पथ 


(१) लोकोल्सव एवं लोकपर्व 

(२) लीकाचार 

(३) लोक चैटक 

(४) शोक प्रथा 

(४) लोक देबी तथा लोक देवता 
(६) लोक सज्जा-प्रता धन 

(७) सोकामुरग न 

(८) लीक व्यसन 


मत लै नह जी मे काएय मैं वशणल सौक जीवन के तप बच पढ़ता 
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उतल्पावाँ, परमष्ठानों तथा प्रवाओँ का शौक जीजन में जाति पहल्वपर्ण 
श्याम है | मैं ही लौह पीवन कौ गाति एव बत देने के काएइण' औौर' उसके 
अजतीशणट बा अजशिम्स गवाएवाश के प्रताण्व' है | उत्सावों अगुध्ठानों ता 
प्रदाजा में से लोक जीवन में उल्लावाँ बता बहल्य सबते अधिक है तशीशा शौका 
मुष्ठा तो तगा लोक प्रवाजा पर हिवार करते से पूर्व दशा पर ही एर्नप्रवण 
पीजरीवल अवेशविल हैं | 

शाप टिक अनष्छाएम उत्ताब का मे कारण्ग है *। वानीदत मासत प्रहव 
अपदू टोति प्र पजशमारा करने की थी अताबव उमर जादुटीने के फिए अत ग्रावी 
बज मैं जकता तामाहिक अनुष्छाम करती थी | शामजिक इशालिए शयापक्ि 
हनी शर्त जनवा संबहित ये जरा त्त जाद टोने के कारणप हुई हा न गे 
तक्‍भ है समा लत गनवर्ग संबीयत रहता था! | हे प्रकार गति प्राजी म काले में 
प्रमुष्ठान सामूहिक होते ये । वह शामडिक अनुष्ठान ही उल्सवाँ का रुप 
धारण करते थे | इम जादू और टौनौं टोटकों का सायन्ध बाद मे धर्म है 
जुड़ा और हर्म को इल्यधि हुईं जौ इसी कारण शापतिक्ष प्रमण्ठा नौ के रुप 
मे कक जाने जाते टोने टीहकी मे जब उत्पाों का रुष धारण विगत तो पर 
उत्सवाँ का सस्जन्ध धर्म से भी जुड़ा और अिकांश हौकोल्टयों पर धर्म का 
पा बरणा पड़ा और मे धार्मिक लौकौत्यव जन गए | उत्पावाँ' मैं व तत्य की 
प्रणानता' होते घर उततें जआानुष्ठातनिक पक की जरीदाला बढ़ी, कौर इन 
उल्पाबोँ का मव तथा कुम अधिक तनशियत हुआ | जहा प्रार/तस्भक अब था है 
इन पत्काशोँ की पतीयि और कम में अऑनिश्विलता' रहती थी बहा हमें बरी 
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50 
करण' हुआ और लौकौलत्सवाँ में हौने वाले प्रधान मनोर॑णन तत्व का' स्थान 
गौण' हुआ । मही कण है कि आदिम जाततियाँ के उत्सव मैं आज भी 
धामिक उत्सवाँ की तुलना में रमय और क्रम की आधिक अनिड्चित तथा मनौ- 
_रंगब तथा' आनुष्ठाननिक तत्व आधिक प्रधान है | इन जाली जगतियाँ में उत्सवाँ 
की कोई प्तिथियाँ स्‍ निश्चित नहीं होती, वे मृविधानुसार घटती तथा बढ़ती 
'शहती हैं । द 


प्रारंभिक काल में उल्सवीं का संबंध कृष्ण तथा हतु परिवर्तनों से 
था | आदिम मानव अपने जी वन के एक मात्र आधार अपने परिक्षम से की हुई 
कृष्ण को एफली भूत देखकर प्रसन्‍नता से पथरक उठता था और अपने भाग न॑द 
की व्यक्त करने के लिए सापृहिक मनौर॑जन के रूप में नुत्य गीतादि का आयोजन 
करता था | कभी » कभी बह कृषि को और आधिक उल्नत करने तथा आवधि- 
व्यवा्धि कीर क्षाग की लाशसा से एवविध प्रकार के अनुष्ठान भी फियय' करता 
था जो सामूहिक उत्सव का रूप लैते थे । इसी प्रकार ऋतु परिवर्तन सै भी 
लौकोल्सवाँ का' संबंध रहा है | प्रत्येक हतु परिवर्तन पर गत ऋतु की बड़ता 
भुलाने तथा प्रत्येक नई सुद्दावनी आतु के आगमन पर प्रशन्‍म होना मानव की . 
स्वाभाविक वृत्ति है । ऋतु परिवर्तन पर उल्सिसित हौकर भी सानब सापम्ृृहिक 
पस्नौर॑जन का आयोजन सबकी सुविधा' के अनुसार किसी दिन करता था जौ 
उत्सव रूप में मनाया जाता था | इस प्रकार उल्यव ऋतु परिवर्तन का भी 
सूचक होता था | ऋतु परिवर्तन का संबंध चूँकि कृष्णि' से भी है इसलिए उत्सव 
का' सम्बन्ध भी आतु परिवर्तन तथा कृष्णि दोनों से ही जुढ़ गया' और शतु 
परिवर्तन सम्बन्धी उतल्सवाँ का समय फसल के आने के अनुधार' ।नश्थित फकियय' 
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क्र 


जगने लगा । ऋतु परिवर्तन + कृषष्णि संपूर्ण विश्व में यही कारण है फि 

आज भी अनेक उत्सव ऐसे ही हैं जिनका मूलतः कृष्णि' तथा ऋतु परिवर्तन 

से ही संबंध था यद्यापि वे आज धार्मिक आवरण्ण' चढ़ जाने के कारण्ण' बहुत 

कुछ पभिन्‍न प्रतीत होते हैं । होली, दशहरप', दिवाली आदि उत्सव जी 
आज हिन्दुओं के प्रमुख त्यौहार हैं इनका सम्बन्ध भी मूलतः कृष्णि' तथा' अतु 
परिवर्तन दो नौं से ही है | होली के समय जाड़े की जड़ता समाप्त हो जाती 
है, मानव पठठुरा देने वाली सर्दी से घबड़ा कर ऐसी आतु की कामना करता 
हैं जिसमें थोड़ी ऊष्णता हो । कृष्ण को दुष्प्टि से इस सम अल्‍्स पककर 
तैयार हो जाता है भर किसानों का एक मात्र धन और सा भर की मेहनत 
कृष्णि रुप में लहलहा उठती है | धान्य पक जाता है और किसान +निश्च॑त 
हो जाते हैं 'जिससे पलाश्वित होकर वे मनौर॑जना'र्थ हौती का त्यौहार मनाते 
हैं | ।विजमादशमी के समय सावन की फसल कट चुकी होती है, कृष्मक के पाक 
धान्य जाने तथा व्यापार के हैतु जमा' ही' बाता' है | दूसरीफसल के बुधाई 
में अभी दैर रहती है | इसलिए सावन की फसल के लिए किसान ईश्वर कौ' 
धन्यवाद देता है तथा एक फसल के कट जाने के बाद दूसरी फसल की... 
बुबाई में जितनी देर रहती है, उसमें वह आनंद से उत्सव पनातां है | इसी 
प्रकार दीवाली का संबंध भी मूलतः कृष्णि' तथा अतु परिवर्तन से ही' था । 

श्री कण्ठ शास्त्री ने इस सम्बन्ध मैं अनुशी लन करते हुए पनिष्कर्णा रूप में रू ठौक 
ही कहा है कि “ऐतिहासिक पर्मालोचन बताता है कि कृष्णि' प्रधान भारत 
में आज से सहस्ों वर्ण पूर्व इस पर्व का' प्रबलन ऋतु पर्ब के रुप में हुआ होगा । 
चौकि इस समय तक शकक्‍रख सारी फसल पककर तैयार ही' जाती है, अन्न 
भंडार धन-धा नन्‍्य से भर जाते हैं, र्‌ई कपास के भा जाने से लौगों कौ वर्ष्य भर 
के 'लिए कपड़ों की पचिन्‍्ता से छुटकारा पमल जाता था, अतः जनता' के हुदय 
का उल्लास दौपमाशिका' के रूप में फूट पड़ना स्वाभाविक था [९ 
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३० हमारे पर्व और त्यौहार “श्री कण्ठ शास्त्री पृ८ ९० । 


ण् ई 8] 
न्यूड ५ 


इस प्रकार होजी दशहरा तथा दीवाली तीनों ही प्रभुस त्यौहार 
का संबंध पूलतः कृष्णि' तथा ऋतु परिवर्तन से ही है | भारत में ही नहीं 
आपपितु 'विश्व के अधिकांश उल्सव प्राची न काल में झतु परिवर्तन तथा कृषि सै 
ही संबंधित ये । यद्यापि आज उनका मूल रूप नष्ट सा ही चुका है और वे 
बहुत कुछ परिवर्धित र्‌प में हमारे श्मढा बाते हैं | ॒ 


इसके अतिरिक्त कुछ उत्सव ऐसे भी हैं जी न तौ कृष्णि से ही 

संबंधित हैं न ऋतु परिवर्तन से वरत्ु वे भधिदेशविक शक्तियाँ कौ प्रभावित 

वरने की दुशछिट से फकिए गए सामृहिक अनुष्ठानों से संबंधित हैं । नाग-पंचमी 
एक ऐशसा' ही' पर्व है जिसका संबंध न तो कृष्णि से है नहतु परिवर्तन से है | 
प्राची न काल में आदिम मानव नाग, नदियाँ, पहाडौं वृद्षीं आदि कौ 
अगधिदेशिक शक्तियां समर्फाता' था इससे उसको अपने जीवन की हारने का भय 
था, कृष्णि आदि के सष्ट होने का' डर था, अतः उसने इन कौ अपधिदेशविक 
शक्तियां मानकर इनको उपासना प्रारंभ कर की भौर पुनः इन शक्तियों कौ 
प्रसन्न करते के हेतु साथ गाने का भी आयोजन किया जो बाद में उत्सव का... 
कारण्ग बना | 8 


इस प्रत्येक लौकोल्सव के मूल में कोई ने कोई कारण' हौता' था; 
चाहे वह आतु परिवर्तन से स्ब)धित हो, बादे कुष्णि से या आधिदेविक 
शक्तियाँ को वशीभूत करने की ब्च्छा' से या अन्य किसी कारण से । "किन्तु 
आज हम इन सौकोल्सवों के मूल कारण का पूर्ण ऐतिहाशिक पविवरणाँ 
तथा' ममोवैज्ञानिमक और नृताहत्विक शौधों के अभाव में अनुसंधान नहीं कर पाते 
हैं । इसी कारण' आज भी जौ उत्सव लौक वर्ग में मनाए जाते हैं उनकी भी 
ऐतिहासिक पहंपरा' तथा उनके पीछे जुड़े हुए आदिम मानव मनीजविज्ञात का 
+मश्यित तथा पूर्ण रुपेष्य न ती ननर्देश ही। कर पाते हैं और नहीं बह बता 
पाते हैं प कि इन लौकौल्सवी के मूल रूप आज भी "विश्व की आदिम संस्कृत्तियाँ 
मं कहां कहाँ सुरावात है । 

भारतैन्दु मुगीन कवियाँ ने अनेक लौकौत्सवीं का तथा इन उत्सव 
में किए जाने वाले अनुष्ठा न तथा' लौका तुरंजन का वर्णान कर उत्सव का पूर्णा 
पैक रूप हमारे सामने रक्‍्सा है | नीचे भारतेन्दु गुगीन काव्य में वर्णित 








क्‍ 5 द 
उत्सवों के लोक तत्व पर विचार किया जाता' है| भारतैन्दु गुगी न काव्य मैं. 
न्‍लम्माकफकित लौकौत्सवाँ का वर्ष्गन हुआ है | 


नागपेवशी ३« 


उप8, सयाकः पके! बसपके क्‍मस99 सभा पदक, 


नागपंवमी एक अति प्राथीन सांस्कृतिक तोकील्सव है । नाश 
पूजन सर्वप्रथम मानव ने नाग भय के कारण्ण प्रारम्भ किया था । भादिम 
मानब ने उन सभी जड़ वेतन की उपासना प्रारम्भ की थी जिसे उसे पकिसी 
प्रकार की हारने की आशंका होती थी । सर्प से डर होसा अत्पस्त स्वा- 
भाजिक था । सर्प देश से क्षण भर में मनुष्य मृत हो सकता था' इसलिए 
उसने सर्प पूजन प्रारम्भ कर पिया । सर्पों की प्रसन्‍नता के फिए उत्शवों का 
अामौजन किया | साग पंचमी पर नाग पूजन अनुष्ठान होने का लौका नुष्ठान 
होना तथा' उत्सव का लोकोत्सव होना इसी से सिद्ध है कि मागपुजन "विश्व 
भर में फिसी से किसी रूप में मनामा जाता है तथा इस पूजन के उपलक्' में 
उल्धव का आयोजन भी होता' है | आदिम संस्कृतियाँ मैं गाज भी नागपूजन 
होता है तथा' नागपूजन की प्रथा आतति प्राचीन है । नाथा- धम्म कहाभओी 
में नागोल्सव के लिए प्रपुक्त नागयतता' (सागवाजा) स्कंद घुराण्' के नागर 
खण्ड में सर्प पूजन से कहे गए माहात्म्य, नारद पुराण्ण में सर्पदश से बबने के . 
तलए नाग ब्रत करते, भविष्य पुराण्ण मैं ऑल्लि/|खित महौबा' अगदि प्रदेश में. 
कुश्ती » उैल्यगीत आदि कै द्वारा होने वाले उत्सव तथा' सिंधुधा्टी की 
सभ्यता मैं प्राप्त ठप्पाँ पर बनी हुईं नागमूर्ति से यह स्पष्ट सिद्ध ही है कि 
यह नसागपूजन प्रथा आति प्राचीन है तथा इस सर्प पूजन पर होने वाले उत्शवां 
की शियाति आति प्राचीन ही है | भारत में ही नहीं संपूर्णा ववश्ट में यह 
सर्प पूजन तथा इस पूजन पर 'किए जाने वाले उत्सव आज भी शाददित असभ्य . 
जैगली जातिमों तथा शिक्ित जातियाँ में भी प्नाए जाते हैं।। सिद्ध है 'कि 
ना गप॑बमी' एक भति प्रायीन लौकौल्सव ही है जिसका मूल अदिम मानव की 


असल: अदा दिकाद भरद्रए परवेके धरा दशक नंद: एसेंम: व काले अलेशी १४०ओं बेन #कएक मप्र शेप: सेपकी हक उस अनिशर ह्योकी सफदर रे कर्क तममके नाक प्रषाल प्रया समर+ असके +णके अफेश जांक धाधत फयोओो: सपदीष वर: बंदक कमाते अमजक फ७ लात पता अआपेते भमधीत आमोक अ|्या। खाता व फारज ११ाछा पाक शमका ९७ भरकत कि शिजक) 


९- पिल्लईः दी वर्शिप एण्ड भापफियौलैद्ी | 


भय नामक मूल प्रवृत्ति ही है | .. डर्ज-क 

क्‍ भारतेन्दु बुगीन काव्य में वर्णित इस उत्सव का दी पक्षोँ में 

वर्णान है - 
द (१) अजुष्ठा न चक्ा 

(२) उत्सव या मनोर॑णन पका 


अनुष्ठान पका : सागर्प॑चमी के पिन अनुष्ठान के रूप में घारतेन्दु गुगीन कवि 
हप्नेमधन" कै प्रमत रूप से केवल तीन ही अनुष्ठा नौ का' वर्णात प्रमुख रुप से 
किया है | पहला नागों का 'चित्र बनाता , दूसरग कुंवारी कन्या का 
स्वॉनिर्मित गुड्ियाओं का तालाब में 'िरानण तीसरा स्वय॑ फूला भूलना 
तथा भाहयाँ का भूलना | प्रथम अनुब्ठा'न सर्प चित्र बनाकर पूजन का कारण 
तो स्पष्ट ही है| नाग चित्र बनाकर कल्पसा' की जगती थी 'कि जैसे एबर्य 
साक्षायत नाग की पूजप़ा हो रही है | बह एक प्रकार का ॥७/37०७४8० 
४509 था | भूला' भूलना तथा भादयोँ को भूला' फुूलाना' संभवत: 
पारस्परिक स्नेह तथा' उल्लास का बोधक है किन्तु गुड़ियोँ के तालाब में 
पिराने के पीछे क्या आदिम मानव प्रवत्ति है इसका एसशिचित संकेत नहीं पकियय 
जाग सकता है | 


सब पक्ष: नागपंवमी पर होने वाले उत्सवीँ का वर्णन कॉवियाँ ने पवस्तार 
के किया है । प्रेमन में तो सागप॑वमी वर्णन में उत्सव पक्षा का ही आति 
गवस्तार पूर्वक वर्णान किया है | प्रेमघम ने उत्सव का वर्णात करते हुए कहा' है 
कि नाग पंवमी पर्व को पनिकठ आया हुआ जानकर ही बहुत से उत्साही जन 
१० प्रेमधन झर्व्वध्भाग १०पु० २४०२४ | 

र० राखि राचि तागा जिन वब्यादे बालकन बुलावत, पु० २५ (प्रै०सर्व० ) 


३० नए बसम आभूष्यन सजि उलरी गुड़िया ले 
गाजत पजिनके तंग सुसज्जित ससी समुण्चम | 
भरते मरााल चाल सौं ताल जाय सेरवावैं ।|-पृ० २५४ (प्रे०्सर्व०) 


४० भूलें फृुलम फेरि भूलातैं 'तिन भ्राता गन - पृ०. २४ ।(प्रे्सवे०) 


5६5 
नए नए दांव पेंच आदि सीखते हैं, दंगल जीतने के लिए के गाय व्यामाम 
अपदि करके शारीपिक बल बढ़ाने की चैष्टा' करते, इसी प्रकार चटकी डरड 
अयादि के विविध दांव पंच सीसते हैं, जिससे नाग्धवमी के दिल होने वाले 
कलाओँ के एनिर्णय में वे रवशेष्या स्थान पा सकेँ | यह उल्सव बड़े बड़े उत्सवां 
के समान होता है । एक हफते दो हफ़ूते पहले ही घरों मैं भूले पड़ जाते 
हैं युवातियाँ और 'फ्त्रिया' फूलकर गाना प्रारम्भ कर देती है | लड़कियां 
गुड़िया बनाती हैं और नागपंवमी कै टदिन शुंगार करके वे ताला'ब में फशिरपने 
जाती हैं | घर आकर घुंधनी चवनामिठाई आदि वॉटती हैं तथा श्व॑ ब्ाती 
है । इस प्रकार नागर्पवमी के उत्सव में भी होली के समान ही सेल ४कुँद ,करारत 
परनौरंजन आदि होते हैं । प्रेमधन ने इस उत्सव पर प्ररूष्य दारा गाए जाने 
वाले सावन मलार तथा एित्रयाँ ह्वारा| गाए जाने वाले कबरी सावन लौक 
गीताँ का भी उल्जेत़् कर नागपंवमी का एक पृर्णा लौक रूप प्रस्तुत किया है | 


पीपितरपका ४७ 


हफ३ ७७१ चरा+ 4(कमा ४0७ कक लष्थ$ 


पपतराँ अर्थात्‌ पुत पुरुष्णों की स्मृतिर्ग मनाया जाने वाला 
तपतरपक्षा' भी एक लौक पर्व है | आब भी अधिकांश विश्व के देशों में मृतकों 
के प्रात कहीं व ष्यिक रूप में कही मासिक या पारक्षाक रुप में श्रद्धा: “नवैशदित 
की जाती है | आदिवाशियाँ में तो यह प्रथा आतति व्यगपक रूप में प्रवातित 
है | ब्रहमा की कारैन जाति के लोग पृतकां कै प्रातति सम्मान प्रदर्शित करते हैं । 
पैक्सिकोी धाटी के आदिवासी प्रतिवर्ण नवम्बर माह में श्राद्ध करते हैं और 
अपने मृत पूर्वजाँ की समाधि पर प्ृष्प आर्पित करते हैं । नागा जाति के लोग 
मासिक श्राद्ध करते हैं | पेर्‌ के ।निवासी प्रतिवर्ण पनपताताथि पर शव को 
स्थापित कर उत्सव मनाते हैं । 7मन्र में कतु परिवर्तन के अवसर पर तीत बार 
वर्षा में श्राद्ध किया जाता' है | ऐसा प्रतीत होता है कि शामद दसपर्व का 
संबंध भी प्रारम्भ में ऋतु परिवर्तन से रहय हो । आतु परिवर्तन से श्राद्ध का संबंध 
होना अति स्वाभाविक ही है | ज्तु परिवर्तन का समय ऋतु की दु््टि पे सर्व 


अर भा सफाया (का मम ऋधक 498% कहते: सकल डे #सपप३ 4मजक अपर असर दी भजआक भले: बेडओोज अत! पाकर परदे परेथा. कक मारा सास अछप +पुसके स्‍ंगशा: कपाम आशफ स्‍नपक "आम समर शकन अमक बार मामा 'साउमे पडा आते अमाफ आपके शत ताहा भा १ाप+ कक इंफक सर +१७ २०$+ पाक. शुकका 42 स्लो धार बम सडक 


१० प्रेमधम छर्वस्‍्बः भाग १5 पृ०. २४ | 


सुन्दर समय होता' है । मानव एक आतु की जड़ता, ऊच्णता, या अतिवृष्टि 
से संतप्त होकर नई आतु का स्वागत करता है और उसके स्वागत मैं हर्ष्ष 

और' उल्लास पनाता है | ऐसे हृष्णॉल्लास के अवसर पर अपने पूर्वजों की स्प्र्ति 
अआगना तथा उनके प्रति श्रद्धा रनिवेदन करता माति स्ववभाविक बात है । इस 
प्रकार +पतरोँ के प्राति श्रद्धा' "निवेदन आति प्राचीन है और भानव की शहजात 
प्रवृत्ति से सम्बीधित है । यह मानव की सहजात प्रवत्ति आज भी गॉति- 
पविकसित नागरिक शिक्ित संस्कृति में भी अवशेष के रुप (8५97ए१ ४878) 

के र्‌प मैं पतर पका के अवसर पर सुरा'वात पमिलती है । ॒ 


भारत में आज भी पपितरपढ्षा का पकरौष्गा महत्व है और भारत- 
वासी कक्‍्वार माह के कुष्ण' पक्ष में पन्द्रह दिन तक अपने म्रतर्कों के प्रात 
श्रद्धा “मिविदन करते हैं. । प्रारम्भ में यह पनश्िवित ही लोक पर्व रहा होगा 
फिन्तु बाद में उसका सम्बन्ध धर्म से भी जुड़ा और श्राद्ध तर्पुण' आदि कै 
पविशेष्या फनमम आदि बना दिए गए । प्रारम्भ में इसका सम्बन्ध केवल 
पवशिष्ट अवसर पर पपतरों की स्प्रात्ति तथा उसके सम्बन्ध में उत्सव के आयी 
जन से ही था | 


भारेन्दु गुगी न कॉवियाँ ने विस्तार से +पतरपका' का उल्लेख 
किया' है | कहीं कृवियाँ मे गपितर देव के मनाए जाने का उल्लेख किया है 
तो कहीं! कृवियाँ ने बताया है कि किस प्रकार अश्विन पास में 'पितरपका' 
को "निकट आशा जानकर ब्राहमण' गण प्रारनदित होते हैं और वे ब्राहुमण्ण' 
गष्ण गपतरपक्षा' का उस्ती प्रकार ध्याम करते हैं जिस प्रकार चकौर चंद कौ 
देखा' करता है।। चौधरी बदरी नारामण्' उपा ध्याय 'प्रमधन" ने +पतरपवा 
पर होने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए बताभा' है कि जहाँ पहले यह पर्व 


१० प्रेमधन सर्वस्वः भाग १० पृ०९७६ अलौकिक लीला, पंवमसर्ग-लागे जुहारम 
नंद कहँ सब देव 7पितर मनाम कै" | 
२० '"पीपतुपका को जानने के ब्राइमन मन स्ानंद | 


पमरसाहिं आलश्वित मास सब ज्यी' चकोर गन चंद"-भारतेन्दु प्रंथा|वती « 
पु० ६९०, बकरी पविलाप | 


श्व्प 
पूर्वजों के प्रीति श्रद्धा निवेदन पात्र करता था वहाँ आज ब्रादृमण लौगीं ने 
किस प्रकार लौगों कौ ठगल्‍ठग कर इसका महत्व घटाया है और वे +किस 
प्रकार 'बिना' शान के श्राद्ध तर्पणण अधि कराके यजमा नो से रूपबत' ठगतें 
है और इस प्रकार प्रेमधन ने तत्कालीन पपतरपक्षा' पर किए जाने वाले कार्यों 
का' वर्णान कर इसका लोक परक रूप प्रकट फ किया है | प्रेमधन में 'नीपतर 
प्रताप" नाप्क पूरे सफुट काव्य में वर्तमान स्थिति पर क्ारैभ प्रशट किया 
है! | तपतरपक्षा के दिन "पितरां की पूजा करने से लोक विश्वास है कि 
पपतृगण्ण प्रान्न होते हैं । घर में छुल्त शांति है और वे पपतृगण' भी प्रसलल्‍न 
रहते हैं | प्रेमथन ने इस "विश्वास को' बड़े सुन्दर ढंग से एसिम्त रूप मैं कहा 
है- किए +पितृगण्य' वितरपक्षा कै अवसर पर यथीचित आदर सत्कार न 
पाकर 'विज्ञाप कर रहै हैं और कह रहे हैं कि यहां रहना अब ठौक नहीं' 
है इस स्थान को बल्दी' ही छोड़ देना चाहिए | अब कलयुग आ गया है 
और हम इन अपने परिवार वालों कौ शाप क्‍या दें यह जैसा कर रहे हैं 
वैसा भौगेंगे | इनकी यह कुवाल देखकर इन्हें आशीष्या क्या दी जाए | 
ईएवर से यही प्रार्शना है कि वह इन्हें अच्छी बुद्धि दे। धाड, सर्पणण का' 
भी प्रेमंधन ने अनेक बार उल्टेत् किया है | इस प्रकार प्रेमघन ने पितरपका 
पर किए जाने वाले श्राद्ध तर्पण्ण आदि अनुष्ठानों का, तथा दस पर्व पर 
ब्राहुमणां की ठाविया का तथा इस पर्व मे ।माीहित लौक विश्वास का 
वर्णात कर “पितरपक्षा' का एक पूर्ण लौक तत्व परक रूप हमारे सामने 
रफ्खा है | 


होली 


होती आतु परिवर्तन रुप में मनाया जाने बाला अति प्राचौन 
तथा "विश्वव्यापी लौकौत्सव है | उस उत्सव का संबंध अतु परिवर्तन के साम 


१ भजाधनपर्वस्व भाग १, पृ० ६४९०१६३ 'पितर प्रताप । 
९० प्रमंधन सर्वर्ष, भाग १, पृण् १६६३, 'पतरप्रताप नवीन संस्करण्ण | 
"वलहु चतहु भागहु तुरत, सौदि या ठद्दरन जोग । 
भा प्रबल भारत अटल, अब कलजुग कौ भो । 
दैगह कहा' पीनन वर्श को, हाय भर हम शाप । 
जस कछये करिहे अवसि, फालहु भौरग हैं आप || 
देत बने न कुचाल लॉखि, इनको कुछ आसीस । 
दैग सुमाति इनको झोऊ, पवाधि जगदीश्वर ईश।।० 


& के 
साथ कृष्ण, सेके भी है| हतु की दृष्षिट से होली के समय जाड़े की गड़ता 
समाप्त ही जाती है और व्यक्तित ऊष्णता की कामना से नई हतु का 
स्वागत वरता है | और नई ऋतु आने पर उल्लास में उत्सव का अगयौजन 
करता है | कृषि दृष्टि से भी इसका महत्व विशिष्ट है | इस समय खेतों 
का' अन्न पककर तै/ार हो जयता है और किसानों की शाल भरः की मेहनत 
सफल हो उठती है और पर्याप्त धान्य हो जाने से वह पनश्चिता का 
अनुभव करता हैं ऐसी 'स्थिति में फकिसामों का उल्लसित हौकर आयोजन 
में सम्माजनित हौना तथा उत्सव मनाना स्वाभागविक ही है | भूत रुप से 
दोती फिसानों का ही उत्सव है | होसी के लिए इसीलिए कहा जाता' है 
तक इतु उत्सव के साथ ही साथ कृष्णि' उत्सव भी है | होती के पलिए 
प्रवक्ता फागग शब्द भी यह सूचित करता' है कि यह ऋतु उत्सव भी है | 
होली भारत में ही नहीं आपितु संपूर्ण पविश्व में किसी ने किसी परम 
तथा किसी से किसी रूप में मनाई जाती है| आए इस अवसर पर किए 
जाने वाले कार्मकला'प समस्त विश्व में एक से हैं | होली के अवसर पर' गाली 
बकना, अपशब्द करना, #बस्कि विभिन्‍न यौन वैष्टाएँ केवल भारत में ही 
नहीं की जाती है वरन विश्व भर में होली पर ऐसी ही 'क्रिब्ारएं की जाती 
हैं । मनौवैज्ञाननिकोँ ने संपूर्ण पवश्व में दस अवसर पर की जाने वाली यौन 
चैष्टाओँ से भी मह सिद्ध किया है कि यह मूलतः ऋतु परिवर्तन संबंधी 
लौकौतल्ताव है | 


अगुन्धुत्सव कै रूप में मर्ताड जाने वाली होली का 
इतिहास भी बहुत प्राचीन है | कहीं होली का हौलिकौत्सव रूप में 
उल्तेश्न हुआ है तो कही वसतौत्सव रूप में । कालिदास ने इसे वर्सतीत्शव 
तथा अत्युत्सव दोनों नामों से उल्लेश किया है | मूरीप में इसाई मत के 
प्रचार के पूर्व ही इस प्रकार का भगुन्युत्शव होता था जिसमें पीसमन ब्रेण्णी 
के लोग भाग लैते थे | भारत में भी इसे शूद्राँ का' उत्सव ही कहा जाता है | 
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१० लीक वार्ता 


5008, 
भसिद्ध है. कि यह लोकौल्सव था और इसे स्ामान्यवर्ग अति प्राथी सकाल से द 
नड़े उल्लास के साथ मनाकर बसंत ऋतु का स्वागत करता था' | दूसरी 
शताब्दी के लगभग इस उत्स्वाँ की धार्मिक मान्यता पमती | क्री' मन्मथराय 
का कथन है 'कि "दूसरी शता“व्दी के लगभग संकलित जैमिनी के मीमांसा दर्शन 
में होलिका धिकरण्ण नाम का एक अध्याय जौड़कर इस 'पिशुद्ध लौकिक त्यौहार 
का पहिंदूकरण्ण हुआ | प्राय ही मह पविधान बना दिया गया 'कि ऐसी 
रीपति नीतियां जिनकी वेद में मान्यता नहीं पती | उन्‍हें भी होशिका- 
पीकर ण्ाय' न्याय पूलक सिद्ध पनियम दोारा मान्यता दी गई | इस प्रकार इसमे 
पनियम के अनुसार बहुत से अवैदिक और आर्थतर रीति रिवाज भौर त्थौहारों 
का पहिंदूकरण्ण' हुआ" 


भारतैंदु मुगी न कवियों ने अन्य लोकौल्सवीँ की तुलना' में इस 
उत्सव पर ही शबसे पविस्‍्तार से शिक्षा है| अभैक कॉवियाँ ने तौ' इस 
उत्श्व पर ही छोटे छोटे सफ़ाट काव्य तक +शिक्ष डाते हैं । भारतैंदु 
हारिश्चन्द्र मे "होली" तथा' '"मधुमुकुल" तथा प्रताप मारता पत्र ने 
"होती " अगर रूफूट काव्य ही स्वतंत्र रुप में इस उत्सव पर पीस दाते 
हैं | तदशी नारायण्ण चौधरी उपाध्याय 'ऐ्रेमघन" ने भी हौती पर 
नहुत लिखा है । प्रेमधन तथा प्रताप नारामष्ण' सिश्ष तथा भारतैंदु हरिश्चन्द्र 
ने ती होशी पर गाए जाने वाले लौक गीत तथा' लौक शौलियाँ में कविताएं 
भी लिखी है | प्रेमधन और प्रताप नारायण पमिन्न ने हौसी को प्रस्य 
लौकगीत "कबीर" आदि भी 'हिप्तै हैं' | भारतैंदु युगीन दावियाँ का' 
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१० हमारे प्राचीन लोकौत्सव३ मस्मथरतय | 

२० भारतेंदु प्रंधावती। भाग ९, भारतैंदु हरिश्यन्द्र- होली , पु० ३६१-॥८६७ | 
३० वहीं वही बही' मधुमुकुल-पु० ३९३-४३२ ॥ 
४-० प्रतापतहरी+ प्रताप तारामण' पमिश्रः होती पृ० १३६०४४४ | 

४० प्रैमधन सर्वर्षः प्रेमषन भाग ६, पु० ३४०३८०,४५,४६८, २४९ ,६० ७०६२६ | 
६० प्रमधन पर्वस्व भाग ६०पुष्ू ६४१ | 


छि 


होलिकौत्सब वर्णन पूर्णातगगा गक लौक रूप इसारे शामने उपस्थित करता 
है | प्रेमधन में होलिकौ'ल्सव का वर्णान करते हुए तलसा' है कि फागुन के 
शमीय आते ही सत रंग बदल जाता है, कही भंग घटने लगती है तौ' कहां 
रंग छनने लगता है कही पपिपरकारियाँ रंग बरसा वरणा कर एक दूसरे को 
जभगोंने तगती हैं, तो कहीं अबीर और गुलाल का जौर रहता है । कहाँ 
पुरष्ठा ढील भापफा, उफ, मंजीरण' करताल आदि बबाकर धमार और 
चौताश गाते हैं तो वहीं फ्त्रियां ढौल और मंजीरे के साथ फाग गा रही 
होती हैं | ज्यों ज्यों होती का दिन पमिकट आता जाता' है लौगौं में 
उल्साह बढ़ता वाता है | गांव के बाहर जहाँ भी मुवत्तियां दिखा पड़ती 
हैं वहां कबीर की अरराइट सुनाई पड़ती है । संध्या और रात्रि के शमय 
होलिका जलाने के लिए बालकों का गुट्ट में हो' हो कर जाना, बेरहून के 
काटे, छप्पर, टाठट आीद की चीरी तथा लूट पाट, लोगाँ का मनाकरमा 
तथा होलिका की जलती हुई अपधिन में पढ़ थाने पर फिसी प्रकार का' शौक 
प्रगट ने कराना' आदि का प्रेमधन ने बड़े सुन्दर रूप में वर्णान किया है । 
होली पर लौगों के उत्साह का भी प्रेमघन ने वरतार सै उल्सेस किया हैं । 
होली की रात को दोली का जतना, प्रापत समय सबका पमिलकर धूल 
एड़ाना, बहु स्वॉग भरता तथा अनेक प्रकार कौ यौन चेष्टार्प करता भी 
वॉ्ण्यत है । कैवल होली का वर्णान करके ही नहीं फिन्‍्तु जैसा हम कह चुके 
हैं भारतैंदु गुगी न कॉवियाँ ने होली पर गाए जाने वाले लौक गीतौं कौ भी 
नलखसकर' होती कै प्राति तथा लौक शैली के प्रति अनुराग दिखाया है गौर 
हौली का एक लोक रुप उपस्थित 'किया' हैं । चूँकि हौौली शुंगार रस का 
त्यौहार है जौर शुँंगार रप्त के अधिष्ठाता कृष्ण और राधा हैं, इसलिए 
होली का संबंध कृष्ण और राधा तथा गौपपियाँ के होती सैसने कौ लेकर 
अभेक पद रखें हैं | भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने तौ कृष्ण्ण के खड़े दौने की उपमा' 
भी दोती के सम से ही दी हैं। | इस प्रकार हौली पूर्णतया लोकौत्सव 
रूप में चिजित है ।.. 
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९० हवा मारग कौछ जान न पावत हौरी को घंभ सौ हूवै को गड्ीरी 
भा० प्रं७ पृ० ३६१ । 


(| 
दशहरप« 


छा समक्रश्राद0 कक पायी 


दशहरण' यंग डविजयादशमी आफशिन शुक्त दशमी को मनागा 
जाने बाला भारत का एक अत्ति प्राची ५ सॉस्कृति लौकौत्सव है | बस उल्सव. 
का संबंध मुख्यतः कृष्णि से है | प्रारंभ यह कृष्णि' उत्सव ही था | कृष्णि' 
की दृशष्ट से इस समय सावन की फ़ासल कट चुकी हीती है तथा' कृष्णकां 
के पास अन्न खाने तथा व्यापार के शिए जमा हो जाता है | दूसरी फासल 
की बुवार्ड में अभी देर रहती है । इसलिए एक फसल की कटाई के बाद 
दूसरी फ्रासत की जुवार्द में जितनी देर रहती है उसमें वह आगर्नंद से उत्सव 
मनाता' है । मूलतः वह शुद्ध शौकौत्सव धा,बाद मैं इसका भी होती के 
एमान ही धारमिकीकरण्य हुआ' भौर यह धार्मिक उत्सव भी बस गया । 
इस उत्सव के पीछे लौक विश्वास है कि अश्विन शुक्त दशमी कौ राम ने 
रपवत पर प्विजय पाई और राम की इस पीवजय के उपलक्षा में ही बनता 
पीवजयगदशमी उत्सव मनाती है | अवधेय है ककि बह लौक विश्वास इस पर्व 
के साथ तभी जुड़ा होगा जब इस लोकौल्सव का धामिकीकरण' हुआ । 
पहले ती यह केवल खतु परिवर्तन तथा कृष्ण से ही संबधधित था| |. विजया- 
दशमी मैं अनुष्ठान पक्षा उत्सव पक्षा की अपैदा गौण' हैं | अनुष्ठान के नाम 
पर प्रातः काल घराँ में थीड़ी पूजा होती है| करत्रीय इस अवसर पर अपने 
अस्जों की पूजा करते हैं | यह पूजा केवल दशमी “के दिन प्रातः काल ही 
होती है, शेष्या दस दिन केवल उत्सव का! तथा' सैल कूद कैक ही आपौजन 
का होता है । संध्या समप्र दशभी के कई दिन पूर्व से ही रामतीला 
प्रारंभ ही जाती है विश राम का चरित्र जनसाधारण' के पामने 
आभिनय रूप मैं प्रस्तुत किया जाता है । दशमी के दिन रावण' का राम 
डागरग' बध दिल्लाकर रामतीसा समाप्त हो जाती है । द 


भारतैंदु युगीम कौवियाँ ने दशहरे पर होने वाले अनुष्ठा'न पक्ष का 
वर्णन कर कैवल उत्सव बढ़ा का ही वर्णान विस्तार से किया है | प्रेमधन 


६ 
भें जीर्णी जनपद" में पविजयादशर्ी के अवसर पर होने बाते उत्सव में फापकी 
रूप में "दल" के साथ पमिकलने वाली बौकियाँ का, तथा किस प्रकार लौग 
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लोग पविविध शृंगार कर हाथी घौड़ी पर चढ़कर पताका जिए हुए और 
उड़ाते हुए आते हैं आतशबाजी की धृम कैसी रहती है तथा' "किस प्रकार 
इस उत्सव को देखने के 'लिए शहर भर की भीड़ उमड़ पड़ती है इसका 
स्वाभाविक 'चित्रण्ण किया है | रावण बध तथा बध हौने से जन वर्ग 
'कितना' उल्लासित हौ उठता है आदि का लौक रूप प्रस्तुत किया है | 
गीवजयादशमी पर होने वाली रफ्मलीला का तौ प्रेमधना भारतैंदु दरिश्वन्द्र 
भ्रादि अनेक कवियाँ ने उल्लेख किया है | भारतैंदु हरिश्वन्द्र' ने तौ राम- 
लीला' का पविस्तृत वर्णन करते हुए बालकाँड तथा' अग्रौ ध्याकॉड कौ राम" 
लीला' का वर्णान किया है जिसमें प्रुस्थ रूप से रापप नम, बातलीला', मुण्डन 
क्णबिध, बने, शिकार बैलना' लक्ष्मण' सहित जनकपुर देखने जाना, 
फुलबारी लीजा' में युवतियाँ का' मुगुध होना, धनुष्णा भंग, जानकी जयमाल 
तथा' जानकी विवाह के प्रसंग उतल्लिखित हैं | भरत मिला'प का वर्णान भी 
प्रैमधन मे किया है| पविजबादश्मी उत्सव का भारतैंदु बुगीन कवियाँ मे 
प्रेमघन के अतिरिक्ता विस्तार से 'चित्रण्ण नहीं पिया | 


+दवा ली « 


पश्रादा लाउोक डक चाल तध्यक अप 


दीपावली था दिवाली कार्तिक अमावस्या कौ दीप जलाकर 
मनाभा जाने बाला अतिप्राची न लौकौत्सव है | मूलतः दसका संबंध ऋतु. 
परिवर्तन तथा कृष्णि से है | बाद में इस लौकोत्सव का' धार्मिकीकरण्ण' हुआ 
और यह 'हिंदुआँ का धार्मिक उत्सव बने गयय गौर धा्जर्मक उत्सव का रूप 
लेने के उपरांत इस उत्सव के पीछे शाम के राज्यातितक की कथा जीडी' गई | 
वाल्सायन के काम सूत्र में भी इस उत्सव का उल्तेश ने स्‍'मिलना यही सूचित 
करता है फि वाल्सायन के समय तक इस उत्सव को शिष्ट जनों की 
मान्यता नहीं पमल सकी थी और मह पूर्ण लोकौल्सव था | वात्सायन 
के बाद ही इस उल्सव को धार्मिक मान्यता ऐ मिली थी और इस उल्सव के 
साथ अनेक ऐतिहासिक घटनाओँ तथा पौराणिक आख्यानों का मिश्रण 


१-० प्रैमधन सर्वस्व, भाग १, पु० र८ | 
२० भारतैंदु प्रैथावती , पु० ७७०-७८० | 


4०2 


होता गया । श्री कष्ठ शास्त्री ने भी पनष्कर्ष्य देते हुए इस पर्व के संबंध 
में 'लिखा है कि कृष्ण प्रधान भारत में इस उत्सव का प्रवलन अतुपर्व के 

रूप में हुआ होगा' | क्योंकि इस समय तक शारदी फसल पक कर तैयार 
हो जाती है और अन्य भाडार धान्य पूर्ण ही जाता है जिससे किसानों 
की चिंता समाप्त ही जाती है और वे पनहिंवंत हो जाते हैं । ऐसी 
+निश्चिंतता के समय दौवाली उत्सव मनना तथा आनंद प्रगट करने के लिए 
दौप जलाकर उल्लास मनाना स्वाभाविक ही है | श्री मन्‍्मय राय ने भी 
दीवाली के पूत्र उद्गम पर 'नष्कर्ण देते हुए यही लिखा है कि दीपावली 
का' आधार पूलतः पूर्णतः लौकिक था और यह अंतुपरिर्वतन संबंधित था । 
उपरीक्ता विंवैवन से सिद्ध है कि र दिवाली पूर्णतः लोकौोल्सव ही है | 


भारतैंदु मुगीन कावियाँ ने दीपावली लौकौत्सव का' वर्णन 
तकिया है किंतु विवैज्य काल के कॉवियाँ ने दीपावली में किए जाने बाते 
पूतनजगादि अनुष्ठानों का वर्णान कर प्रायः जमुना' तट पर, पर्वतोँ पर 
संध्या समय अन्य स्थानों पर की गईं दौपीं की सबावट तथा' शौभा मात्र 
का' वर्णन फकिया' है | भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने द्त की दौपावली का' वर्णन 
'विशेष्या रुप से किया है | दीवाली के अवसर पर पांसा सैलने की अति 
प्रवाश्ित प्रथा भारतैंदु* प्रेमघत आदि सभी कावियाँ मे इसका वर्णान किया 
है । पैमधन ने कृष्ण तथा राधा के दीवाली पर जुआ सैलने का तथा 
शुंगाररिक वैष्टाएं करने का विस्तृत विवरण किया है" | एक पद में प्रेमथन 
भे दीपावली के दिन नर और नारियाँ के घर सजाने, शुंगार करने, पिता 
के साथ ममिलजुल कर जुर्ए के नौ में हौने, तथा बाजार आदि में भीड़ होने 
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तथा बालेकोँ के 'छिलौने, लड़डू आदि मोल लैकर प्रसन्‍न होने तथा 

यपचकों के त्मीहारी मांगने का एललैस पिया है | इस प्रकार दीपावली 
का भी वर्णन प्रमधन भारतैंदु आदि कावियाँ ने लौक प्रवाहित रूप में किया 
है |. ह 9 


बसंतरपंचणी भी माघ शुक्ल पैचमी को मनाया जाने वाला 
सतु परिर्ववन संबंधी आत्ति प्राचीन तौकौत्सव है | मुख्य रूप से मह उत्सव 
कतुराज बसंत के आगमन स्वरृप मनाया जाता है | ऋतुओँ की दुष्ट से 
बसंत हतु सबसे सुन्दर तथा महत्वपूर्ण है, इसलिए साधारण' जनवर्ग आति 
प्राची न काल से हर्ष भौर उल्लास के साथ बसंत का स्वागत करता रहा 
है | ज्राहुमण' वर्ग में इस पर्व का वविशेष्य भहत्व है | सरस्वती पूजन 
भी दस पिन होता हैं | इस दिन से ही लौग हौली की प्रतीक्षात करने 
लगते हैं तथा धमार चौताल आदि गाना प्रारंभ कर देते हैं | होती 
जल्ानि के लिए इस दिन से ही लकड़ी इक्टठा' करना शुरा कर दी जाती 
है । यह प्राचीन लोकौल्सव है । प्री हर्णकृत रत्नावली में भी इस उत्पव 
का उल्लेख है । बसंत पंवमी को श्री पंचमी तथा मदनौत्सव और बसंतौत्सव 
तीनों ही नामों से अभिडित किया जाता है । 


भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने श्री, पंचमी और बसंत पंवेमी के नाम से 
इस उत्सव का वर्ण किया है । भारतैंदु हरिश्चन्द्र ने राधा और 
गौमिँ के कृष्ण के साथ ढ्रीड़ा रूप में औ पंतमी का उल्लेख किया है | 
अबीर कैसर रंग आदि फॉकने तथा गाली देने, ताली बजाकर हो हो 
करने आदि लौक कृत्यों का! उल्लेश किया है | अवधेष है फकि भारतैंदु 
मुगीन कॉवियोँ ने बस उत्सव का पविस्‍्तृत वर्णात नहीं पकिया' है और हौली 
तथा' बर्स॑त्पंवमी को' बहुब्न कुछ +मिला सा दिया है | 


कि 
जे 
(8 । 
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पह भी एक णछक्क लोक पर्व है | यह वैशाख शुक्ल तुतीया' कौ 
मनाया जाता है | लौक "विश्वास है कि इस दिन किए गए दानादि, परीपका- 
रापदि पुण्य अक्षाय रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं इसलिए इसे अक्षाय तृतीय कहते 
है | दानाएदि का महत्व इस दिन पिशेष्य। है | मुख्य रूप से स्त्रियां इस पिन 
सतू दान दिया करती है | जुदेलसण्ड में यह उत्सव अरबती नाम से मनाया जाता 
हैं | बुदेलसण्ड में इस दिन फ्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा करती इस अवसर पर "स्त्रि- 
था अरप्रती के गीत भी गाती है। श्री कृष्ण्य नंद जी गुप्त का मत है कि 
अधाम तुतीय! मुख्यतः कृष्णि एवं बुक्ष' पूणा का ल्थौहार है | बाद में अन्य 
कार्यो के 'लिए भी पह शुभ दिन बन गया | उस दिस लौक में पतंग उड़ाने की 
प्रथा' भी आति व्यापक है | कृष्ण्यानंद जी का मत है कि पतंग उद़्ाना कौरिया, 
चीन, जापान, मलाया भादि सभी जगह प्रवालित है | चीन क्रे३ वर्ण के नें महीते 
में नें दि पतंग उड़ाने की प्रथा है न्यूजीलैण्ड में पतंग उड़ाना एक धार्मिक 
अनुष्ठान है अतः इस पतंग उड़ाने के अनुष्ठान का मूलतः आजदिम जातियाँ के 
किसी धार्मिक विश्वास से सम्बन्ध है।। इस प्रकार अन्ततः यह तौ' न नख्खिते ही 
है फकि यह मूलतः लोकोल्पव था जो आज भी शिक्षित वर्ग तथा ग्रामीण्ण' वर्गों 
में अवशिष्ट है । 


भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने वैंशास माहात्म्य में इस पर्ब का पविशेष्य 
रृप से उल्ले फिपा' है।। और साथ ही साथ इस पर्व के साथ लगे हुए लोक 
विश्वास का भी "विस्तृत उल्लेख किया है । हरिश्चन्द्र लिसते हैं कि इस दिस 
गैगा स्नान से समस्त पाप छूटते हैं, जब दान, अल्न और जल दान, सूलू, दही 
९० देखिए लोक वर्ता पृ ४००४३ । 
२० वही, पृ ५२७. 
३- भारतेन्दु प्रंयावली : श्री पंचमी पु० ९१०९४ । 
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भात तथा ग्रीष्म ऋतु में जाए जाने वाले पदार्थों का ब्राइमणोँ को दान दैने से 
समरत सांसारिक रोगों से छुटकारा हो जाता है | गति फाल और जल सहित 
परड्धि इस पिन गपितरों कौ पपिण्ड दान करने से वे सब इन दानों से तृप्त होते 
हैं । सतू के दान का इस दिन गविशेष्ा महत्व है।। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस 
लौक विश्वास कौ भी दुहरगया है कि इस दिन किए गए दान अक्ाय रहते हैं 
इसलिए इसे अक्षय तृतीय। कहते हैं। | अवधेय है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस 
दिन के माहाल्म्य तथा अनुष्ठातादि पर ही विशेष्य लिखा है | इसके उत्सव 
पक्षा पर कुछ भी नहीं कहा । अन्य भारेन्दु युगीन कवियाँ ने भी दसके टविष्णय 
में कुछ नहीं कहा | 


रुथयात्रा' महीत्सव:« 


पक माठन करा पाक भाधत हकय++ श्रथका पाप धपााक पत़मते चप्पक अमान वाद. 


आष्णाढ़ शुक्त दितीया को मनामा जाने वाला यह एक धार्मिक 
लोकौत्शव है | देश पिन सुभद्रा' सहित कृष्ण की रथसवारी 7मकलती है | या 
ती संपूर्रा भारत में गह उत्सव मनाया जाता है किन्तु मुख्य रुप से मह उत्सव 
जगल्ताथ पुरी का है | जगन्साथपुरी उद्भीसा में यह उत्सव भाज भी बड़े 
धूम धाम से मनाया जाता है | इस्च रथयाता महोल्सव के पीछे हिन्दुओं का 
पीवश्वास है कि कंस के अकूर द्वारा बुलावा भेजने पर जब कृष्ण्य और बलराम 
अकूर के साथ वृन्दावन को सूना छोड़कर मधुरापुरी ले गए तभी से उस घटना 
की स्प्रात्ति में रथयात्रा' महतैत्सव मनाने की रीति चल पड़ी | कालान्तर में और 
दैवताओँ को सेवा में भी रथयात्रा महोत्सव मनाया जाने लगा और 'शिव छूर्म 
आदि सभी का रथयात्रा' मह्ते महोत्सव मतामत जाने लगा । _'किन्‍्तु आज भी 
जितनी धृमधाम से यह उत्सव जगल्माथ जी उद्ीसा में मसाथग जाता है और 
कहीं नहीं | मह सिद्ध करता है कि इस उत्सव का' मूल सम्बन्ध जगन्नाथ जी की 
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१- भारतेन्दु ग्रंथावली: होगह मनौरथ पूर्ण सब या सतुआ' के दानःप०९२,छै० ३९ 
२-० सुकृत जौन यम करै सी सब अक्षाय होम । 
तासाँ अक्षाम तौज यह नाम कहे सब कोम ।| 


भारतैन्दु प्रधावली : पृ० ९३ | हा 


527 
ही रधयात्रा' से रहा होगा! | इस महोल्सव की ऐतिहासिक भूमिका कितनी 
पुरानी है तथा यह प्रथा किस प्रकार वल पढ़ी इसका आज तक अनुप्तधा न सिद्ध 
नहीं हो सका | फफिर भी जनवर्ग में मनामे जाने के कारण बह तो सिद्ध ही है 
कि यह लोकौल्सव वैद्य पूर्णा नहीं! | यह धार्पर्शकत लोकौत्सव की कौटटि में 
आए्गा | | 


भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने रथयतत्रा' महोत्सव का वर्णान किया है। 
पकिल्तु यह रथयात्रा' महोत्सव जगस्लायथ जी की रधयात्रा' से सम्बान्धत न होकर 
कृष्णण' की रधयात्रा' से सम्बन्धित है।। श्रीकृष्ण के रथ में घोड़े जुते हैं, ध्वजा' 
साहरा रही है| ध्वजा पर चढ़ बना हुआ है इसमें हनुमान का चित्र है और 
अन्य प्रकार के पविवविध शुंगार किए गए है | इस रथयात्रा' को देखे के ल्‍लिए 
उत्सुक तारियाँ बारजे पर बढ़ी हुई प्रती काया कर रही है और सोचती हैं कि इस 
गार्ग से अभी रथ आएगा | कोई स्त्री फिड़की पर, कौई छल्जे पर तथा कौई 
दरवाजे पर रथ देखने की' प्रतीक्षा में स़ी है और सब फस्जियां कह रही है यह 
रथ आया वह रथ आया । "्ज्रियां सोने की थाली मैं भेंट तकर आई है, 
गारती कर रही है| इस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र मे रधयाता का जिल्कुल 

एक रुप उपस्थित कर पिया है | 


गौवर्दन महाँल्सव३- 
पह उत्सव कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को मलाथा जाता है । इस 

पर्व को गौवर्दन, गौबरधन तथा गीधन तीनों ही नाम वििए जाते हैं । किन्तु 

अम्ततः मह तौ' स्‍सिरशिवित दी है कि इसका सम्बन्ध मुख्यतः गा से ही था बाह़े 

यह गौबर रुपी धन की महत्तना सिद्ध करने के लिए हीता' था कहे कह था गायों 

९- भारतेन्दु ग्रंथावली , पृ० ७ ७२, ४४७, ४६८ । 

२० वही, पु० ४५७ | 


३७० वही, धृ० ७२ । 
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की धन दूप में मानने के कारण' । प्रतीत होता है कि यह उत्सव मुख्यतः 
आरम्भ में अहीर जाति का ही उत्सव रहा होगा और बाद में इस पर्व 
को धार्मिक पृष्ठभूमि ए मिली होगी । प्राचीन काझ में भारत में गौऔ का 
महत्व वविशेष्य था कौर परिवार या वंश की समृद्धि भी गाँओोँ की अग्धि- 
कता' से ही मानी जाती थी इसलिए गायाँ के सम्बन्ध में उत्सव मना ना 
आतति स्वाभागविक बात है | बुक के विवेचन से भी मही रविचदित होता 
है कि यह अहीरोँ से संबंधित तथा पशु सम्बन्धी उत्शव था | गौवर्धन 
उत्सव का सम्बन्ध बाद में गौवर्धन पर्वत से भी जुड़ा | इसका कारण संभवत्तः 
पही रहा होगा कि एक परवशिष्ट पव॑ंत के आस पास के प्रदेश में गौ . 
की सबसे अधिकता रही होगी, गौवर्धन उत्सव दस पर्वत के सभी पहथ 
स्थान में ही' मनाया जाता रहा होगा और इसीलिए बाद मैं इस शौवर्धन 
उत्सव का सम्बन्ध उस पर्वत पविशेष्ा से जौड़ ददिया' गया और यह पर्वत 
गौवर्धन पर्वत नाम से संवौजधित किया वाने लगा और इस पर्वत के तवष्णय 
में कृष्ण का अंगुली से उठाकर वष्णा को रोक कर इन्द्रगर्व खैंडन आदि वैसे 
प्राख्यान जुड़ गए।| गौवर्धन उत्सव अति प्राचीन उत्सव भी है [ कृष्ण 
प्रादि के जुड़े हुए आस्यान इस उत्सव की आति प्राची नता हसद्ध करते हैं । 
गौवर्धन मदहौत्सव एक शुद्ध लोकोल्सब है | 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने गोवर्धन महौल्सव का' संक्रीप में उल्तेंस 
करते हुए कहा' है कक गौवर्धन पूजन के दिन अहीर लोग बड़े उल्लसित हो- 
कर घूम रहे हैं | कोई हर्णा और उल्लास में गा रहा है, कौर्द ताल 


९० भारतेन्द प्रंथा'वती ! पु० ४३६ छं० ३ | 

३७० सीसिवॉनमि गया कोर समाज्येन बत॑ रपत्म | 

संतिक्ता' अस्मार्क वौरा' ध्रवा गावोमाष गौपतां | 

पपहरतमि गया कारंभाहार् धान्यम रफतप॒, 
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हे 
बजा रहा है, कौई नाच रहा है सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते 
हुए कह रहे हैं कि कृष्ण ने सात टिन तक बाएं हाथ पर गौवर्धन पर्वत 
को उठाकर इन्द्र को परगश्त किया । इन्द्र कृधा कर सकता है उसके 
पास तौ क्रेवल पानी ही पानी है | हमारे गौवर्धन देव की जब हो | 
इस प्रकार भारतैन्दु ने गौवर्धन उत्सव वर्ण्यन में भहीरों में प्रवालिल लोक 
प विश्वास कौ तथा इस दिन के उम्र आनंद को दिखाया है | 


गण लोकील्सव एवं पर्व:- 


धक०५ 0०५ ४०३४ शक, २ नपएक पाक वब्देधा सपा बरस ब्यथए 2कामअ बक्‍0+ बा “व चपके पफ्रक, 


भारतैन्दु मुगीन कवियाँ ने हन उपरोक्त प्रमुख लौकौल्सवाँ के 
आतिरिक्त अन्‍य गौण' लौकोत्सवीं एवं लोक पर्वों का उल्लेस तथा' वर्ण्यन 
किया है | मधापि आज यह उल्सव एवं पर्व उपरोक्त पर्वों की तरह पविशास 
रतर पर नहीं मनाए जाते पएफार भी लौक जीवन में दनका बहुत महत्व है 
प्र आज भी अशिशित तथा ग्रामीण वर्ग इन उत्सव तथापवाँ की बही 
श्रद्धा! तथा' महत्ता की. दृष्ष्टि से देखता है यह लोकोल्सव एवं लौक पर्व पमि्मोकेत 
हैं | 


गंगा! सप्तमी :« 


सदक चमक १व्छ #पाद) भ्वाया धफप भाण १९०७ उध्यक 


पह उत्सव वैशाज शु कल सप्तमी को मनाया जाता है | इस 
पर्व के पताए जाने के कारण' लोक वर्ग में छे,पवश्वास कै-रच-मैं प्रवालित है। 


गंगा जी का जल्‍म, जी हशि्तिसापुर के महाराजा शान्तनु की 
पत्नी तथा भीम की साता थी, इसीजिन हुआ था और गंगा जी के 
जन्‍्भ पदिवस के रूप में ही' मह उत्सव मनाया जाता हैं था | दस पविश्वास 
के साथ शा ही लौक में यह भी पविश्वास इस उत्सव के सम्बन्ध में प्रवातित 
है क्‍ कि इए पिन गंगा! जी कौ राजा भाभीरथ कैलाश से प्रुथुवी पर जाएं थे 
आर इसी घटना के तथा भागीरय कै स्मरणार्थ ही उत्सव मतामा जाता 


है । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस पर्व का उल्लेख किया है | भारतेन्दु 


। 6.5, 
हशरेश्चन्द्र ने इस उत्सव का कारण यह बताया है ' कि इस दिन वैशाख 
शुक्त सप्तमी को कुद्ध होकर जहन ने जलपान किया तथा दाहिने कास 
से 'मकाला और उसी दिन से यह पर्व मसाया जाने लगा और वहीं 
+निकला हुआ जल जाइनवी और वहीं बाद में गंगा कहलाया | इर्शान्षए 
इस पदिन गंगा जी का उत्सव करना चाहिए! | इस उत्सव के दिन गंगा 
स्नान से प्राप्त प्रबालित माहात्म्य को भी भारतैन्दु ने बताते हुए कहा' है 
पकि इस दिन गंगा स्नान कर सहम्न बार गंगा नाम जपने से पण्य प्राप्ति 
होती है।। 


प्रकर सका तति:« 
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सूर्थ के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन में मनाया जाने वाला 

यह प्रमुख लोकोत्सव है इसका भी भारतेन्दु युगीन कवियाँ मे पविशेष्णकर 
भारतैन्दु हारिश्यन्द्र ने विस्तार से ' विवेचन किया है || इसाधारण् 
अशिशकित वर्ग का यह आज भी प्रधान पर्व है और जनता इसादिन "विशाल 
स्तर पर गंगा स्नान करती है | इस दिन गंगा महाने जौर “धिवड़ी दान 
का बहुत महत्व है | भारतैन्द हरिश्चन्द्र ने मकर संकरा/न्त पर्व'की यह 
पवशेष्णताा सगभग सभी मकर संक्रा/न्ति वाले प्दों में कही है | स्ाधारप्ण 
४ माधव सुदि सप्तीम कियी दूद्ध जन्हु जल पान 

छोड़पी दाक्षिण कर्ण तें तातें पर्व महान 

ताही सौ जान्हावि भई ता पिन सो श्री गंग 

पतनकी' उत्सव कीजिए ता दिन धारि उमंग || 

“भारतैन्दु प्रधावली-पु० ९४ | 


२० तामें गंगा' न्‍हाय के पूजन कीजेी चारठ | 
गंगा' नाम सहम्न जाप लीजै पृण्य अपार - भाे्ग्र०्, पु० ९४ | 


३० कहा परव "किया ददियो दान रस तिल तन प्रगाट लखाए | 
हरीचँंद खिचरी से फमालि क्‍यों फकित पीतरबेसी नहायें ।॥५०४४१। 


ताती सिवरी सुखद अअरौगौँं हम कह सुप्र उप जगवहु । 
बड़ों परव है आजु श्याम घन कहूँ न चित्त चलावहु ।।पृ० ४४८।। 
भारतैन्दु ग्रंथावर्ती | 


नर न नननन लिन लत ममसलल्शक कप पाराक5 5७ अपनमस+; ५ थक सम नभलम+ तार पद ००0१० भाउ कट “५०० फतकाक, 


बन वर्ग में खिवड़ी दान की प्रधानता के कारण यह कभी कभी 'सिचड़ी पर्व 


के नाम से भी संबीाधित किया जाता है | भारतैन्दु ने भी कुछ स्थानों 

पर मकर संक्राएन्‍्त को 'खिचड़ी पर्व कहकर संबोडीचित किया है।। मकर संक्राटि 
पर्व पर 'िबड़ी दान के साथ ही साथ तिल दाम का भी 'वशेष्ण महत्व है 
और जनता' इस दिन जचतय समान करके बहुत दान करती *ह || इस प्रकार 
समग्र रूप में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने मकर संक्रा/न्‍त पर्व पर लोक कृत्यीं का 
वर्णन कर इसके लौक स्वर्‌प कौ प्रकट किया है | 


अर चंअप धम4क 2४७० कक भहपकक 2बप५ सवा 


रास लीला इल्लीश, श्री गदित, काव्य, गाँब्ठी ,ताठुप रासक 
का' ही लौकाक्षय द्वारा परिवर्तित नाट्य रूप है | यह लोक नाट्य 


का प्रमुख भंग है।॥ और शाधारण तथा ग्रामीण्ण जनता इससे 'विशेष्य 
पनौर॑जन करती है और यह उत्सव के रुप में मनाया जाता है जिस प्रकार 
दशहरे के अवसर रत मी ता का महत्व है जिसमें राम का जीवन चरित्र “दिा« 
या जाता है और शाधारण' गनता उसे उत्सव रूप में ग्रहण्य करती है । उसी 
प्रकार जन्भाष्टमी के समग्र रासतीजा का विशेष महत्व है इसमें जी कृष्ण्ण 
की लीलाएं +विशेष्य कर गोपियाँ के ज्ञाथ की हुई शृंगार डी ड़ाओं को 
पदिसाथा जाता है | 


पद्‌ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने रप्सलीसा उत्सव के सम्बन्ध में कई, लिख 
हैं 7 नरम कृष्ण की जधुना' तट पर शरद रगात्रि में गौथपियोँ के साथ की हुई 
कृष्ण की शुंगार लीला का वर्णन है गृवाल बालों के साथ कृष्ण के नाव 
प्रादि कर लीलाओई करने का वर्णान है| रासलौला लौकोल्सव के वविकाय मैं 
६- युखद आति 'खिचरी को त्यौहार" भारतेन्दु प्रंथावली, पु० ४७७ | 


२० करतदान सलिल के गौर श्याम कोठ हंसि हँसि पीतम प्यारी ।| 
न्‍्भारतेल्दु ग्रंथा'वली , पृ० ४७७ | 


३० "हिन्दी साहित्य कौशः पटप्पण्णी' रासलीला | 
४० भारतैन्दु ग्रंथावली, पृ० ४६४ | 
पक वही , पू० ४७९ | 


हज 
भारतैन्दु युगीन कावियाँ ने विस्तार से ही न तो वर्णन किया है और न 
ही अन्य लोकोत्सवाँ के समान ता हुए धार्मिक माहाल्म्य का वर्णन रास- 
लीला के प्रत॑ग में किपा है । 


बरसाइत। 


इक वायातः प्रमाप७ पमसक 4दडक्‍ाय; श्र सयात 


पह भी फित्र्माँ का एक लोक पर्व हैं | यह जैठ मास में मनाया 
जाता है | यह सौहाग पर्व कहा जाता है.। दिया का पविश्वास है "कि 
इस दिन सतवित्री को सल्यवान की पृत्यु के बाद भी अपने पातिव्रत्य से 
परम से सत्यवा'न का जीवनदान पिला था और उसका सोहाग अजिचल 
हुआ था | उस नीदन फ्लत्रियाँ बरगद की पूृथ्रा करती है और उस पर कच्चे 
मूत की फौरी लगाती है और "घौ"जिन के सीहदाग वाली" कुथा' कहती है। 
यह पूर्णतः एक लोक पर्व हैं और आदिम एंस्कृति के वृद्गा पूजन सम्बन्धी 
अनुष्ठाम आज भी दस पर्व मैं अवशेष्ण' हैं । 


भारतेन्दु युगी न कवियाँ में केवल प्रेमथल ने एक स्थल पर इसका उल्लेख 
माज कर दिया है।। कोई पविशेष्यता महीं बताई है | इस कारण्ण' प्रेमधन 
गरारा उल्लिक्तित इस उत्सव के लोक परक रुप पर यॉल्किचित भी 7विवपर 
नहीं। प किया जा सकता । प्रेमधन कहते हैं कि गौपिका कहती है 'कि बर- 
साइत करने से ही मैं कृष्ण से मिलती हैँ । सपष्ट है फि प्रेमथन ने लौक 
पवश्वास स्पष्ट करता चाहा कि इस पर्व पर फस्त्रियँ इस इच्छा से पूजन 
करती हैं पके सोहाग फल, 'स्त्रियाँ को सुन्दर वर पिले | इस प्रकार गह 
लौक पर्व ही है | 


अजिकी ने का! मेल 3« 


अजेककते मैने अकय लय धपकओ अपने अकपंक प॑ता५) रमन 'न्‍ंबक धयपत 


प्ैमधन ते जिकोन के भेले का वर्णन भी किया है | गद्द पूर्ण्ण 


९-० हैं बरसाइत की भली बरसादत यह आज । 
बरसाइत कारि प्रेमधन “मिली सजनी ब्रजराज ।॥ 
>प्रमधम सर्वस्वः पृ० ३३० ।॥ 





लोकौल्शव है | यह भमेला' प्रेमथन के अनुशार साधन के प्रत्येक मंगल वार कौ 

मड़ पहाड़ी मेला होता है|" गह ग्ेला' सावन में 7वेध्ययचल के पहाड़ पर 
लगता है| स्त्रियां और पुरूष्य सभी इस उत्सव में गविशेण' सवधन के साथ 
भाग लेते हैं | प्रेमथन ने इस अर उत्सव में जाने के /लिए 'स्त्रियौँ दारा' 

+क्षण गए ग्रामीष्ण शुंगार का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है | इस उत्सव में... 
प्रेमधन मे पस्त्रियाँ द्वारग सावन के प्रसिद्ध कबरी और मलार आदि लौक गीत 
के गाए जाने का भी उल्लेख किया हैं | प्रमधन के जिकोन के मेते कै इस 
पीयवरण से ऐसा' स्पष्ट ही, है कि पृर्ण्तः मह लौकौत्सव ही है और इस 

मेले पर धर्म की अभी तक कोई छाप नहीं अड़ी है जिससे तौकोत्सव का यह 
अच्छा' उदाहरण्ण प्रस्तुत करता है । 


लौकाबार 


पूरक ए-रल तक एव एम जीएनमर छूसिक 


जन्‍म, पविवाह तथा पृत्यु तीनों ही प्रसंग मानव जीवन के महत्व 
पूर्ण प्रसंग रहे हैं, अतएव इन तीों प्रसगों को केन्द्र बनाकर मानव ने रविशि् 
प्रकार के लौकाचाराँ, अनुष्ठानौं और प्रधाओँ को जन्म दिया है, जिनका 
लोक सांस्कृतिक अनुशी लन तथा' लोक मानस की सही प्रवृत्ति को जानने के /लिए 
ज्ञान आवश्यक है | भारतैन्दु गुगीन काव्य का. लौक तत्व के परिप्रेक्ष्य मैं 
अध्ययन करते हुए उसमें उल्लिक्षित विविध लीकाचाराीं लोकामनुष्ठानों तथा 
लौक प्रथा्मों का विवैवन भी आनलिवार्य है | 


जन्म और मुत्यु का सम्बल्ध आदिम मानव की अगरचर्य वृत्ति से 
था, तौ' दूसरी ओर विवाह का' प्रसंग आवश्यकता की दृश्ष्टि से महत्वपूर्ण 
६० प्रेमधन सर्वस्वः पुृ० ५३६ फुट नोट । 
३०७ आई सावन की बहार, विंध्याचल के पहार 
पर मैला' मबैदार लगा, चलः चली यार - प्रेमधन सर्वस्वव्पु० ४३० | 


पक कक ऋषि 


पमरजा परी सुभद़वै, सब मंगल के बार | » प्रेमधन सर्वस्व,पु० ५३० | 


े 

था | शिशु का जल्य आदिम मानव मानस के लिए प्रभावकारी, मर्मस्पर्शी 
तथा ग्राश्चर्थ भय दृश्य था । उसके शलिए यह समफाना कष्ट कर था 'कि 

नए जीव का आगमन कैसे ही गया । यह कहाँ से आ गया ? अतः आश्चर्य 
भाव से उसने इसका औैय किसी अमानवीय शक्ति को दिया होगा, जिसके 
कारण्ण नए पशु का आगमन हुआ और ऐसे आवश्चर्य मम अवसर पर 'नर्वत 
तथा असहाय शिशु की रक्षात के लिए तथा, ऐसे अवसर घर अपनी “प्रियततमा 
की क ष्टावस्था' में देखकर उसे अमानवीय संकर्टों तथा -विपदाओँ का भय भी 
लगा' होगा' | अतः इस से पबिवुशलि' के 'लिए आदिम मानव मानस से असि 
प्राची न काल में ही विशेष्य प्रकार के कृत्पाँ तथा' अनुष्ठा नों की जन्‍म पिया 
होगा, जौ अमानवीय संकर्टों से नवजात 'शिक्षु तथा उसकी जननी की रक्षा 
कर सकें आर लाभकारी हो सके | जन्म की ही भांति पुत्यु भी आदिम 
गामव मानस के लिए कष्ट कर तथा' उससे भी कहाँ अग्धिक रहस्यमप बात 

थी - कि जी व्यक्त अभी कुछ क्षण्ण पहले ही साधारण जीवमें कीतरह 
व्यवहार करता भा, वह सहसा कुछ क्षाण्णों में हो 'जिलकुल बदल कैसे गया । 
उसका जीवतल्व कहाँ चला गया और उसे ।वाविध परिवर्तन कैसे ही गए जौ 
साधारण मनुष्य में नहीं होते । उससे पुल्यु का कारण भी अमानवीय 
शक्ति को समानाऔर लोक मानस ने कल्पना की 'कि जी व्यक्ति पहले नव« 
जात शिशु के रूप में अचानक सबको अपश्चर्य चकित कर. मानव लोक में आया 
पा, बह व्यक्ति जहाँ से आया था, अपने उसी लौक को पुनः चला गया 
और इज्छा द्ोते पर वह फिर कभी सबको आश्वयरचित कर आ सकता है।. 
पह कहपना' कर कि परत व्यक्ति हक दूसरे लोक में चला गया उसके धानिष्ठ 
तीमत्रों' ने, संबधधियाँ एवं परिवार वालों ने इस ककक्‍रुण्क कामना से कि बह 
अपने लोक में सुसपूर्ण जीवन व्यतीत करे, उसे शॉति गम, उसे किसी प्रकार 
की असुविधा' न हो, इसके 'लिएं आदिम मानव सा नस्त ते गवाविध समाधास 
गनकाले । वे ही पृल्थु से संबीधित लौकाचार है| उदाहरणायर्थ आदिम 
मानव मानस ने सोचा होगा कि भुत व्यक्तित की जी. वस्तुएं पध्रेय थीं ,वी 
उसके जी बन का आधार थीं, जौ उसके मनौर॑बन का कारण थी, 'जिसकी 
उसे कभी आवश्यकता पड़ सकती थी आदि बस्तुएँ यदि मुत व्यक्ति के शव के 
साथ रख दी जाएंगी ती बह उप्तका' उपयोग मथासमय 7सॉशिचित रूप से कर 


हल 


। ४ ह5 । 
कर सकेगा । "मित्र में शव के साथ पविभिन्‍न खाद्य सामग्री; वेशभूषा, अस्जन्शस्त 
तथा' दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का मिलना लीक मानस के उपर्युक्त 
पविश्वास का ही पौष्णक है कि मृत व्यक्ति यथा समय आवश्यक वस्तुओं 

का उपयोग कर सकेगा | लौक मानप्त ने मृत व्यक्तिषाँ के अर्थातु पधितरोँ 

के लोक का भी स्थान लौक मानस के भनुप्तार ही ढूंढ़ निकाला है | आजभी 
पफकिन्ही' फकिन्हीं आदिम जगातियाँ में यह पूर्वक का लौक सागर माना जाता 
है और इसी पूर्वजों के लौक सागर से सम्बन्धित होने के कारण्ण' नदियाँ का' 
पूजन होता है| गंगा में ऑस्थियाँ का प्रवाह इसी लौक विज्लाप्त से किया 
जाता है कि वे मुतक पूर्वजँ के ।नवास स्थान सागर तक इन नदियाँ के ही 
माध्यम जे पहुंचती हैं । वांद' को भी लौक मानस ने पूर्वजों का लोक मान 
रकक्‍्श्ा' हैं | इस प्रकार जन्म के बाद जब मानव दस लौक में आता है, तौ' 
लौक मानस उसके पृथ्वी लीक पर सुसपूर्वक रहने की कामना से पविविध अनुष्ठा न 
करता हैं । एसी प्रकार जब वह पृत्मु के बाद दूसरे लौक में चला जाता है 
ती रनेह के कारणा वह इसके दूसरे लौक के जीवन के लिए पवाधविध प्रकार कै 
अनुष्ठान करता' है प कि उसका' जीवन सुस्त पर्णा ही सके । 


जन्ध और पुत्यु के अतिरिक्त लोक बीवन के शलिए दूसरी सर्वा« 
नधिक महत्व पूर्ण घटना' के विवाह की है । पविवाह का मूलः संभवत: जैसा 
पफि शास्त्री ने कहा कि काम भकवनसा को सीतमत करते के लिए तथा' व्यति- 
चार को निर्मेजित करने के क्‍लिए है, से होकर मवजात शिशु की असहाम पूर्ण 
अवस्था तगा विभिन्‍न अवधाधियाँ के लिए माता व सवबात पफशिशु की रात 
ही रही हौगी | प्रशवावस्था' के कठिन समय में अपने शशिशु तथा' अपनी 
संरक्षात' हेतु स्‍त्री' को अपने जीवन के 'लिए स्थायी स्ञाथी चुनने के 'लिए उद्चत 
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कईठश ५ 
होना पड़ा होगा और संभवतः यही कारण्ण कवयाह परत मैं आति प्राचीन 
काल से ही रहे हॉगे, जिसके कारण विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग. 
बन गया । डविवाह रत्री तथा पुरूष दौनोँ के लिए महत्वपूर्ण था अर्तः 
ऐसे महल्व पूर्ण तथा शुभ अवसर पर लोक मानप्त को अनेक बुरे विचार वाले 
व्यक्तितयाँ के दृष्टि दोष्या का भव तथा अमानवीय संकर्टों का भव रहा होगा, 
वी इसके विविध कृत्यों पर विध्न उपस्थित कर सके] अतः ऐसे कृष्टों की _ 
+निवृत्ति के लिए से डविविध अनुष्ठा ना को जन्‍म दिया । इन विवाह संबंधी 
लीकॉतारों का भी लौक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है । द 


भारतैन्दु युगीन काव्य में लौक जीवन में जन्म, विवाद तथा 
पुल्यु आदि तीनों ही महत्व पूर्ण अवसरों पर फकिए जाने वाले धववाबिध 
लौक कृल्याँ का उल्ले हुआ है 'किरतु उन प्रथम, अवसर पर किए जाने वा'&ले 
पवाविध कृत्याँ के 'विष्यय में कुछ कहने के पूर्व मह जान लैसा' आवश्यक है कि 
भारतेन्दु युगी न काव्य में वविशविध लोक कृत्याँ का मानस या परदुमावत की 
भांति ड्रमिक तथा विशद वर्ण्ंन नहीं है | इसमें केवल गवाशविध छंद में उल्लेण 
मात्र मिलते हैं । अतः भारतेन्दु मुगीन काव्य में संपूर्ण लौक कृत्याँ के उल्लेज 
भी नहीं पमल पाते केवल महत्वपूर्ण लोक कुतुकँ कृल्पाँ का ही उल्लेख हो सका. 
सर्यप्रयम भारतेन्दु मुगी न काव्य में जो उील्लिजित जन्म सम्बन्धी लोक कृत्माँ 
का' उल्लेत्ष प्रश्तुत है । क्‍ | 


जेस्तव 
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भारतेन्दु बुगी न काव्य में उल्लिजित जन्म सम्बन्धी लौक कृत्थाँ 
की दी' वर्गों में सुविधाल्मक दृष्टि से वर्गीकृत कर सकते हैं | पहले वर्ग 
में उन कृल्योँ की गण्णना करेंगे जौ केवल लौकमानस की आनन्द वृत्ति को प्रकट 
करते हैं जो' केवल प्रसन्‍नता के सूचक हैं जिनके पीछे आमसुष्ठा॥निक भावना नहीं 
है । दूसरे वर्ग में उन लौक कृत्मों की गण्यना होगी जिनकी भा नुष्ठातनिक 
भूमिका है और मी अनुष्ठान रृप मे नकषिए जाते हैं । प्रथम वर्ग से संबंधित 
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९- हिन्दू संस्कार: राजबली' पाड़ेय । 


ग्ट 2 
॥ ५४) है 

कृत्पाँ में फित्रियाँ का जन्म सम्बन्धी बधाई , ढाही आदि गीत गाना; 

सोना, वस्त्र, मण्यिगन हीरपग गगादि प्रस॒न्‍्नहोीकर हु मै" का तथा तीरण्ग 

पताका अवदि के द्वार पर बंधे होने का उल्तेस है 


इन उत्सव सम्बन्धी' लोक कृत्थौं के अतिरिक्त जनन्‍्य प्रस॑ग में सबसे 

आधिक उल्लेख कृष्ण्य तथा राधा' के जन्म लेने पर टीका लाने का उल्लेख 
पमिलता' हैं| टीका लाना' जन्म के अवसर पर एक प्रमुख लौक कुत्म है । टीका 
एक थार में दूब दाधि रोवन * तथा कुछ पैसा आदि रखकर लायग जाता' है । 
पविभिन्‍न वोगों दारा लाए गए टीक़े से नवजात शिशु को व तिलक लगाया जाता 
है और यह कामसला' के जाती है 'कि सवजात शिशु सम्बी आयु प्राप्त करे 
और इसका जी वन कल्थगण कर ही । प्रेमधन ने नन्‍द के घर में कृष्ण के जन्म 
पर गो पिया के बधाई ये में दूब दाधि रीचन से थार भर कर लाने का उल्लेश 
किया हैं | यह दूब दाधि रोचन युक्त थार ही लोक में टीका नाम से स्बी/धित 
लिया जाता है । प्रेमधन ने दूब दाधि रीचन का प्रयाग कर लौक में प्रवालित 
टीका लाने की प्रथा कौ प्रस्तुत किया है और लौक कृत्य की दुष्ट से इस 
कुल्य का विशेष्य महत्व है | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ते कृष्णा तथा राधा के 
जन्म प्रस॑गीं में गौरपियाँ के कंवन थार में चौमुसा दीप जलाकर आरती करने का. 
उल्तेत्न किया हैं | चौंमुज दिये से आरती करना एक लौक प्रथा है । इसके 
३० भा० ग्रं०. ४४७, ५१९, ४१६, प्रै०सर्व० ४३२, ४९१६, ४९२, ४२३ | 
२० भा गं० ४२९ | 
३० वही, ४१८, ४५१९, ४५२४, ५३३, प्रे० ५९१ | 
४० बही', ४५१२ | 
भू बढ़ी, ४१:, ४५१९, ४११, ४२९ | 
६० प्रे०सर्व० ५९१ । 
७० लौक वर्ग में रीचन बनाने की दी पविधियांं हैं एक तो हल्दी में नीबू घोटकर 

बनाया जाता है दूसरा हल्दी तथा घूना' मिलाकर बनाया जाता है | 

भा०्यँण ४३०, ४५३१, ४४६ | द 
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अतिरिक्त थापे दिए हुए कलश धरने का' उल्लेस भारतेन्दु ने बरसाने में कौरतति 
छुता' के जन्म के अवसर पर किया है। लोक वर्ग में जन्म के अवशर पर कलश 
धरने की जोक भाणा में बराआ चढ़ातसा कहा जाता है। चरूओ' मिटटी का 
घड़ा होता है पिसमें घरेलू औष्याधियाँ को डाला जाता है और इसमें पानी 
ऑटाकर बच्चा के शशिए उसके कमरे में ही! रक्‍खा' जाता है | इस चलाए पर गौबर 
से स्वस्तिक, चढ़ आदि बनाए बाते हैं तथा' थापे (हथेली में ऐपन लगाकर 
हना' गया वचिहुन)लगाए जाते हैं।तत्तक लौक गीतों मैं भी चरूतओ' चढ़ाने के प्रसंग 
+भ्तते हैं*। 
भवबा है ४ « 


अबाए कक काम डकक भ 


जल्‍्म और "विवाह जहाँ आदिम मानव के ल्‍लिए आइचर्ममम अवसर 
थे वहाँ जविताह उसके जलिए महत्व वर्ण तथा प्रधन्‍नता एवं उत्सक्ु का अवसर था, 
उसलिए विवाह का महत्व आदिम मानव के लिए जन्म तथा' पुल्यु से भी अधिक 
प्रहत्वपर्ण अवसर था', दसलिए उसने इस महत्वपूर्ण अवसर पर ही सबसे अधिक 
लीकाचारों को जन्म दिया था। इसके भी दो कारण ये एक ती विवाह 
अवसर पर अपने आनंद की अभिव्यक्ति के शलिए तथा दूसरे अपने इस शुभ 
मंगलमंस अवसर पर अन्य अमानवीय शक्तियाँ या कुदपष्टियाँ के प्रकौप से बचने 
के लिए “विशेष अनुष्ठानोँ तथा लोक कृत्थाँ को जन्म पिया और इंस प्रकार 
जन्म तथा प्ुल्यु से भी आधिक तौकतढ्र विवाह अवसर पर फिए गए। सत्थेन्द्र 
जी ने इसीलिए कहा हैं कि 'विवाह तथा जन्म पर किए जाने वाले संस्कारों 
में लीकिकांश ही अधिक रहता है और अ्रधिकांश विवाह सम्बन्धी लौक कृत्पों 
में अनुष्ठान का रूप देखा जा सकता | इस प्रकार विवाह के अवसर पर ही 
४० भा० ३० ४३३ | 
२७ ऐपनः हल्दी तथा 'पिस्ते हुए चावल को पमिलाकर बनाबा' जाने बाला, तथा 

शुभ कार्यों में प्रमुकत होते वालों पदार्थ है । 

३-० सही बौली का लोक साहित्य (परिशिष्ट):ः सत्था गुप्ता पृ० ३(अमुद्वित) 
४० ज्जलीक साहित्य का अध्यपनः डा० सत्पेन्द्र पु० २४१०२४२- ,। 
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सववाशचिक लोक मान्यताओं, लोक रृष्ियों तथा लौक भावनातं कौ उचित 


प्रकृप पमिल सकता है | एक लेखक ने तो विवाह में कैबल पाणण्गिग्रहण्ण कौ जौ 
निश्चित मुहुर्त में विद्वान पंडित द्वारप वैदिक मंत्रों द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है, को ही शास्त्रीय संस्कार मानते हुए शैष्य फविवाह अवसर पर किए जगाने 
वाले कुल्थाँ को लोकिक कृत्य ही माना है और बतामा है कि उनके पीछे 
कौई शास्त्रीय स्वरूप नहीं है।। पारस्कर गृहमसूत्रकार भी ग्रामबचन तथा स्था- 
नीय परंपराओं के पालन का ही आदेश देते हैं'॥ रजससे 'शिद्ध है कि अति 
प्राचीन काल से ही शारजीय परम्पराओं के अतिरिक्त लोक कृत्यों का भी 
+तिशेष्या महल्व है तथा इन स्थानीय परम्पराओं का' प्रवलन आति प्राचीन काल 
से परंपरित रूप में वतला आ रहा है और उसका पालन करना -ही- चाहहिए । 
उनका भी शास्त्रीय परंपराओं के समान ही महत्व है। गदाधर पारस्कर 
गृष्टययूत्र के ग्राम वचन तथा' स्थानीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए उम्ृकी 
व्यतख्या गविम्माशिज्षित प्रकार से करते हैं - पकि “'सूत्र में वविहित ने होने मल . 
पर भी वधू और वर का मंगल सूत्र धारण, गते में पाला पहनना, वर और 
तधू के वर्जन में प्रीथि देवा, बट वृक्ष' का रूपी करना, वर के व्स्थल पर 
दही" का शैप करना आदि, वर के पहुंचने पर नाक छूमा अगदि तथा अन्य 
क्िक्काएं फिन्‍हे ग्राम की परिज्रया, तथा वृद्ध कहें करना चाहिए |» इश्प्रकार 
लोक में “विताह के अवशर पर ही सर्वाधिक लोक कृत्य संपन्न होते हैं तथा 
इनका लोक सास्कृतिक दुश्ष्टि से वविशेष्य महत्व भी है | 


भारतेन्दु घुगी न काव्य में सर्वापधिक लोक कृत्याँ का उल्लेत वविवा। 
प्रदंग में ही! हुआ है | भारतैन्दु युगीन काव्य में विवाह सम्बन्धी लोौकाचारों ण्पए 
जन्‍म सम्बन्धी सौकाचारोँ की भांति ही किक तथा विशद वर्णन नहीं हुआ 
हैं, केवल फुटकर उल्लेख ही "मिलते हैं, तो कही पविबाह सम्बन्धी गीतों में 
१० श्री बीती का लौक साहित्य: सत्थागुप्ता पृ० ५५ । 
कक मी मिियर ७३ 0 ०. 
३० विवाह श्मशान ब वृद्धातां स्त्रीण्णय व बचने कर्म 3 | सूत्रे अलुपाधिद्ध मापि 
बधूवरम मैंगल-सूत्र गले माला' धारणमाएि - पा० गृण्सू० ६०८०-११ पर 
गदाधर । . 


ही पवाविध लौक कृत्याँ का उल्लेस हुआ है | 


विवेज्य कालीन साहित्य में उल्लिखित वविवाद सम्बन्धी लौक 
कृत्पाँ का दो वर्गों में विभाजन कर अध्ययन किया जा सकता है » १० वर 
पक्षा के यहां संपत्न होने वाले कृत्य ७ ३० वधू पक्षा के यहां संपन्‍्न वाले लोक 
कृत्य | 


बर पक्षा' से संबीधित लोक कृत्याँ मेँ सर्वप्रथम लोक कुल्म दहेज ही 
है । लोक में रत्री' पका वाले वर को विवाह करने हेतु दहेज मेँ रूपया 
गहना कपड़ा आदि देते हैं । लीक में दहेज सेने की प्रथा आति व्यापक 
है । धरश्ापि जायज दहेज लेने की प्रथा हीत भी (जाने लगी है | प्रेमधन मे दहेज 
में कपड़ा गहना' आदि देने का उल्लेख किया है| प्रताप नारापफ्ा' मित्र से 
ककारग प्टक में दहेज का उल्लेस करते हुए कहा है कि आज के व्यक्ति उद्योग 
+वमुत्ध हो गए हैं | उन्हें उद्योग करना पसनन्‍द नहीं है वे शहेज तेने में ही 
मुख मानते हैं "इतना दे करतार अधिक नॉहें बोलना" मैं कमवजिया ब्राइमर्णों 
के मध्य दहेज रूप में अधिक धन लेने के प्राति व्यंगृथ भी प्रतापनारायण' पमिश्र 
से किया है।। वर पक्षा से संबोधित दूसरा महत्वपूर्णा लौक कूल्य वर की 
साथ सज्जा है| वर की साथ सज्जा का भारतैन्दु पुगीन काव्य में विस्तार 
से वर्णात किया गया है और बनरे का एक लोक दृष्टट रूप उपस्थित किया है। 
वर की साज सज्जा के प्रसंग वर के सिर पर लगे हुए मौर*, वेत के तथा 
प्रौती के सेदरे, क्रेसरिया जामा।, पाग", पटुका का, विविध बर द्वारा 
पहने हुए आभूष्ण्गों का तथा, मौर के ऊपर लगी हुईं तुरीं का ह तथा' 
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॥ हक 
5805 
हाथ पैर मैं लो हुए मेंहदी तथा महावर का उल्लेंस हुआ है | विवाह के . 


अवसर पर मौर, मौर के ऊपर लगीं हुई तुर्री का, जामा, पाग, पटहुका, 
सेहरा, मेंहदी , महावर अगदि लगाना तौक में प्रायः वर के 'लिए आवश्यक 
समभाग जाता! है और इसके दारा' ही वर का शुंगार किया जता है | इस 
पविविध साथ सज्जा का क्या कारण्ण है इसके पीछे लौकमामप की कौन सी 
भावना अन्तार्निषहिित है, इसका बाद में नृतत्वशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक 
दुग्ष्ट से लौक कृत्याँ का पविवेचन करते समय उल्लैस किया गया है | वर की 
साज सज्जा के शमान ही जिवाह के अवसर पर बधू का भी पविशेष्य' प्रकार से 
शुंगार किया जाता है | वध के डविवाह के समय किए जाने वाले रवाविध 
शृंगार का भी भारतेन्दु युगीन कावियाँ ने उल्लेस किया है | वधू के शृंगार 
में मौरी , /टकुल्ी , सेंदुर, चुनरी आदि का उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त 
साड़ी ,काजल, तथा अन्य का भी उल्लेख हुआ है | विवाह के समय के शुंगार 
प्रछाधनों में वध्‌ से संबाीधित मुख्य मौरी, पेन्दचुर, चुनरी तथा पटिकुली आदि 
है । कक 


+ववाह सम्यन्धी तोक कृत्पों में जिनका प्रपुश्ध रुप से वर पका | 
का संबंध हैं में वर का घौड़ी पर चढ़कर जाने तथा सहवाले के साम्थ होने तथा. 
बारात के वध पक्षा के "निवास स्थल पर बरात लगते का उल्लेख भारतैन्दु काश... 
में उल्लेज हुआ है । 


वर के धोड़ी पर चढ़ने की प्रथा! जज भी बहुत व्यापक है और 
पह लौकाचार रूप में ही स्म्पादित होती है | घृड़चढ़ी के विषय पर 
लिखते हुए एक लेखक ने लौक जीवन में इसके प्रचलन पर 'लिखा' है । खुड़बढ़ी: 
कै-विष्यम- मैं. खिशा-है. - "विवाह के पहले दिन या उस्ती पिन घुड़वढ़ी होती 
है | धुड़वढ़ी के पश्चात वर अपने घर बिना वधू को साथ 'िए नहीं जग सकता 
अतः किसी मित्र कै घर या मंदिर मैं राजि में ठहर जाता है और वहीं से बर 
यात्रा में सम्मिलित होता है । घुछ्चढ़ी के पश्चात लड़के के सभी सम्बन्धी 
तल भा० पर २६१, ७७७ ! 
२-० बही, २९१, ३४७७ | 


। $ कै 

टीका करते हैं और गीत गाते हैं । मह घोड़ी बनना सैहरा' कहताती है| 
डा० सत्मेन्द्र ने भी बज्रजलोीक साहित्य का पर्यवेकाणा' करते हुए बर के घोड़ी 
पर बैठने केक लोक कृत्य का उल्लेश किया हैं। भारतैन्दु मुगीन काव्य मैं 
घौड़ी पर चढ़कर "विवाह के ।लिए आए हुए बर का उल्लेख हुआ है। इसके. 
आतिरिक्त बरात में सहवाते के साथ होने तथा दरवाजे पर बारात के लगने 
का उल्लेख हुआ है | इसके अतिरिक्त जनवासे का उल्लेख भी हुआ है जिसकी 
गण्णना' वर पक्षा से पतम्जान्चत लोकाचारों के रूप में ही होनी चाहिए | 
क्यौंकि जनवासा फनिशश्चित करना भी एक आवश्यक लोक प्रथा ही है | जन- 
बासा वह स्थान है जहाँ बरात ठहरती है | अवधेय है कि चाहे वश का घर 
कितना' ही स्‍मकट क्यों ने हो किन्तु जनवासे का अलग हो ना' लौक दुषष्टि 

से आवश्यक ही है | जनवासे का विवाह सम्बन्धी प्रैसगोँ में महत्वपूर्णा रुथान 


है। 


इसके भातिरिक्त बधू पका से संबीधित लोक कृत्थीं में सबसे पहला. 
उल्लेख बधू के घर के द्वार की शौधा का उल्लेस हुआ है | जमे कलश पर जब 
रखकर, तोरण' बंदन वार लगाकर तथा' कदली खंभ आदि तगाकर जौ शुभ 
सूचक है की जाती है।। इसके उपरपन्‍्त समस्त संबधियोँ का कबाद उल्तब 
पर उपस्थित होने का उल्लेख है हुआ है। उसके उपरा्त मंडप सजाने का 
तथा' वधू को' मंडप में +बठाने * का उल्लेल हुआ है | इसके साथ ही पाणि 
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प्रहण्य' जी धविवा'ह का सबसे अगधिक महत्वपूर्ण कृत्य है का उल्लेख है | “विवाह 


पंबंधी लोक कृत्यों में भांवर का स्वानधिक महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके 
पबिसा' हिवाह अपर्ण माना जाता है | य्भापि यह शास्त्रीय प्रथा भी है कि 
सप्तपदी के बाद कन्या विवाहिता मान ली जयती है और सप्तपदी का रूप 
ही भाँंवर है किन्तु शास्त्रीय प्रवा होते हुए भी लौक जीवन मैं इसका भी 
बहुत महत्व है और लोक जीवन मैं भी इसके पिता गवबाह अधूरा समर्भग 
जाता है कहे जैसा कि लोक गीतों से स्पष्ट ही है । छ3 भाँवर तक लड़के 
लड़की साथ साथ चतते हैं और तब तक वे कुंआरे माने जाते हैं, किन्तु सातवीं 
भांवर होते ही कन्या पराई मान ली जाती है तथा वह साथ घूमने बाली 
व्यक्ति उसका पति मान लिया जाता है । विवाह सम्बन्धी लोक कृत्पा में 
मह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है | अनेक भांवर सम्बन्धी लोक गीतों से भी यह 
रुपष्ट एंकेत ल्‍मिलता है कि सांतवी भांवर के बाद ही कन्या वधू बस जाती 
है।। और दस प्रकार विवाह सम्बन्धी लोक कृत्पाँ में इसका स्थान अल्यचिक 
पहल्वपूर्णा है | द 


पु्यक 


पुत्यु सम्बन्धी प्रस॑गोँ का कौरई +बशेण उल्लेख नहीं “मिलता । 
पीबवाह बम आदि के समान ही न पुल्यु सम्बन्धी शौक गीतोँ का' प्रयोग ही' 
१० भ]# प्र७ ७७७ | 
२० पराशणिप्राहश्णिका म॑त्रा निवर्त दारतकाणमु | 
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न न 
. शैजी गपिछला केरा अभी तो बेटी बापकी ै 
पैज्ली' दूसरी भांवर भरभी तो बेटी बाबा की | 
ऐजी तीजी भांवर उस गईं, बेटी अभी तो' भैयूधा की | 


द शक 
पभिलता' है जिससे उनमें पहित मृत्यु सम्बन्धी अनुष्ठानों का अनुरप्तधा न किया 
जग सके | केवल मुत्यु सम्जन्धी अनुष्ठानों में 'टिखटी बनाने का जिस पर शब 
के रस कर शुमहान से जाया जाता है तथा चार व्यक्तियाँ द्वारा शव को 
उठाकर ते जाए जाने का वर्णन मिलता है।। इसप्रकार तर्पण्ण करने तथा 7पिणर 
दानका उल्लेस भी भारतेन्दु गुगीन काव्य मैं हुआ है । 


भारतेन्दु गुगी न क्ह्स्दी काव्य मैं उल्लिखित लौकाचारोँ की 
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लोक वार्ता शास्त्रीय व्याख्या! 
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जन्म सम्बन्धी सीकाचार:« 


अयके) सकाओ वादा कया कारदेश अप कमाते पाल बहरेपर ब्यदीक €वथाप+ आ८8 सरप शेष, चाक() ९७४७ #उ०॥ बा्यल बात 


जन्म विवाह तथा पृत्यु सम्बन्धी प्र॒स॑गोँ पर लोक वर्ग पविशेष्ण' 
प्रकार के लोकाबगर का पालन करता है जिनका लौक सांस्कृतिक दृष्टि से 
पविशेष्य महत्व है | लौक वर्ग इन कृत्याँ का परम्परा से पालन करता' है और 
इन कृत्याँ के वविष्यय में कि ये कुत्प क्‍्योँ सम्पादित किए जाते हैं | इनका 
कोई महत्व है ? या! नहीं, इन कृत्यों का पालन क्‍यों प्रारम्भ किया गया ? 
अगदि प्रैश्नाँ पर वह तॉसिक भी विचार न करके, इतना मात्र कहता है कि 
पे आचार 'विचार शकुन सम्बन्धी है और पाौदि इनका पालन नहीं पिया 
जाएगा तो "किसी प्रकार की आन्‍धिदेधिक या अमानवीय कष्ट की संभावना 
है । लीक वर्ग इन कृत्यों को मूढ़ प्राद् भी नहीं मानता वरन्‌ उस्ते वह 'विशेष्ण' 
महल्व का कुत्म समानता है | शास्त्र भी इस पविष्यय में 'सिश्चित संकेत नहीं 
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ऐेज़ी चौथी भांवर पड़ रही , बेटी अभी तो ताठ की। 


ऐज़ी सतवी भावर अब बेटी हो गई साजन की ।। 
>सत्पागुप्ता>सड़ी बौली का लोक साहहित्य- पृ० ३६ । 
९० भा ग्रं०पृ० प४प | द 
२० प्रैण्सर्वक पु० १५४, १६९ । द 
है+ गहीं, पूृण १४३०१६२ | 
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करते पक यह सब कृत्य लौक वर्ग क्‍यों करता है, इनके पीछे उसकी क्या 
मानसिक प्रक्रिया काम करती हैं "किन्तु वह भी इन्हें पूढ़ ग्राह नहीं मानता। 
वह भी इन्हें स्थानीय प्रथाएं कहकर, उनके शास्त्र सिद्ध से होसे पर भी... 
इनके पालन का आदेश भाजर देता है।। लोक वर्ग में भी अपने लोकाचारोँ की 
व्याख्यय' नहीं करता, वह केवल इतना ही कहता है कि हमारे पूर्वजों ने 

इन कृत्यों को किया था| इसलिए हमें भी इन कृल्याँ का पालन करना है अर 
पादि वह इन कृल्पीं को नहीं करेगा तो हानि की संभावना है । । 


आधुनिक नृतल्व शास्त्री ( 0॥8॥7०9०20&4808) तंथा' लौक 
मनोविज्ञान ( #०१४ 2989०॥03.084 868 ) तथा' लोक वार्ता शास्त्री ( ['0/॥८ 
70748 98.) उस पविषध्यय पर अनुसंधान कर "विश्व में समान प्रथाओं के 
स्‍भिलने पर लोक मानस की प्रवृत्ति के अध्ययन के आधार पर कुछ लोक कृल्पाँ 
की व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि लोक जीवन में सम्पादित 
होने वाले विविध जन्‍म मुल्यु तथा विवाह आदि संस्कार से सम्बान्धित 
तलोकाचार, अधिकाशतः प्रतीक रूप में है तथा दनका अस्तित्व प्रानीन तथा' 
लीक व्यापी है | अवधेय है कि तौक वार्ता शास्त्र, नृतत्व शास्त्र तथा' लौक 
ममौविज्ञान भी समस्त लौक कृत्योँ की यधोीजित व्याख्याएँ प्रस्तुत न कर केवल 
उनके मूल की ओर संकेत करते हुए संभावना ही प्रकट करता है कि विशेष 
हौक कृत्य का' ताल्पर्य पवशेष्य लोक मानस की प्रवृत्ति से संबीधित है | 


भारतिन्दचु युगीन काव्य में जैसा पहले कहा जा बुका है अनेक लोक 

कृत्याँ का जिनका सम्बन्ध जन्म पुल्यु तथा विवाद से है उल्लेख किया है । 
उपरीक्त लीक कृत्थाँ में से अनेक शौक कृत्योँ की व्यवस्या लोक वाताशिास्त्रिया 
तथा' नृतत्वशास्त्रियाँ ने की है जिनका उल्लैस भारतेन्दु मुगीम काव्य का तौक 
३० ग्राम वचन तथा स्थानीय प्रथाओँ की गदाधर व्याख्यग' करते हुए कहते हैं- 

गीविवाहै श्मशाने घ वृद्धानों स्त्रीण्या' व वचन कुर्मुः । यूज अनुपाधिद्रभाषि 

वधूवर् मंगल सूर्त गले माला धारणमादि, पा० गृ०्सू० १८-१६ पर 

गदाधर । द द 


६६6 
ताशट्विक अनुशी लन करते हुए महत्वपूर्ण है | जन्म सम्बन्धी उल्लिशित लौका- 
बारों में 'निस्नालिखित प्रमुख लौकाचारों का उल्लेख हुआ है | 


जन्म सम्बन्धी लौकाचारः- 


लता धाजा कद कर तप» समाप शरदात सदा आय धार वादात वापयप आजा; व्यभाक पाइयक हाथ डा, 


जन्‍म सम्बन्धी ज्ौकातारों में टीका लाने का उल्लेस भारतैन्दु 
मुगी न कॉवियाँ ने किया है तथा कहीं कही टीका कै रूप में थार में दूध, 
दाधि रोचम भी लाने का उल्लेख किया है | सिद्ध है कि टीका' में दूब दाधि 
रोचन का ही सर्वाधिक महत्व हैं | जन्म के अवसर पर प्रायः फिज्र्यां सब 
जात शिशु के 'लिए दूब दीध रोचन थार में रखकर लगती है और नवजात शिशु 
के टीका करती है । संपूर्ण दीके मैं प्रयुक्त होने वाली सामग्री को ही टीका 
कहते है । टीका संभवत: टोने का ही एक प्रकार है, जो लौक वर्ग में पशु 
की आपधि व्यात्थि तथा कृदृष्टि से बचने हेतु ही लगाया जाता है | टीका 
पद्मीप जन्म सम्बन्धी लौक कृत्य का शक प्रमुख अंग है किन्तु टीके का प्रयोग 
लोक वर्ग में ववविध अवसरों पर होता है तथा कहीं बाहर जाते समय, पूणा 
करते समय, शुभ कार्म करते समय केवल नवजगत शिशुओं के ही नहीं वरत्त 
बालक युवा' वृद्ध सभी के लगाया बता है और टीका कैगाज़े कै बाद दुई- 
देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि टीका लगे हुए व्यक्ति को फिसी प्रकार 
का कृष्ट न हो' | कहीं बाहर जाते समय टीका लगाने की तथा दई-दैेवताओं 
से संकटों से रकाय करने की प्रार्थना करते की प्रैया भति लोक व्यापी है | _ 
इन प्रथाओँ से भी सिद्ध होता है कि संभवत: टीका अनुष्ठान का ही णुक रुप 
है और दीका' का नवजात शिशु के लिए प्रयोग कुदुपष्टि रखने वाले तथा 
ईशूूयालु व्यक्ति से रक्षा) हेतु ही किया जाता हैं | टीका के समय दूब दाधि 
रौचम का,जौ हल्दी का बनता है, प्रयोग क्‍यों होता है ? लौक मानस 
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३-० सबने) रोचन शब्द ज्ौक में उत्त पदार्थ के ल्‍लिए प्रवालित है जिससे टीका' 
लगाया जाता है | रोचन कौ रोड़ी भी कहते हैं | यह दौ' 
प्रकार से बनाभग जाता है । सर्वप्रथम 'पिसी हुई हल्दी में नींबू 
घौँटकर रीचन बनाया जाता है | दूसरी साधारण तथा 
सरल "वाधि हल्दी तथा चूरा मिलाकर भी रोवन बनाने की है । 
दूसरे प्रकार का रीचन उत्तम कोटि का नहीं माना जाता पर 


दूसरी विधि वाला रोचन परल पवीधि के कारण' प्रायः प्रयुक्त 
होता है । कर 


दूब दाधि रीचन का प्रवोग क्‍यों करता है? तोक वार्ता शाप्त्रियाँ ने इस पर 
अध्ययन प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्णा #निष्कर्णा प्रस्तुत किए हैं | टीका की 
सामग्री में दूब का प्रयोग संभवतः अमरत्व कै प्रतीक रूप मैं होता है दूब लोक 
में +नत्यता' तथा' शाश्वतता गुण के 'लिए प्रासिद्ध है | दूब में अपरल्व का 
गतबास माना जाता' है क्योंकि दूब सूसकर भी अपने स्वाभाविक हरे रंग कौ 
नहीं छोड़ती और पानी पड़ने पर पुनः सजी हो उठती है | बतः दल ऐसी 
साधारण वस्तु का अमरल्व कै प्रतीक रुप मैं टीका में अनुष्ठान रुप में प्रयोग 
करना' आति स्वाभाविक है | दाधि संभवतः शुभ्रता' का अतप्व कौ्तिं का प्रतीक 
है । दाधि का प्रयोग लोक में संभवतः इसी पविश्वास से किया जाता है 'कि 
टीका लगे हुए व्यक्ति को भी कीर्ति मिले । रौचन में हलदी का प्रगीग 
होौता' है अतः रोचन का' सम्बन्ध हल्दी से है और हल्‍्दी' ही प्रतीक रूप में 
गृहीत है | हल्दी का प्रयोग प्रायः प्रत्येक बुम समय में होता है | रविवाह 
वो समय भी दरवाजे पर हल्दी से ' निशान बनाए जाते हैं | हाउतैट' मे इस 
पर खविवार 'किपा है और बताया है कि हल्दी किस प्रतीक रुप में गुहीत 

है | हाउल्लेट का अनुमान है कि भारत में हरद का प्रशौग शुभ कार्यों में बहुत 
होता है और इसका कारण यही है कि हरद शब्द हर झै बना' है | और 
इशका' र॑ग सूर्य के रंग कै समान अथाति पीत वर्ण का है अतः लीक मानस 

में हरद की तथा' इस रंग के सभी द्वव्यों को सूर्य के प्रकाश का' प्रतीक माना 
जैसा' पुराने रोम में बधु घर के दरवाजोँ पर तेल जो हरद के ही' रंग का 
होता है और वहां भी वह सम्पन्मता का' प्रतीक ही अनक माना जाता है | 
उसी प्रकार हरद भी पर्थ के प्रकाश के प्रतीक रृप मैं गृहीत हुआ तथा' संपन्‍नता' 
और पृर्णता का प्रतीक माना गया | सम्भवतः टीका मैं हल्दी का प्रयोग 
इसी रुप मैं किया जाता है कि वह संपर्नता तथा पूर्णता के प्रतीक रूप मेँ 
है और इसीलिए महत्वपूर्ण हैं | . 
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लि | 

दूसरा! जन्‍म के अवसर पर भपरतेन्‍्दु-मुी-स-कतव्य-मैं उल्लिशखित 
लोक कृत्य चौमुखा दीप जलाना तथा आरती करने का' उल्लेस भारतेन्दु गुगौन 
काव्य में हुआ है । नवजात 'शिक्षु की चौपुसे दीप दारा आरती करना एक 
लोक प्रवालित कृत्य है | चौमृसा दीप द्वारा आरती करते का अर्थ क्या है ? 
इसका लोक वार्ता शासस्त्रियां ने गम्भीरता से अध्ययन किया है | लौकवाता 
शास्त्रियाँ का कहना है कि जन्‍म के अवसर पर दीप जलाना कैबेल भारत में 
ही प्रवालित लोकाचार नहीं है, वरनु पविश्व भर में जन्म के समय तथा उसके 
कुछ दिन बाद तक दीप जशाए रखने की प्रथा' है। पहलवी और परशियन 
पुस्तकों में भी दीप जलाने कौ प्रथा का उल्तेत पमलता हैं | दीपक जलाने के 
कारण्याँ का पविवेबन करते हुए वहाँ बताया गया है, कि बिन जलाने से 
देवों का अर्थात्‌ बुरे प्रभाव धर पर नहीं पड़ते | फाररसी गा है कि शिशु के 
जन्म पर दीपक जलाया जाता है और उसे तीन दिन तथा,रात तक बुधावा 
नहीं जाता, मह दीपक जहाँ घच्चा रहती है वहां जलाया बाला है | लौक 
पविश्वास है कि जन्‍म के समय शिशु आति नाजुक अवस्था मैं रहता है और दीपक 
जलाने से बुरी आत्माएं तथा कुदृष्टियां उक्त पर कुप्रमाव नहीं डाल सकती 
क्योंकि प्रकाश, के/भूत प्रेतीं का पविशोध है, जहाँ प्रकाश होता है'वड़ां बुरी 
आत्माएँ प्रवेश,कर पाती । एक नृतत्वशास्त्री का भत है कि यद्ञापि मूलतः 
दी पक का प्रयोग भूत-प्रेताँ आहत से शिशु की रक्षा करना ही था, किन्तु 
अब दीपक सन्‍्ताति की चिरामु कामता' के प्रतीक र्‌प में प्रमुकत होने लगा है 
और संभवतः इसीलिए अब कहा' जाता' है फि"तुम्हारप चिराग रोशन रहे! 
अर्थात्‌ तुम्हारी सनन्‍्ताति फले फूल | चौमुखा' दीप संभवतः चारों पदिशाओं का 
भी प्रतीक है और इसका प्रतीकार्थ यह है, कि शिशु की कौर्ति चारों +दशाओँं 
में फैले | आरती भी टोटके का एक रूप ही है और तौक मानत आरती कु- 
दुष्ट तथा कुप्रभाव से ही रक्षा हेतु किया जाता है, हिन्दुओं के मध्य यह 
पवार बहुत दृढ़ भी है 'क्ि कुदृष्टि रखने वाले व्यक्तियों का जौ ईष्यर्ण आपीद 
रखते हैं किसी न किसी रूप में बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उस्का सम्राधान 
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के होना चाहिए । संभवतः इस समाधान के लिए लोक मामतत ने अपरती रूपी 
टीठके कौ जन्‍म पिया है जिससे वह कुदृष्टि के प्रभावों आऑ दूरकरता है। 
कुदृ।छ्ट सम्बन्धी कुप्रभाव का पविश्वास फैवल भारत में ही नहीं है इसका 
प्रवार विश्व भर' में किसी न किसी रूप में “मिलता है | एक पविद्वानु का' कह» 
ता है पकि यूरो पियन देशों में इस प्रकार के विचार अति प्रवालित है और 
:समे अनेक्ष ग्रार्माँ मैं ऐसे दृष्टान्त देखे हैं जहां लोक वर्ग अपने बज्चौं को किसी 
अजनबी या कुदृगीष्ट रखने वाले आदमी को देखकर फॉरन हटा तैते हैं फकि 
कहीं इस व्यक्ति की बुरी दृष्ष्टि हानि कारक ने बबा जाए | हिन्दुओं ने 
इस कुदृष्ट प्रभाव को दूर करते कै 'लिए आरती को जन्म दिया ।। ग्रार्मों 

में इस प्रकार की' प्रथा' आज भी बहुत प्रवालित है | ग्रार्मों मेँ जैतोँ में सती के 
समय सेताँ के मध्य एक सभा गाड़ कर उस पर 'मिटूटी का वर्तन रख दिया 
जाता है तथा उसे चूने से रंग पिया जाता है | यह भी टौटका' है | इसका 
कारण यही है कि पदि किसी कुदृगष्टि का प्रभाव पड़ेगा! तो वह पहले के 
इसी वर्तन पर पड़ेगा! और इस प्रकार सैतों पर कौई नुकसान नहीं पहुँच सकेगा 


इस प्रकार आरती का' मूल भी सम्भवतः कुप्रभावीं से रक्षा देतु टोटका रूप 
भेँही हुआ है | 

इसके अतिरिक्त थापे दिए, कलश धरने का भी उल्तेख पिया 
गया हैं । जन्म के समय पर लौकाचार रुप में थापे दिए हुए कलश धरने 
का भी 'विशेष्ा' महत्व है | इस कतश मेँ घरेलू ऑजाधियाँ पड़ी होती है 
तथा गरम 'किया' हुआ जल रक्‍णा' जाता है, जिसे ही जच्चा' को पिल्ायय 
जाता है। लोक भाष्या में इस प्रकार के कलश को चरूआ' कहा जाता. है 
अवधेय है कि यह कलश स्थापन की प्रथा अनुष्ठानात्मक नहीं हैं वरन कलश पर 
लगे हुए धापे मात्र का ही अनुक्ठानाल्मक महत्व है और संभवत: थापे का 
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४5) | 
प्रयोग शुभ मात्र माला जाता है इसीलिए इसका प्रयोग होता है । 


जन्म सम्बन्धी लोक कृत्पीं में बधाई बॉटने को भी लोक प्रथा है। 
पं तो बधाई बॉटना' हर्ष का सूचक है, किन्तु अवधेय है कि बधाई बॉ टने 
के पीछे एक मात्र हर्ए और उल्लास की भावना ही पनोहित नहीं है बरनु 
लोकमानस की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके कारण्य जन्‍म के अवसर पर 
बधाई बॉंटने की प्रथा चल पड़ी । इस लौक मानस की प्रवृत्ति का बधाई के 
प्रसंग मैं ही भारतेस्दु गुगीन काव्य में उल्तेस मिलता है वह है बधाई देकर 
संवजा'त शिशु के लिए आशी ष्य तथा शुभ कामना लैना' | ज्ीकक मानप्त का 
+वश्वास है पकि जिस प्रकार कुदुष्टि का ( ह।+ ०३७७. ) की बुरा द 
प्रभाव तत्काल पड़ता हैं उसी प्रकार हित होकर आशीष्ण देते का' फाल भी 
तत्काल होता है अतः बधाई के पीछे आशीष्ण लेने की ही प्रवृत्ति है । 


जन्म के लोक कृत्यीं में राई नौन उतारने तथा सोना' मुहर आदि 
न्थौछावर करने का उल्लेख हुआ है | यह दौनों ही कृत्य पूर्णतया लौका- 
नुष्ठानात्मक हैं तथा इनके पीछे टोने टौटके की ही भावना स्‍सहित है | राई 
नौन उतारने का तथा' न्‍्यौछावर दोनों का मूत्र टोटकों में ही हैं। इसका... 
सबसे बड़ा' कारण गही है कि अधिकांश टोटकों में न्‍्यौछावर में की जाने वाल 
तथा राई नौन उतारने में की जाने वाली 'क्रियार्"ण अर्थातु वविशेष्य वस्तु कौ द 
हाथ में लैंक' जिसका न्यौछावर किया जाता है. या जिसकी रद तौन 
उतारी जाती है उसझे ऊपर सात बार या पाँच वार विशिष्ट बवनोँ का. 
उच्चारण' करते हुए घुमाकर दान कर दी जाती हैं| संभवतः इसका' प्रयोग 
नवजात शिशु पर पढ़े हुए था संभावित कुप्रभावों को ले दूर करने हेतु ही किया 
जाता है | इसका सबसे बड़ा प्रमाण्य यह भी' है कि स्थीक्षावर तथा राईं नौन 
उतारने के बाद शिशु की विरामु होने की कामना इष्ट देवता' या' कुलदैवता से 


१० रपव यू आज बधाई दीजे | 
तुम्हरे प्रकट भई भ्री राधा कहयों हमारी कीजै | 
गौरपिम की मॉनि गन आभूषण न दै है आशिष्ण' लीगे । 
गृवालन पाग पिछौरी बातें सब दुस छीजे ।। 


ज्भा० ग्रं०४५३३ | 


हे 


धर | 
की जाती है | इस प्रकार सिद्ध है फकि आरती के समान ही राइ नौन उता+ 


रना तथा न्यौछावर का प्रयोग भी कुप्रभावों को दूर करने हैतु ही "किया गया 
है । 


'इसके अतिरिक्त जन्म सम्जन्धी लोक कृ्त्यों के प्रसंग में तोरण्ण 
बांधने का उल्लेख किया गया हैं | था तो तोरण्ण' आदि द्वार पर बॉंधना' 
हर्णा का शूंवक ही है पर प्रायः तोरण्णों में आज थी विशेष्यतः शुभ कृल्याँ 
पर हरी पत्तियाँ का ही तौरण बनाने मेँ प्रमौोग हौता है | तौरण्ण के क्‍तिए 
पत्तियां का ही प्रयोग होता है ? ऐसा क्‍यों हैं? बह पविचारण्गीय है | 'विश्व 
के आधिकांश लोक वर्ग में पत्तियाँ का प्रयोग शुभ माना जाता है । और इस 
सम्बन्ध में अनेक लोक विश्वास भी प्रवालित हैं | पतफाड़ के मौसम में अनेक 
देशों में पेड़ों से 'गिरती हुई पत्तियाँ को रोकने की पा पकड़ने की प्रथा प्रवालित 
है और लोक 'विश्वास है 'कि जितनी ही पत्तियां पकड़ी जाएगी उतना शुभ 
होगा | कहीं तौ इतना भी विश्वास है कि यदि कोई व्यतित एक भी पत्ती 
पेड़ से गिरती हुई पकड़ तैता' है तो वह उस व्यक्ति की मौसम सम्बन्धी 
+विपत्तियाँ से रक्षाण करेंगी । इस प्रकार पत्तियाँ का पकड़ना शुभ माना बाता 
है, इसलिए यादि लोक वर्ग मे पत्तियाँ की विशाल तौरण' बनाकर इसी... 
विश्वास से, कि जितनी पत्तियां होगी शुभ होगा, बनाथा हो, और शुभ 
अवसर पर इसी क़ारण' धर के द्वार पर लगाया हो, तौ कोई आश्चर्य नहीं 
है | अवधेष है कि लोक वर्ग धनी से घमी पत्तियाँ की तोरफा बनाना पसंद 
करता' है और इसके संबंध में भी उपर्धुक्त लोक गविश्वास ही मूल में संभवतः 


है । तीौरण्ग के शुभ सूचक होने का उल्लेंस भारतेन्दु युगीन काव्य में मिलता ही 
है। 


पीववा'ह पम्वस्धी लौकाचार:- 
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पववाह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है और प्रानव 
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कफ 
जीवन नेववाह को ही मानव जीवन का सबसे बड़ा तथा महत्त्वपर्ण्ण' प्र्ंग 
पाना है। कारण्ण स्पष्ट है कि जहां जन्म तथा मृत्यु प्रसंग आदिम मानव 

की केवल आश्चर्यवृत्ति से संबंधित थे, जिनके पविष्णय. में उसे कुछ भी ज्ञान न था 
वरने जिन्हें वह केवल दैवीय समर्काता था और नहीं पिनसके विष्यय मेँ उसकी 
कुछ शक्ति काम कर सकती थी, अतः ऐसी आश्चर्य मयी देवी घटनाएं उसके 
डलए आश्चर्य कारक जरूर थीं, तैकिन अपना उसमें कौौई अंश न समा कर 

वे उसके पशिए महत्वपूर्ण वविशेष्या नहीं थी | उपयौणिता की दुष्ष्टि से >सव- 
जात 'शिशु की पूर्ण असदायावस्‍्या तथा विभिन्‍न अवधियाँ के हलिए उसकी 
रक्षा तथा' उसके लिए भोजन की आवश्यकता, प्रसवावस्था के कठिल समय मैं 
पिष्रु तथा' अपनी सुविधा' तथा संरक्षण्णता, कृष्ण तथा पशुपालन के लिए तथा 
वश की अक्षूष्णता सभी दुश्ष्टियाँ से 'विवाह का आति प्राचीन काल से मानव 
जीवन मैं महत्वपूर्ण योग रहा है और ऐसे महत्वपूर्शा अवसर पर कुदाष्टियाँ 

से अपनी रक्षाय हेतु तथा अवसर को अधिक सुस्कारी बनाने हेतु लौक वर्ग में 
लीकाचारों को जन्म दिया है, जी एक अनुष्ठान रूप में है । ऐसी प्रंथाओँ को 
स्थानीय प्रथाएं कहा गया है और इनका शास्त्रीय महत्व न होकर सौकिक 
महत्व ही अपिधिक है | इस प्रकार विवाह के पीछ ही सर्वाधिक तौकाचारों की 
'स्थाति है जिसका मूल अनुष्ठा नाल्‍्मक तथा टौना-टौटका' परक है| 


इसके अतिरिक्त विवाह सम्बन्धी लौकाचार विवाद प्रथा के 
डातिहास के अवशिष्ट तत्व रूप में भी है। उदाहरणाएर्थ पविवाडह़ अमक प्रकार के. 
हैं. रा दास विवाह, पैशाच विवाद तथा धन द्वारा वधू की सरीद कर पविवाह द 
अपदि करना । ज्लौकवाताशि/स्त्रिमाँ तथा नृतत्वशास्‍स्त्रियाँ का पविश्वास है कि 
पववाह के अनेक लौक कृत्य विविध विवाह के प्रकारोँ के प्रतीत रूप में गृहीत 
अवशिष्ट तत्व है | नृतत्वशाए्त्रियाँ ने हर पविबा'ह के लौक कृत्थाँ का मूल 
आदिम जातियाँ की 'िवाह प्रगा में देखने का प्रयत्न किया है | पर बहौं 
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तृतत्वशाएित्रियाँ की पवार धारा पर्णरृपेण ठौक नहीं उतरती जौर इसी“ 
लिए पविशेष्य लोक कृत्पाँ की आदिम जातियाँ में फिात्ति हूँढ़ने कै +लिए उन्हें 
सीवा>तानी करनी पड़ती है, जबकि किसी अन्य प्रकार से जिना खींचा तानी 
के उनकी व्याख्या सरलतवा' हो जाती है | लौक मनीविज्ञान शास्त्रियाँ ने 
भी अनेक लोक मानप्त के तत्व दिखाते हुए बहुतां को प्रतीक रूप मैं बताते हुए 
लोक मानत्त की प्रवृत्ति को स्पष्ट फ किया है और उस प्रकार विविध लौका- 
वार की व्याख्या की है | अवधेष है कि यद्ञापि तीनों ही वर्ग आतिवादी 
अवश्य है, पर तीनों में ही सत्यता का अंश पर्याप्त हैं| अनेक रवियाह संबंधी 
कृत्थ टोने टोटके के रूप है, अनेक लोक कृत्याँ में 'विशभिन्‍न पविबाह के प्रकारों 

अ्रवश्ेष्य हैं और अनेक पिवाह सम्बन्धी लौक कृत्य लौक मानप्त की प्रवृत्ति 
के ही प्रतीक रुप में मानकर स्पष्ट किए जा सकते हैं । 


भारतेन्दु युगीन काव्य में विवाह सम्बन्धी अनेक लौक कुत्मोँ का! 
उल्लेख हुआ है जिनकी जोक तारव्विकता पर पविचार करना जावश्यक है | 


“विवाह सम्बन्धी लोक कृत्याँ मैं जैसा पहले कहा जा चुका है 
अपदिम पविवाह कै प्रकारों के अकीष्य' एमिलते हैं | यह आजम विवाह प्रथा. 
पुख्य रूप से दी प्रकार की है (१) हरण' पविवाह (३) निश्चित धन राशि. 
देकर' वधू कौ सरीदना | नृतत्वशा्त्रियाँ का' एक वर्ग प्रत्येक तविवाद के 
कृल्या में हरण्ण' का मूलरूप देखता है पकिल्‍्तु ग्रथार्थतः मह ठीक नहीं है | 
पद्ञापि अनेक विवाह सम्बन्धी लोक कृत्य हरण जिवाह के ही अवशेष्ण हैं किंतु 
अनेक विवाह कृत्य धन द्वारा वधू को खरीदने के अवशेष्य भी है।। यद्ञाप इन 
दौनोँ विवाह कै प्रकारों सै ही समश्त वैवाहिक सत्थोँ का पृल्त नहीं खौजा 
जग' सकता । द द 
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भारतेन्दुपुगी न काव्य में पिवाह सम्बन्धी लौक कृत्थाँ में दहेज 
का उल्लेस गमिलता है | वहेजु उन पविशेष्य वस्तुओं को जौ धन, वस्त्र तथा 
वस्तुओं के रूप में होता है, जो वर को वधू की और से पविवाह करने के ।लिए 
फठिया जाता है | दहेब देना और लेना दौनसों ही लोकाचार है | दहेज 
लैने की प्रथा पाप कम होती जा रही है किन्तु दहेज की प्रथा चाहे अति 
स्वल्प ही देना पड़े, प्रथा' रूप मैं वमभाई जाती ही है | इसलिए आधिक न 
देने वाले भी कुछ न कुछ प्रथा के रूप में ही देते हैं और यह लौक कृत्य बन 
गया है । 


माताबार, कौची न, तथा ट्रावनकौर आदि स्थानों में दहेज, 
रजी का पिता के यहां के धन का हिस्सा माना जाता' हैं जिसे लड़की को 
विवाहित होने पर तथा' पति के स्ताथ "पिता' से |विलग होकर जाने पर ,मिल- 
ता है | इस प्रकार दहेज के रूप में दिया जाने वाला धन या वस्तुएं उसकी 
अपनी "पिता की सम्पत्ति के अपने शिकार के रूप में समती जाती है।. 


लौक वार्ताशास्त्रियाँ का अनुमान है कि आदिम जातियाँ तथा 
असस्कृत जगततियोँ में धन दारा वधू प्राप्त करने की प्रथा का दहेज प्रथा एक 
अतशिष्ट तत्व है | लैंकिन यह प्रथा आज -पंरिवार्तित रूप में हमारे समदा आती 
है | जहां पहले पति सूवर्य धन देकर अपने पशिए पल्‍्नी सरीदता था वहाँ अब 
लड़की का पिता अपने लड़की के /लिए धन देकर पति सरीदता है | सभ्यता 
के ।विकास क्रम के साथ यह परिवर्तन हुआ है | इसका' प्रमाण्ण यह भी है कि 
थाज भी' ग्रामीण्यण तथा असभ्य जातियाँ में वरही लड़की के गपता' को धन 
देकर विवाह करता है और पत्नी बनाता है जबकि शितककित वर्ग में लड़की 


त्राला लड़के को धन देता है | 
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। 45 ' हे 
दहेज की प्रथा “विवाह के पर्व ही हा जाती है तथा' "विवाह 
+मश्चित करना ही इसका पूल आभिप्राम है | इसके गाव “ववाह सम्बन्धी 
लोक कृत्यां में वर पक्षा के यहाँ तथा वधू पका के यहां वध की साज सज्जा 
है| बर की साथ सज्जा में मौर, जामा। पटुका, सैहरए आदि प्रमुख हैं तथा' 
मुख्य रूप से पर की वेशभूष्णय के मुख्य 'चिहन है । नृतत्व शास्त्रियाँ का यह 
कहना है कि धर की. संपूर्ण सज्जा में उस पविवाई की प्रथा के विहस वविश्यमान 
है जब पियाह बश द्वारा पत्नी को वश में करके होता था' और वर की संपूर्ण्ण 
साज सम्जा युद्ध के ।लिए तल्पर प्रधान सेनानी की है और प्रधानता का तथा 
सैहर।' कवच आद के पारिचायक हैं | वधू के संबंध में भी विविध विवाह के 
समय की लोक सज्जा' का उल्लेस भारतेन्दु गुगीन काव्य में हुआ है 'िप्तें मेंहदी 
महावर', झैंदुर अपद शुंगार प्रशाधनों का उल्लेख हुआ हैं जिनका' जम वविशेष्ण 
हविवरण्य' दिया गया है । नृतत्व शाफ्त्रियाँ ने ब्लेन्दुर में भी हरण्ण प्रथा का 
अवशेष्ण' माना है ज़और हैंदुर का प्रतीक समा! है कि वर ने वध का फिर 
फी डृकर उसे वश में कर फतपा और वह उसके अधीन ही गईं है । सैन्दुर वर _ 
ही बढ़ाता है भौर सेंदुर तगाने के बाद तड़की "विवाहिता मान सी जाती है 
इसहे उप्भुक्त वविवार धारा की और अधिक प्ुष्प्टि होती है । 'विद्धार्नों का 
मत है 'कि सैन्दुर इस प्रकार लड़की के पति के अधिकार मैं होने का सूचक है । 


इसके बाद चरात जानते का तथा साथ में सहवाते के होने का भी 
उल्ले है । बारात में नुतत्वशाहित्रयों ने सैसा. के तथा सहवाले के वरर॒पी 
प्रधान सैनापाति के छञाथ उसके उपसेना पति का रूप दैसा' है | अवधेय हैं कि 
बारात में बर के बाद सबसे अधिक महत्य सहबाले का ही होता है और सैना हैं 
भी सैनापति के बाद उपसेता पति का ही. महत्व होता है । 


इसके अतिरिक्त बारात में वर के घोड्टी पर जाने का "घोड़ी * 
भें उल्तेज 'मिलताहै तथा अनेक प्रकार से सजी साईं घौड़ी का उल्लेख हुआ' है । 
"घोड़ी" पर वर का जाना' केवल "घोड़ी"गीत में ही उल्लिखशित नहीं है वरसु 
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६56 
पह एक लोकाचार भी है पि वह को घौड़ी पर चढ़नापड़ता है तथा दस प्रथा 
को' लोक घुड़चढ़ी कहता है।। प्रमौवैज्ञानिर्कों मे इसकी अन्य प्रकार से व्यतस्था 
की है और संभवतः यही सत्य के आधिकनिकट £ प्रतीत होती है | लोक... 
म्रनोवैज्ञागनिकों का कहना है 'कि प्रतीक रूप में ग्रहण करने की प्रवृत्ति लौक की 
अति व्यगपक है और संभवतः यही इसके पूल में हैं | घोड़ी पत्नी का प्रतीक 

है तथा' घोड़े पर चढ़ा हुआ वर पत्नी पर अधिकार करमे वाले के रुप में. 
गृही त है, अर्थात्‌ जिस प्रकार घौड़ी वर के वश में है, उसी प्रकार पत्ती भी 
वर के वश मैं ही पूर्ण रृपेण' है | नृतत्व शापस्त्रियाँ ने भी घोड़ी कौ पत्नी 
तथा उसे पति के वश में होने को ही प्रतीक रूप में माना है तथा हरण्ण 
+ववाह का अवशेष्ण माना है फि जिस प्रकार घोड़ी अपने सवार के पूर्ण रूप 
वश में है और सवार की अतिरिक्त इच्छा के कुछ नहीं कर सकती । उसी 
प्रैकार पत्नी जो हरण्णा की हुई है हरणः कर्ता के पूर्ण्ण रपेण्ण' वश में है आर 
उसकी इछ्छा' के विपरीत नहीं जा सकती है | इसके बाद मंडप सजाने तथा वर* 
वधू के उसमें बेठने का' उल्लेस हैं | राक्षास विवाह से ही समस्त वैवाहिक 

लोक कृत्याँ का मूल शशिद्ध करने वाले कहते हैं एकि मंडप भी मुद्ध सम्बन्धी कृत्टों 
का अवशेष्य' है और अपने कथन की पुष्टि के जिए गौड़ीं तथा फिरहोलों में... 
प्रवालित विवाह की प्रधाओँ की और संकेत भी करते हैं।। उसका कहना है कि 
गौहों के मध्य बर फविवाह मछडप से भागने का अभिनम करती हुईं बंध का 

पीछा करता है जौ पनिश्चवय हो लड़की के उस विवाह से असहमाति तथा लड़के 

के बलात्कार या हरण का सूचक है | इसी प्रकार पबिरहोलों में एक विवाह 
प्रथा' है जिसमें वर भागती हुईं कन्या को पकड़ता है । इस प्रकार इसके पीछे 
भी हरण का सिद्धान्त है | अवधेय है कि ये वर्ण लौकायारो में हरण्ण पविवाद 
के वचिहम मान भी लिए जाए किन्तु मंडप का ताल्पर्य क्या है एनरिचित नहीं ह 
पाता है | भारतीय नृतल्व शह्त्री/ जीवन जी बमशोेद जी मौदी भी "विवार 
१० पत्यन्द्र + ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 

२० सत्यागुप्ता: बड़ी बौली का लोक साहित्थ । 

३० हिन्दू संस्कारः पृष् २०४ |. 


| ४ हे. 
के कृत्थों के प्रतीक रूप में ही देखते हैं और मंडप के संबंध में भी वे गही कहते हैं 


कि मण्डप वैवाहिक सुगम की उर्वरता तथा प्रननन क्षमता का परिवागक है 
'किल्तु मौदी जी ने बह पनिर्णय फकिस प्रकार मण्डप के संदर्भ में 'मिकाल आलिया यह 
ने ती पूर्णतया स्पष्ट ही हैं नहीं पनश्वित प्रमाण पर आधारित होने के 
कारण पग्राहम ही ही सकता है | 


मण्डप में ही! वर तथा वधू के गांठ जी डकर के लौकाचार का 
भारतेन्दु गुगी न काव्य में अनेक स्थानों पर उल्तेस हुआ है | अवशेष हैं कि यह 
प्रथा' कैवश भारत में ही नहीं प्रचालित है, वरन्‌ रविश्व भर में किसी ने किसी 
रूप में प्रवातित हैं | कही वर तथा' वधू के वस्लत्राँ में गांठ देते हैं तथा' कहाँ द 
दोनों के हाथों कौ किसी घास से तो कही बैल के चमड़े से बांधते हैं । सभ्य 
समाज में वर के जामेँ तथा वधू की साड़ी मैं गांठ लगा दी जाती है | इस 
प्रकार विश्व के आधिकाश देशाँ में प्राप्त पह प्रथा ्ीकमानस की. प्रवृत्ति की बोर 
संकेत करती है और बह देना कौ बॉधकर दौनों की एकता की घूचना | 
दोनों वर तथा' वधू को एक सूत्र में बाँध कर दोनों की एकता समर्भाणना 
लोक मानप् की एक व्यापक प्रवृत्ति है जो विश्वभर में किसी ने किसी रूप में 
+विवाह के अवसर पर की जाती है | ह 


भांवर की प्रथा' भी भारतेन्दु मुगीन काव्य में उ/ल्लिजित है | 
माँ तो मह आज शास्त्रीय प्रथा रूप में गृहीत है.। मनुस्मृत्ति मैं इस का एलुलैख 
कभी मिलता' है सप्तपदी के साभ से । किन्तु लोक में भी गह प्रथा पविबाह 
सम्बन्धी कृत्याँ में आवश्यक लौक कृत्य पानी जाती है | 'िना' भाँवर 
पड़े कन्यत आधविवाहित ही मामी जाती है । इस प्रकार हो सकता है कि 
मूलतः पह शाहनीय प्रथा' ही रही हो और बाद में इसका लोक में ग्रहष्ण 
हुआ है फिल्तु आज भी लोक प्रथा से अलग नहीं किया जा सकता । लौकगीतोँ 
में भांवर के अनेक उल्सेंस गमिलते हैं । भांवर का इतना व्यापक प्रवलन तौ यही 
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हल पाणिग्राइण्णिका' मंत्रा 7नियर्त दारतदाण्ं | 
तेष्याय स्‍निष्ठा तु विजेया वविवाहत्सप्तमे पद ॥॥-मनु० ।। 


| ्््णु 
+सद्ध करता है फकि संभवतः यह प्रारम्भ लौक कृत्य ही था जिसका शास्त्रीय 
करणा किया गया | भाँवर पड़ते समय वधूनवर के पीछे सात कदम चलती है। 
इसमें लोक मानस की यह प्रवृत्ति भी सूचित होती है कि यह इस बात का 
प्रतीक है कि वृध प्रत्येक कार्या' मैं वर का अनुसरण करेगी | पीछे पीछे चलने 
की पक्रिया' के अनुस्णक अनुस्तण्ण के प्रतीक रूप में गृद्दीत कर लेना शौक मानप्त कै 
डलिए आति स्वाभाविक ही है। 


इन उपरीक्त कृत्पों के ऑतिरिक्त वधू पक्ष के यहाँ सम्पत्न होने 
वाले लोक कुृत्याँ में वधू के यहाँ सारे संबंधियों के उपस्थित होने का, कन्या 
दान का, ज्योनार तथा गाली गाने का भी “वशैेष्य महत्व है | माँ तौ' 
विवाह के अवसर पर कुछ नृतत्वशारित्रियाँ जित्होंने हरण्ण' का अवैशेष्ण' देखा है 
दौनों में दोनों और की सैन्ाओँ का प्रतीक माना है फिन्तु संभवतः गह 
पूर्णतः उचित नहीं' प्रतीत होता । विवाह, के समय में सारे संबंधियाँ का 
उपरियत द्वीनौं शुभ कार्य में सबकी सहसाति;ते ही शायद है | कन्यादान 
में ग पिता दारा कन्या के पैर पूजना' संभवतः कन्या के प्रति सहामुभतति प्रकट 
स्क्‍नी तथा' उस्ते धरोहर रूप में मानना प्रकट करता है । 


पविवाह के अवसर पर ज्योनार आवश्यक समा जाता था 

तथा इस अवसर पर वधू पक्ष के यहां की 'झिजरयाँ गाली गाती है | ज्योंनार 
तथा गाली गाने दोनों का पविवाह के लोकाबारोँ के रूप में विशेष्य महत्व है। 
ज्यीनार की प्रथा विवाह के अवसर पर केवल भारत में ही' नहीं बरत पविश्य 
भर में तथा अति प्राचीन काल से मिलती रही हैं। प्राचीन काल में मूनान 
में भी यह प्रथा आदिम जातियाँ में भी पमलती है | पनश्वित है कि बह 
व्यापक प्रथा है | ज्योनार पर बर के यहाँ के सभी एनिकट सम्बन्धी तथा 
नीमत्र आदि साथ बैठकर साना कहते हैं । डविदानों का रविवार है कि ज्यीनार 
पीज तथा परिवार वालों की वर तथा वधू के पविवाह के सम्बन्ध मेँ सहमाति 
रूप में गृहीत है | प्रीक में भी ऑरजार सहमति लेने के रूप में गृहीत थी । 
पविवाह के अवसर पर ज्योनार द्वारा लोगों कौ गवाही तथा' उसकी सहमति 
ली' जाती थी | 'विवाह के समय होने वाला ज्योनार उस समय की प्रथा का 
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परिचायक है जबकि एक व्यक्तित एक विशेष वर्ग का समय जाता था, उसकी 


एक 'विशैष्दा जाति तथा धर्म होता था तथा विवाह के अवसर पर जब एक 
नं लक्ठ लड़की उस वर्ग मैं आने जा रही है तो ऐसे अवसर पर उम्त वर्ग के 
त्ोगौं से सहमाति लेगा आवश्यक था और सहमति के रूप में ही ज्यौनार 
फकिया' जाता था | 


_ ज्यौनार कै समय गाली गाना वर पका के लौगों कौ अश्लीश 
तथा कुर"चिपूर्ण्ण शब्द कहना प्रवालित है | ऐसा क्‍यों होता है? अवधेम है 
शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ वाक्य क्यो कहे जाते हैं, इसका कारण क्या है । 
इस पर "विवेचन करते हुए पविद्वा्नों का कहता है कि ँविवाड़ ऐसे शुभ अवसर 
पर कुरठचि पूर्ण शब्द कहना लौक मानस की प्रवृत्ति की सूचना दैता' है । 
लोक मानस का विश्वास है फकि शुभ अवसर पर अशुभ वाक्य कहना अपवश्यक 
होता है, इससे पविधुन नहीं पड़ता औौर कार्ण अच्छी तरह सम्पन्न हौता 
है | तथा शुभ कार्यों पर बुरी दुष्ष्टि का इश ढंग से प्रभाव नहीं पड़ता, 
दसील्‍लिए यह प्रथा प्रवालित है | लौक में ऐसे अत उदाहरण्ण गमिलतै हैं, "जिससे 
लोक मानक्त की इस प्रवृत्ति का' परिचय मिलता है भैया दुद़ज पर कही जगने 
वाली एक कद्दानी ही हैसी है जिसमें भाई के सबसे "प्रिय व्यक्तित अरवाति 
बहिन के कौसने से भाई की पुत्यु से रक्षा। हौती है और भाई की यम दूतां 
से रक्षाण करते के लिए बहाने की सही मूल मंत्र बताबग गया है । इसी प्रकार: 
बाँद्ध स्थापत्य में बाहर की मृततिया नगून बनानेकी बथा है, लीक विश्वास 
है इससे बज़ महीं गिरता' | इस प्रकार ज्वौनार के समय गाली गाना भी ढ़ 
टीटके का ही रूप है | | 


पतथिए बसन अर्थात स्वस्तिका युक्त बसन्‌ तथा तौरण' बंदनवार 
तथा यव मुक्त कलश की स्थापना का भी भारतैंदु गुगीन काव्य में उल्तेश 
हुआ है । तौरण' अपदि का शुभ अवसरों पर प्रयोग क्यों होता है ? इस सफर 
जल्म संबंधी लौक कृत्वे।ं की लोक वाताशास्त्रीय व्याख्या करते हुए +नर्देशन 
+किया जा चुका है | स्तथिए बसम पर पविचार करना' शैेणा है | लौक जीवन 
$ प्रत्येक शुभ कार्यों में वस्त्रीं पर गा अन्य वस्तुओं पर स्वॉस्तिका का की 


े है 0, 
नचिन्ह प्रायः बनाया जाता है । कं! 


स्वस्तिक पिन्‍्ह लौक व्यापी है और अनेक विश्व के देशौं में 
पह प्रयुक्त होता है । स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है ? इस पर वविदानों 
ने डविभिन्‍न ननिष्कर्ण प्रस्तुत करते हुए किसी ने इसे फलिंग पूजन का' प्रतीक, द 
प्राची न वाणिज्य चिन्ह, अग्िन, विद्युत, आभूषण, जल, ज्यौति्णीय 
पचिल्ह, भारत के चार वर्णां का, प्रतीक आदि माना है। | पकिन्तु इसका' 
अर्थ क्या हैं इसको "म्रशश्चित रूप से न कहकर यह कहा ही जा सकता है 
ककि आदिम मानस पदविभिन्‍न प्रकार के सज्जात्मक विनर बसाथा करता' था, 
जिसका अभिप्राय, केवल सज्जा तमक, हो कर अनुष्ठनात्मक हौता था | ऐसे 
पचिल्हों में ही शायद स्वॉस्तिक चिन्ह रहा हो | यह स्वॉस्तिक 'चिन्‍्द् 
अन्य चिल्होँ की भाँति ही ५ 7घ०८ ॥०5३३७ । सौभागूगा त्मक 
आभिप्राय३ का सूवन करता रहा होगा | मृतत्व शास्त्रियाँ ने इस पचिन्हों 
पर विधार करते हुए कहा' है कि आदिम मानव की अलंकरण्ण प्रवृत्ति ने 
इस 'चिन्हों को जन्‍म पिया है और गह सारे पचिन्द्र कत्तात्मक अभिप्राय _ 
से ही गनिर्मित हैं। इनका कौई अर्थ नहीं है। नृतत्वशास्त्रीयोँ का दूसरप 
वर्ग कहता' है 'कि लगभग सभी चिन्ह किसी ने किसी रूप मैं या तौ धर्म से 
संबंधित हैं पा किसी पविशेण' अनुष्ठानात्मक भ्भिप्राथ से, और इनके पीछे 
सौभागूष परक अभिप्नाग रनाीहित हैं | मौदी जी का भी यही विचार है कि 
स्वास्तिक चिन्ह के पीछे भी यही सौभागुगतत्मक ,अभिप्राय है और इसी 
प्रकार स्वस्तिक चिन्ह का 'नर्माण्ण हुआ है । लौक मानस का विचार है 
पके इस स्वास्तिक चिन्ह बनाते से शुभ दोता है । प्रत्येक शुभ स्थानों पर 
इसका प्रयोग भी यही सूचित करता है | ु 
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स्वस्तिक वचिन्‍्ह का मूल स्थान कहें! है?* इसका जन्‍म कहाँ हुआ? 
इसका गनशिचत रृपैण्ण उल्लेख नहीं किया जा कलतत सकता किन्तु इतता' तौ' 
+निश्चित ही है कि यह जैसा कि. मैकेल्ली ने कहा है आदिम जातियाँ का यह 
चिन्द्र था' और अन्य अभैक ईसा कै पूर्व के प्रतीक चिन्‍्हाँ की भाँति ही मह 
प्राची न ईशाइपोँ द्वारा! भी अपना पिया गया और यह रौम मेँ बड़े स्वतंत्रता 
पूर्वक प्रयुक्त होने लगा' | 


इस उपरोक्ता पविवाह संबंधी लौकाचारों के अतिरिक्ता कुछ अंस्य 
पविवाह संबंधी लौकाबाराँ का उल्लैस हुआ है जौ' वधू के वर के यहाँ आने 
पर थपादित होते हैं | ऐसे लोकाचार+ं में सर्वप्रथम उल्लेखनीय कृत्य परछन 
है | 


परछन वधू कै ग्रथम बार समुराात्त आने कै अवसर पर होता है | 
परछन में सास वधू कौ लक्ष्मी मानकर उसके चरण' स्पर्श करती है तथा 
पूसल लोढ़ा आदि उतारकर 'वाविध प्रकार के अनुष्ठान करती है | और तब 
वधू घर में प्रवेश करती है | इसौ प्रकार परछन की“ पक्वेपा' कैवल वधू के ससुरगल 
में प्रवेश करने के समय ही नहीं हौती है वरत वर के भी सशुराल मैं प्रवेश क्‍ 
करने के पहले परछन होता है | पूर्वी उत्तर प्रदेश के 'जलोँ में वधू कै प्रथम... 
बार ससुराल आगमन पर तथा' खड़ी बीली प्रदेश में इसके विपरीत अर्थात्‌ 
बर के श्मुराल प्रथम बार आगम के समय होता है! । परछन की 'क्लिया' 
कैतल भारत में ही नहीं "विश्व के अनेक देशों में होती है | भरकम पारसियाँ 
के मध्य भी बर वधू कौ' द्वार पर विभिन्‍न अनुष्ठानों द्वारा! स्वागत करते 

प्रथा' है । 

परछन के भातिरिक्ता मुंह दिखलावनी की प्रथा' का भी भारतैंदु 
युगीन कवियों ने उल्लेख किया है | इसमें वर पक्षा के लौग वधू का मुँह 
देखकर उसे उपहार आदि देते हैं | संभवतः इसका मूल केवल बर पक्षा' के महा के 
हगेगौं की सहमाति तथा उत्सुकता में ही है कि बहू कैसी है | 
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गवना प्रथा का' उल्लेख भी हुआ हैं | गवना' उस कुतृम को' कहते ॥ 


जब वर गोणुय वय प्राप्त कर अपनी वधू को अपने ससुराल से प्रथम अपने घर 
के फलिए सैने जाता है |. द 


प्ृत्थु सम्बन्धी लोकाचार:« 


'अधाक अर पाक 0४ भव्य ९५ २४७ भरा पदक +अ0 सभक कप पान का उसका: 


द मृत्यु सम्बन्धी लोकायारो में तर्पण्ण करने तथा 'पिण्ड दान देने. 
का भारतैन्दु गुगीन कवियों ने उल्तेस किया है | तर्पण' तथा पिण्डदान - 
के पृ में लोक मानस की इह लोक के ही समान परलौक की स्थिति में 
भविश्वास करना है, जहां मर कर मृतक जाता है और इह लोक के ही समान 
आचरण और व्यवहार करना है | रिवर्स' आदि सभी पिद्धार्माँ का "विचा* 
है कि आदिम जातियाँ के मध्य यह विचार बहुत दुढ़ हैं कि जीव मर कर 
नष्ट नहीं होता वरन बह दूसरे लोक कौ जाता है भौर वह लौक इसी 
ससार के समान है और पुतक को कहां भी उन्हीं बस्तुओँ अावश्यकता पड़ती 
है, जिसकी इस लौक में आवश्यकता पड़ती हैं | तर्पणः तथा पएपिण्डदान मेँ 

ल देने के पूल मैं भी लौक मानस का यही पविश्वास है ' कि इससे म्तक तृप्त 
होता है | 


लीक बेटक ठय३ ल्रेप्क' लुष्द पल 


लौका'नुष्ठा नौ से हमारा तात्पर्य उन अनुष्ठा नों से है 'जिन्‍्हें 
लौक वर्ग केबल परम्परागत रूप में, उपरिकलिखित विविध लौकाचारोँ के 
समान आँख मूंदकर पालन नहीं करता, वरत्‌ किसी ऐविशेष्य प्रमोजन से किसी 
प्रकार की सिडि के लिए कुछ 'बिशेष्ण' प्रकार के सामान्य अनुष्ठान करता है 
और पिसका' उसकी दुष्ट में तत्काल प्रभाव पड़ता है | ऐसे लौका नुष्ठा न 
लौक वर्ग में अनेक जकक प्रवालित हैं और बनन्‍्हें जादू, टीना, टोटका, सर 





लगंसा तथा मूठ चलाना भादि कहते है | 


4, मे4च०४8, ॥०म- 8५३ 89०70 ०६३ & 'िकपाक०2०29 9०४9,46.. 


का 2, है 
जादू की ! शास्त्रीयता भी प्राप्त कर चुकी है पर 

टोने टोटके, सुर लगाना तथा मृठ चलाना आदि 'ड्रियाएँ पूर्णतः लौका- 
त्मक ही हैं | कारण स्पष्ट है फकि जादू की 'क्रियाएँ प्रमुख रुप से विशेष 
शब्दों की स्थिति तथा उनकी उच्चारण प्रकृति तथा शक्ति पर अवलम्बत 
है अतएव वे ।साश्चित तथा सर्वकात साध्य हैं, बबकि टोने में ऐसी बात 
नहीं है, वे प्रायः अनुष्ठान परक ही हैं | इसीलिए जादू मेँ 'नरिचतता 
अधिक है तथा टौने टौटके में संभावना अधिक है । लौक वर्ग मैं जादू की 
क्रियाओं को टोने टीटके में हो समाहित कर रक्‍खा है भौर वहा बहुत कुछ 
जादू शब्द का प्रयोग टोने टीटके आदि के रूप भें ही होने लगा' है और 
इस प्रकार टीना टौटका तथा जादू में थोड़ा भेद दौते हुए हु भी दोनों 
एक दूसरै की सीमा को' स्पर्श करते हुए एक से ही जाते हैं । इन पविशैष्ण' 
अनुष्ठानों को टोना' टोटका नाम क्‍यों डदियाया गया यह भी पविचारण्गीय 
है और यह इस सम्बन्ध में लोक मानत की' प्रवुत्ति को भी सुपष्ट करता' है। 
लोक मानस का' विश्वास है कि टीना टीटका तविश्वासात्मक तथा 

अमुष्ठा नात्मक है और पविशिष्ट कार्म कौ सिद्धि में विशिष्ट अनुष्ठा नौं कौ 
सक्षाम मानकर ही अनुष्ठान प्रारम्भ किया जाता है | अर्थात्‌ अनुष्ठान 

स्तम्पादित करने से पूर्व ही पविश्वास कर क्‍लिया जाता है फकि इस प्रकार 

के अनुक्ठान से विशेष! कार्य सिद्धि होगी । इस प्रकार विश्वास इनकी 

मूल भिशि है | लीक मानस का विश्वास है फि यदि जिनाविश्वास किए 
संदेह की स्थिति मैं होकर अनुष्ठान किया जाता है ती पविश्चिवत्‌ अनुष्ठान 
संपत्न होने पर भी कार्य सिद्धि नहीं होगी । पबिसा' तथुय के पविश्वास 
करना आदिम मानस की ही प्रवृत्ति है और इसीलिए यह अनुष्ठान पजितने 
डुपात्मक नहीं उतने पविश्वासात्मक है| लौक मानस का विश्वास है 'कि 
प्री्द इस ककार के वविशेष्या अनुष्ठानों कौ सम्पादित करते समय यदि कौच 
में किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी और कोई बीच में टीौकैगा' तो 'नारिचित 
 ही' अनुष्ठान सफल नहीं होगा भौर कार्य शिद्धि नहीं होगी । इस प्रकार 
सलोक पविश्वास है पक टौठका करते समय हम प्रभाव नष्ट ही पाता हैः 
इसी लौक मान प्रवृत्ति के आधार पर इसका संभवतः३ टौटका' पड़ा | 
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लोकाजुष्ठानों में जादू, टौना, ८ रफ़ा ॥ मूठ चल्माना तथा 

नगर लगाना आदि अनेक नारा से भारते न्यु गुगीन कावियाँ ने उल्लेख किया . 

हैं | जादू टीना टौटका कै वविष्णम में ऊपर उल्लेख कियाणा चुका है | 
मूठ चत्माना भी टीटका' आदि के लए प्रशुक्त शब्द है | ग्रृठ चल गईं का हा द 
है टोटका हो गया' | आदि | सुर तगाना भी टोने का एक साधारण 
रूप है जिसमें कोई अनुष्ठानादि नहीं फियग जाता वरत्‌ कुभावना' से किसी 
व्यक्ति की दैशा जाता है और उस कुदृषष्ट ( छए7 पए७.. ) पै ही 
व्यक्तित पर प्रभाव पड़ता है | लौक में यह भी #वश्वास है पकि यह सबसे 
प्षामान्य प्रकार का टीना है, अतः इसका प्रभाव केवल छोटे बा'सकगों पर हीं 
पड़ सकता है । प्रबल मानसिक शक्ति या इच्छाशक्तति ( ला ४74 
2०७७७.) वाले व्यक्तितयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता याँ ती' जादू 
टोटके, टोने सभी शुभ तथा अशुभ फलदायक ही सकते है और इसीलिए 

फर्य ने इन्हें संवर्धक, संरक्षक तथा/विनाशक तीन भगगो' में विभाजित 'कियाः था 
पर सामान्यतः जादू टोने के पविनाशक प्रवृत्ति वाले अर्थात्‌ दूसरे ल्यक्तियाँ 
की हानि पहुंचाने वाले ही अपिक होते हैं अर संभवतः इन्हें इसीलिए 
सामाजिक मान्यता भी नहीं पमली | किन्तु +फर भी जिस प्रकार मारण 
मोहन सृतम्भन तथा' उच्चाटन चार फ्र/पर के मंत्र होते हैं उसी प्रकार टोने... 
टोटके भी चारा हो बर्ग के मिलते है' | प्रा विद्वान फ्रेजर ने जादू या टौने 
टोटके के लोक मान प्रवृत्ति के आधार पर दो अमुस भेद पकिए हैं;- 

(क) हो मय पैथिक मैजिक : सदृश वस्तु सदुश कौ प्रभावित करती' 
है । जैसे शत्रु का पुतला बनाकर उसे जलाना / मारता, 
पलट करना आदि से कल्पना की जाती है फकि शत्रु 
का भी कक्‍श पविसाश होगा | 


(व) कान्‍्टरेजियस मैजिकः संबदता के आधार पर होने बाला 
प्रभाव । जैसे पकिसी व्यक्त के नख, बस्‍ज, बाल आदि 


कै ब्रा टौना किया जाता है और पजिसकी ब्स्तु है 
उस पर द्भाव पड़ेगा ऐसा पविश्वास किया जाता है । 


इसी प्रकार अच्छे क्रार्यों के विए तथा बुरे दृष्टिकोण से भी टौने 


किए जाते हैं और इस प्रकार अच्छे कार्यों से संबंधित टौने जिन्हें वाहज 


मैजिक तथा बुरे कार्यों से संबंधित टोने जिन्हें हऔौक मैजिक कह सकते है , शौते 
हैँ] | 


. मूठ चलाना भी एक प्रकार का टौता है जी मुठुठी में मंत्र भरकर 
मारा जाता है और जिस पर मारा जाता है उसको प्रभावित करता है । 
यादूगरों के मध्य मूठ मारना एक क्रीड़ा तथा यौगृगता का परिवा्यक भी मा 
ना जाता है | एक जादूगर मूठ सारकर दूसरे को' प्रभागवित करना' चाहत है 
तथा' दूसरा व्यक्तित पूठ का प्रभाव रोक क्षर अपमे मूठ से दूसरे को प्रभावित 
करना' चाहता' है । इस प्रकार दीना का एक रूप मूठ भी है । 


सामान्यतः रूप से जादू, टौना', टोटका, मूठ मारता तथा 
नज़र क्ष लगाना आदि लोक चेटकों के वविष्यय में गसम्त बातें कहीं जासकती है- 
फकिये- द द 

६- प्रत्थक्षा फालदायक है ' 

२० वैयाकितक तथा प्रामः गुप्त हैं । 

३० “मश्वित उद्देश्य की और लॉकित हैं | 

४- बहुधा कुप्रभाव युक्त हैं ।. 

भारतेन्दु युगी न काव्य मैं जादू, टीना, खबर लगासा' तथा मूठ 
चलाता सभी का उल्लेंस पमिलता है पर इनके वविष्णय में रवस्तार के इनके 
अनुक्ठा न आदि का परिवय नहीं पमलता, पर्मापि इन उल्लेसोँ से इन लोक चैटकोँ 
के सम्बन्ध में प्रयाचित अनेक लोकमान्यताओँ का तथा लौक विश्वासों का शान 
ही जाता' है | । 

टौना' करके व्यक्त दूसरे व्यक्तित को वश में किया' जग सकता 
है और 7छते पादृ्छिक कार्म सम्पल्न कराया जा सकता है । टीना करके व्य'कित 
दूसरे व्यक्त को कार्म करने के (लिए बाध्य कर देता हैं | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
में टोने करमे वाले के इसी गृुण' कौ लक्ष्य कर कहा दे कि मानों श्री कृष्ण्ण' टौना 
करना बक्ननते हैं वह जो कार्य चाहते हैं व्यक्ति कौ वशीभूत कर' करा लेते हैं | 


द ष्छ 
वह जैसा जिससे चगहते हैं उसे वैसा ही करना पड़ता है | इसीलिए तो 
गौणपियों को पराततिव्नत त्थागना पड़ा। लोक पविश्वास है कि जिस व्यक्ति 
पर टौना किया जाता है बह अपने आप की भूछ जाता है | गपना आपपा' 
की देता है, खाना पीना भूल जाता हैं, नींद गायब हो जाती है, रातादिन 
पैन नहीं पड़ती और वह बौरा सा जाता है और इस प्रकार टौने के कारण 
उसका जीवन कष्टमय बने जाता हैं । भारतेन्दु मुगीन काव्य में कृष्ण का 
टौ'ना' करने वाले तथा' गौगपियाँ का टौना किए गए व्यकितियाँ के रुप में अनेक 
बार उल्लेख है | कहीं कृष्ण्य कै 'लिए कहा गया है कि मे ते टौना जा मते 
हैं उसीशलिए सारा ब्रवउन पर मुगुध है और सम्पूर्ण अपनत्व कौ भूल गया 
है और गोतपयाँ पर उनके टोमे का ऐसाः प्रभाव है कि उसकी स्थिति जकी 
सी, थकी सी तथा घायल की सी ही गईं है।। इसी प्रकार गौपियां अपने 
क्ञाना पीमा भूलने तथा रात दिन जिना' कृष्ण के बैन ते पड़ने तथा नींद 
ने अपने के व्यय में भी यही अनुमान लगाती हैं कि कृष्ण्य' ने हम सबल पर 
टोना' कर रकक्‍सा है।। टौना करने सै व्यक्ति पागल हो जाता है और उसे 
लीग वौराया' हुआ कहते हैं | इसका' भी ग्रेमधन ते परौका रुप में एक शीत में: 
उल्सेंद किया है  - . 28% 0 
१०हारिवंद जासो बोडइ कहैं, ता न सौद करे 

जरबस तमे सब पॉतिब्रत राह हैं 
या मैं न संदेह कछू सहजाहि मौहे मन 

साबरों सलोना जाने टौना सामसाह है > भाूप्रै० +६४ | 
रे भाण्ग॑ण्पु० १९० | 
३०कै गयो' 'चिन्नकतक8छ टी'ना- हैं गयौ' मन नंद ढौटीना' 

बद्दी माय विन्नौकत बामे भूलत खास पान अरू सौना।औ्पर्व० ध्र८्प | 


ने है हि 
पछन पल कल नहिँ पड़त उन्हें न रह रह पीय घबरावै 


सूने भवन अकेली सैजिया सपनेतु नींद न आगे रे 
बद्री नाथ डाल कछु टौनौं> अब नें सुरत गदिषावै रे -प्रेण्सर्व०४५८९ | 


न प है 
नचतै जनु कारि गयी टौना' है 
भूस प्यास छूटी तबहीं सौ सैन रैन सौना रे । 
बदरी नाराधन दिल्ववर पार अब जोगिन होना रै « प्रे०सर्वण्पु०५८४ | 
०० वैल्मर्व 0५ ॥ ह 
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लीक जीवन में टोने का' प्रवलन अति व्यापक है तथा लौकमा नह 
टोने पर अत्यधिक विश्वास करता है | एक अपड ग्रामीण्ण ग्रदि उसका कौई 


कार्य सम्पन्न नहीं होता ती उसे फौरन यही शंका होती है कि किसी ने 
- टीना' कर दिया है जिसके कारण्ण' ही कार्य सम्पत्न नहीँ हो रहा है | 
लीक मानस की इस शहज प्रवृत्ति का भी भारतैन्दु युगीन काव्य मैं उल्लेख . 
हुआ हैं | एक ग़ामीण्ण स्त्री अपनी. सर्री' से कहती है कि ने जाने किसी 
कारणा से “प्राय राष्ट हो गए हैं | है सश्ी तुम जाओ और उनकी मनाकर 
लाभी' | उसके 'िसा कुछ अहछा नहीं लगता है.। लगता' है किसी ने उस पर 
टीना कर पिया है|" लोक का यह सहज धर्म भीदू स्वभाव है जो सहसा 
'किसी! ऑतमिष्ट की आशंका से तड़प उठता है और फॉरन उसके मन में यही 
आता है कि किसी ईष्यर्गलु व्यक्ति ने उसे परैशान करने के लिए टौना का 
आय शिया है | | द द 


टोने टोटके के रूप मैं जादू शब्द का भी. अनेक स्थानों पर 
भारतैन्दु युगीन काव्य में प्रयोग हुआ है । गद्याप जादू तथा टौने टौटठके में 
धौड़ा प्रकृतिगत भैद है फिन्तु 'फिर भी जादू का लोक में टोने तथा टौटके 
रूप सेँ ही प्रयोग हु होने लगा है | भारतेन्दु युगीन काव्य में जादू का अनेक 
स्थानों पर उल्लेश् हुआ है । अवधेय हैं कि यथापि जावू का प्रयोग मारण, 
मौहन, वशीकरण, उच्चाटन चारों के 'लिए ही होता है पर भारतेन्दु 
मुगी न काव्य मैं बादू का प्रयोग अधिकांशतः वशीकरण के ही संबंध में किया 
गया' है और भषिकांश स्थलों पर किसी सुंदरी गुवती का अपने सौन्दर्य से 
पकिसी' के वश करने कै प्रसंग में है | 

टौने ठीटके के समान "नजर लगाना" का' भी उल्लेख पविवेध्य 


साहित्य में हुआ है । टोने टीठके मैं ज़द्मां ग्रायः प्रतिशोध की भावना रहती 
वहां सुर जगाने के पीछे ईष्था की भावना होती है | लौक "विश्वास है 


१० प्रै० सर्व०्पृु० ४६६ । 
२० वही, ६०२, ४६७, ५६३५ ४८७, ४११, ४०२, ४८६, ४९२ | 
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कि थादि कौई व्यक्ति किसी की उन्‍मसति या सुख देखकर ईष्यरणवश सुसी 


व्यक्ति की और कुदाष्टि से देखता है और मन ही पन उसकी हातति चाहता 

है तो ऐसी' कुद्ठाब्टि का सनिश्वय ही प्रभाव पड़ता है और जिसकी ओर कुदृ्टि 
से देखा जाता है उसकी नियत ही हातने होती है । चूँकि देखने मगत्र से 
ही अभी ष्ट व्यक्ति की हानि होती है इसालिए इसे कमर तगना कहा जाता 
है | नागरिक वर्ग था आज का सुसभ्य समाज इन पर विश्वास नहीं करता 
'किल्तु प्रामीण वर्ग या असंस्कृत वर्ग मैं आज भी , इन लौकाजुष्ठानोँ के प्रात 
अपार विश्वास है, "लतर लगाने" का उल्तेस भारतैन्दु गुगीन कार्य में 
पमिलता है । प्रेमधन के एक लौक गीत में एक सारी अपनी सल्ली से कहती है- 
जैक है सी में ती अपने पिया" की "सेणिया" पर जा' रही थी लेकिन 
पकिसी सौत ने तर लगा दी |* 


हपठ चतामा'" जी जादू का एक प्रकार है, का भी पनिवेज्य 

काव्य मैं उल्लेत हुआ है । "मूठ चलाना" वास्तव मेँ घुट्ठी वॉधकर मंत्र पढ़ने 
तथा' उसे 'थिस् व्यक्तित की ओर किया जाता है, की और मुट्ठी में रवसे 
हुए तावल था पटुटी या यदि हाथ में कुछ नहीं है तो साभान्य-रूप से मुटृठी 
जोल कर फॉकने का अभिनत करते हुए किया जाता है | इसी विशेष्य ढंग के _ 
कारण्ण इसका नाम "पूछ चलाना! पड़ गया है | इसका आज भी बहुत 
प्रबह़्न है । कहीं कहीं तौ दो जादूगर एक दूसदे पर मूठ चलाकर तथा एक 
दूसरे की अपनी क्षमता से वश कर अपनी योौगुयता का परिचय देते हैं । जादू 

गर प्रायः एक दूसरे पर मूठ चलाकर अपनी बयीएयता की सर्फलता' पर हंसा 
करते हैं, इसका उल्लेस कबली में प्रेमथन ने किया है और प्त्रियाँ का पित्रणणा 
करते हुए शिखा है 'कि वह घूंघट उठा उठा कर बार बार देखकर मुस्कराती 
हैं मानों वह मूठ मार मार कर इंस रही है | इसी प्रकार मठ का प्रयोग 


आकर्णाण्य करने की शक्ति के रूप में अन्य अनेक स्थानों पर भी हुआ है | 
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९० प्रैण्सर्व० ५६६ ।| 
२० वही, ४९४ | 
३० बंही ,४६९ | 
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इस प्रकार भारतेन्दु गुगीन काव्य में स्त्री सती तथा' जौहर प्रथा के महत्व 
संबंधी अनेक उल्लेख 7मलते हैं । 


सती और बाहर प्रथाएं जाज भी लौक वर्ग में कौण्ण' महत्य 
रखती हैं तथा लोक वर्ग सती या जौहर हुई 'स्त्रियाँ की पविशेष्य' सम्मान 
की दृष्टि से देखता है | कहीं कही तो सती "स्त्रियाँ की मूर्ति बसाकर लौक 
वर्ग उनका पूजन भी करता है और श्रद्धा कै फूल चढ़पता है । सती तथा' 
जीहर' प्रधाएं केवल भारत वर्षा मैं ही नहीं पमिलती वरतु विश्व की अनैक 
आदिम तथा बर्बर जातियाँ में सती तथा जौहर प्रथा के चिहन “मिलते हैं, 
पश्चापि भारतवर्ण में इसका प्रचार सबसे आसधिक व्यापक है | टेलर ने सती तथा 
जौहर की सामानान्तर विश्व कौ अनेक असभ्य तथा' बर्बर जयात्तियाँ मैं मिलने 
वाली प्रथाओं का उल्लेश किया है| पेंजर का भी गही मत है पकि किसी 
समय सती तथा जौहर प्रथा' पविश्वव्यतपक थी तथा सूततः यह इंडौ' जर्मनिक 
प्रथा थी | थामस्प्सनों का मत है 'कि सती तथा जाँहर प्रथाएँ भारत के बर्बर 
मूत्त 'मिवासियाँ की जी मध्य भारत में रहते थे, की थीं | जब आया" 
में भारत में प्रवेश किया था तो मानव बलि तथा अन्य बर्बरीय नृशंसताओों के. 
समान भारत में उन्हें यह नृशंसाल्मक प्रथा भी देखने कौ ऐमिली माँ मध्यभारत 
के मूल 'निवाशियाँ के मध्य बाति प्रवालित थी और जहाँ आार्या ने आदिम 
जगततियोँ के मध्य प्रबालित लोक विश्वास तथा काली आदि उनके लीक देवताओं 
को ग्रहण "किया वहीँ, बह इस प्रथा' को भी ग्रहण किया । इस प्रकार 
धाम्पक्षम सती प्रथा' तथा' जौहर प्रथा कौ अर्थात्‌ जीएवित स्‍विधवा' दाह प्रथा 
कौ मूलतः भारतीय ही माना है | मूलतः यह प्रथा! कहीं की भी रही हो, 
पर इतना नरशिचत ही है कि यह प्रथा विश्व में एक समय फैंसी थी और 
अमभेक अवदिम जातियाँ में भारत के अतिरिक्त अअज भी यह प्रथा वविध्मान है, 
« तथा इसका अषश्तित्व अति प्राचीन है । नृतत्वशास्त्री मोदी" ने अनेक 
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वखित प्रमाण के आधार पर इसका' प्रचलन 'सिकन्दर के सप्रप (४थी' श०४ईै० 


0) में भी भारत में +दखलाया है | सिद्ध है कि जब इसका प्रवलन ई० पृ० 
थी शताब्दी में रहा होगा तो इसका प्रारम्भ तौ आत्ि प्राचीन काछ में 
/ हुआ होगा | सती प्रथा इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन पविश्वव्यापक लोक 
पा' है तथा इसका मूल नुतत्वशास्त्रियाँ ने आदिम बर्बर जातियाँ की नुशंसन- 
ऑँ मैं देखा है | 


सती तथा जौहर प्रथार्मों के पीछे लोक मानत की कौन सी 

वुत्ति थी इसका भी पशिविमी विद्वानों ने अनुसंधान करते हुए बताया है कि 
एके पीछ पृल्यु के बाद मानव के दूसरे लोक में जाने का विश्वास पनिहित 

। लोक मानस की धारण" है कि पृत्यु के बाद जीव-विनष्ट नहीं हो 
ता, वरन्‌ वह जन्‍म के समय जिस अज्ञात लौक से अचानक इस प्रुधुृवी' -पर लोक 
₹ आ गया था, उसी प्रकार वह अचानक ही इस पृथ्वी लोक को छोड़कर 
पने पूर्व अज्ञात लौक को' बला गया और जिन वस्तुओँ का वह इस दैनिक 
"बन में उपयोग करता था, जिसकी उसे आवश्यकता पड़ती थी, उसकी 
प्वश्यकता' हसे दूसरे लोक में भी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार का यह पथुवी 
गेक है उसी कै समान ही दूसरे लोक में मृत्यु के उपरान्त मानवंजाता है | 
प प्रकार जहाँ अन्‍य वस्तुओँ की उस मृतक व्यक्ति को दूसरे लौक में जर्रत : 
डैगी, उसी प्रकार उसे अपनी पत्नी की भी आवश्यकता पड़ेगी । इसलिए 
नये वस्तुओं के साथ पत्नी की भी उसके सार्थ जाना चाहिए और पत्नी _ 
बल जलकर तथा प्राणणत्थाग कर ही पति तक पहुंच सकती है | अतः पत्नी 
हे पति का सहगमन मा अनुगमन करने के लिए शव के साथ सहमरण्णा या अनु 
रण्ण' आवश्यक है | पररिल्शी तथा एवन्‍्स के उल्लेख सै, पिसमें उसने उल्लेस 
कया है कि सत्‌ श८्८१८ में जयपुर के महराज के साथ सती होने वाली श८ 
नल्मय के साथ उनके १८ नौकर तथा महराज का नाई भी जल कर मरा थ। 
सत विश्वास से कि दूसरे लोक में जब स्वामी को हलबकत हंजाभत की 
पवश्मकता पड़ैगी' तो वह हजामत बसा सकेगा, उपरोक्त कथन की और भी 
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“णुष्टि होती है, फकि सती के पीछे भी दूसरे बोर में आवश्यकता पूर्ति की 
ही भावना थी, अन्यथा नाई का मरण क्यों हुआ, उसने केसे सौचा फि 
दूधरे लोक में वह मरकर मदराज के शव के साथ जा सकता है ? विश्व के 
समस्त नृशास्त्री विद्यानों ने यह माना है कि आदिम जातियाँ में तथा लौक 
वर्ग में यह पविश्वास बहुत अधिक प्रवलित है कि इस प॒थ॒वी लोक के समान 
ही मनुष्य मरकर दूसरे लौक को जाता है और वहां भी इस लोक के समान 
ही उसे आवश्यकता पड़ती है और यही भावना सत्ती प्रथा के मूल में भी थी। 
'फिन्तु यही भावना मात्र ही सती प्रथा तथा जाँहर प्रथा के मूल में हैं यह 
+निश्चित रुपैण्ण नहीं कहा जा सकता । वरतु सती तथा जाहर प्रथा के मूल 
में उपरोक्त प्रमुख मूल भावना के अतिरिक्त अन्य भावनाएं भी थीं और वह 
भावना थी स्नेह तथा प्रेम की जिसके कारण्ण यह प्रथा जीचिंत रही थी | 
स्नेह भी इन दोः प्रथाओँ के पूल में था इसके प्रमाण्य मैं रोज दरार उल्लिखित 
भ विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है | रोज के +विवरण मेँ पंजाब 
तथा राजस्थान में मां का पत्र के साथ मरण्ण तथा बहन का भाई के शव के 
साथ मरण्य भी उल्लिखित है तथा' माँ के पुत्र के साथ मरण्य को भा' सती 
नाम दिया गया है । यह डविवरण यह सिद्ध करता है 'कि स्नेह भी एक 
प्रमुख प्रवृत्ति थी, जिसके कारण सती प्रथा कौ बल पिला । किल्तु आधिकांश _ 
सती के उदाहरण्ण केवल 'झिन्र्यों के संदर्भ में ही मिलते हैं माँ » पुत्र कै साथ 
सती होती है, बहन-भाई के साथ सती होती है, पत्नी पति के साथ 
शती होती है । 'किन्तु एक दो भबवादोंँ को छोड़कर ऐसे उदाहरण्ण प्रायः 
नहीं ही मिलते हैं जिसमें स्त्री के साथ पति, मा के साथ पुत्र था बहिन 
के साथ भाई सती हुआ हो | अतएव ऐसा प्रतीत होता है फकि संभवत३ सती 
के पूल ” आश्रय की भावना भी रही होंगी । पत्नी में पति कै अभाव में, 
बहिन ने भाई के अभाव मैं, तथा माँ ने पृत्र के अभाव में अपने को पनरपश्रय 
पमर्भषा होगा तथा पनराख्ित होकर जीवित रहते की अपैकाण' पीनबल जगाति 
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(पत्नी जयाति) ने अपने को अपने पण्िय के साथ जीजित ही मर जाने कौ 
अच्छा' समफा झूहक होगा | विश्व की समस्त जातियाँ में स्त्री पनबल जाति 
(प्चाट०७.. 865 ) की क्रमफी जाती है अतः फ्त्रियाँ का ही सती 
होना निराश्य भावना के कारण संभव हुआ प्रतीत होता हे । इस प्रकार 
सती के मूल में दूसरे लौक की आवश्यकता, स्नेह भाव तथा रनिराश्य की 

थाति तीनों ही प्रतीत होती हैं | द 


इस प्रकार 'फसिद्ध है कि सती तथा जौहर दौनों ही लोक प्रथाएं 
ही हैं श्लौर इन दोनों लोक प्रथाओं का भारतैन्दु गुगौन कवियाँ मे उल्लेस 
कर भारतेम्दु भुगीन कवियों ने लौक जीवन के महत्वपूर्ण औश तथा महत्वपूर्ण 
प्रथा का' उल्हेंश किया है | 


लीक विश्वास 


'बजटथ कमा स्वकश चकाएे ॥म48 १:4७ कक भार रओे पता 
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सामानन्‍्यतमा लीक पविश्वास का अर्थ होता है लोक द्वारा किया 
गया विश्वास, किन्तु आज लोक पविश्वास का अर्थ हम पूढ़ ग्राई तथा 
अंधविश्वास से लेते हैं. | अंध विश्वास तथा' पूढ़ ग्राह में हम उन समस्त पविश्वा" 
सौं की गणना करते हैं जिनकी 'स्थिति सत्यता का हमें किवित भी ज्ञान 
नहीं है और फिना' उनकी स्थिति सत्यता' पर रविचार किए हुए हम पर म्पर7* 
गत रूप से उनपर विश्वास करते चले आए रहे हैं | अँग्रेजी में भी सौक पविश्वास 
सै उप्ती विश्वास का अर्थ लिया जाता है जी रनिश्चित तर्क था डविनार 
पद्ठाँति पर आश्ित नहीं है | 
सत्य>पा' भसल्थ ३० 


मंद॥ 22२३ आका७े कम) प्रात छम्देक वलेपएतहेयेक फिर हल आजा 


लौक विश्वास में कितना अंश सत्प का है कितना असल्य का 
पह निश्चित रुपेण' नहीं कहा जाया सकता) लौक वर्ग इन लौक विश्वासों पर 
आँख मूंद कर "विश्वास करता है, आस्था रखता है और पर॑परागत रूप सेउन्हें 
मानता चला आता है| उससे यह जानने की कभी 'चिल्ता ही नहीं कि पकि 


पद 
उनमें सत्य का अँश है भी या ये परे मृढ़ ग्राह है । उसके अनुसार यदि इनमें 
सत्य का अंश नहीं होता तो उसके पूर्वत इन लतौक +विश्वासोँं पर अयस्था' कैसे 
रख सकते ये | क्‍या' उसके पूर्वक मूर्स थे ? इस प्रकार पूर्वजों के ज्ञान की दुह्ाई 
देकर बह इन लौक पविश्वासों को मूढ़ ग्राह ने मानकर इन्हेँ सल्य मानता 
है और इन पर विश्वास करता है | मनोविज्ञान के आधार पर लौक खिश्वा' 
सो में 'नाहित सत्यासत्य के प्रश्त पर विचार किया जा सकता है | मनौ- 
पविज्ञान के अनुसार मानव का मह स्वभाव है फि वह पूर्ण असत्य में कभी 
गीवश्वास ही नहीं करता, वह उसी में तविश्वास करता' है जौ सत्म होता' है 
या सत्य प्रतीत होता है | असत्य पर उसकी असत्यता का शान रहते हुए 
व्यक्तित ल्‍विश्वास नहीं करता है | किन्तु एक व्यक्तित के पास जी ज्ञान है गह 
पूर्ण सत्य नहीं है, वह अपूर्ण ज्ञान है | इस अपूर्णा ज्ञान के कारण वह अनेक 
वरतुओँ में जौ' उसे उसकी ज्ञान अपूर्णता के कारण सत्य प्रतीत होती है, 
विश्वास कर लेता है और समय आने पर उस्ते उन वस्तुओँ की असलत्यता का 
शान होता है | धपूर्ण ज्ञान के कारण असत्य को सत्य समफः लेने की प्रवत्ति 
लोक विश्वास कौ जन्म देती है, किन्तु चूँकि जैसा' ऊपर कहा' जा' चुका है 
पूर्ण रुप से अप्तस्भागवित वस्तु पर व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता, अतः 
एक सृकय सत्य का आधार तो लौक विश्वास में होता ही है किन्तु उस 
घृक्म सत्थाधार पर निर्मित विशाल भवन असल्य का' होता है, वह पृर्णतः 
काल्पनिक गौर इसीलिए मूढ़ प्राह होता है । 


३5% 


मामव प्रकृति ते 'जिजासु है। वह सत्य का' अन्वैध्ञाण करना 
बगहता' हैं, पर उसकी अपनी सीमाएँ हैं, वह शीघ्र ही ऊब जाता है और 
उसकी सत्यान्‍्वैष्शाण की इच्छा शक्ति कुंद पड़ जाती है, यर्थाप वह संतुष्ट 
नहीं होती । अपनी सीमाओं में बद्ध मानव दूर तक सत्यान्वैष्याण्य के प्रयास 
न कर सकते के कारणा अपने को' स्तुष्ट मानकर जिसका उसने सत्था'न्वेणण्ण' 
नहीं पकिया उसको भी सत्य मान लेता है | यहीं असल्य को स्थान गमिक्ता है 
और वह असत्य मानव मानस में स्थान पाकर' अपनी स्थिति सुदृढ़ करता जाता 
है और बाद में मानव मस्तिष्क पर वह अपना अचिकार जमा लेता है । तब 
मानव उस पर विश्वास करने लगता है और उसके इस "विश्वास की फिर 


“डक 


पीढ़ी दर पीढ़ी पविश्वास करने की परम्परा चल पड़ती है | अवधेम है कि 
पड़ेग भी मानव अपने सत्य प्रेम को छोड़ नहीं देता है क्योंकि सर्त्योन्‍्वैष्णण 
की प्रवृत्ति तो उसके रग रग में भरी हुईं है, किन्तु इस पस्थाति पर असत्य ही 
उसे सत्थ प्रतीत होने लगता है | यही लौक पविश्वास मा मूढ़ ग्राह का जन्म _ 
दोता है | इस प्रकार लोक पविश्वास सत्य और असत्य दौरनोँ का फिधण्ण 
होता' है जिसमें असत्प का अंश अधिक बलशाली होता है | 


लोक जी वन में लौक तविश्वास का महत्व: 
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लौक जीवन में लौक पविश्वास का बहुत महत्व है । लीक मानस्त 
इन तोक पविश्वासों का नौपीत वाया के सदृश अनुसरण करता' है जौर 
इसके एविप्री त कुछ भी नहीं करता | एक साधारण ग्रामीण्ण अपड गंवार की 
तो बात ही क्‍या एक शिक्षित व्यक्ति भी लौक विश्वार्सों के प्रतिकूल काम 
करवा हुआ भावी आशंका्ओं पे प्रायः सहम सा जाता है और वह किसी शुभ _ 
कार्य को जाते हुए जीशा शूज का ध्यान रक्ता है | बाद जिल्ली उसका जाते 
समय रास्ता काट दे ती उसे कार्य की शफलता' में संदेह होना लगता है, इंसी 
प्रकार ग़ामीष्य वर में ऐित्र्यों की दाई बाँस का फड़कनाआशुभ सथा' बाई आस 
का फठ्कना' मेंशुभ समफा पाता है । इसी प्रकार लोक में अनेक विश्वास 
प्रा।लित है जो म्मापि गढ़ ग्राह कहे जाते हैं पर सामान्य जनवर्ग उसपर आपस्था 
रखता है तथा' तदनृप्तार आवरण' करता हैं | सीौक जीवन एक प्रकार से लोक 
पवश्वासों पर ही आधारित है | तौक विश्वासोँ ने समाष की बहुत दृष्ष्टियाँ 
मे उबित भी की है डदिन्‍्तु दूसरी और एमाज की अवनति कै मार्ग पर भी बहुत 
दडामा है। लौक विश्वार्सों से जी संसार की हानि हुई वह फिसी से ' छिपी 
नहीं है | तौक विश्वासों के कारण ही न जाने कितने व्यक्तितों ने प्राण 
हागगा किया; अपुल्य संपत्ति का विनाश हुआ, पति पत्नी का, माँ बेटे का! 
जविछीह हुआ और "मित्र आपस में लड़ मरै। दूसरी और लौक 'विश्वासों ने 
पगाज का भला भी बहुत सौगा तक किया' | विभिन्‍न जातियाँ में सामाजिक, 
अपर्धिक, नैतिक तेथा' धार्मिक उन्‍्मोति जौ कौ, वह लौक पविश्वासों के कारए 
ही. भव ही सकी | पविद्धा तु फ्रेजर ने लोक वविश्वासोँ का महत्व बताते हुए 
पका है फकि “पवर्य असत्य तथा' पूढ़ ग्राह होते हुए भी तौक विश्वासों ते 


*& ४9 न्‍ 
समाज को' सत्य तथा' उन्नति का मार्ग दिल्लाया हैं और यह अधिक उत्तम है कि 
घूढ़ ग्राह सत्यपार्ग दिखाते हैं अपेकापकृत इसके कि एक सत्य 'शिथाति असत्य 
रिथति की और ले जाए] इस प्रकार लौक पविश्वास मैं जहां हातनि की है 
वह उशका' महत्त्व भी बहुत है | 


लोक वार्ता तथा' नृतत्वशास्त्र की दुश्ष्टि से महत्वः- 
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लोक पविश्वा्सों का लोक वार्ता तथा नृतत्व शास्त्र की दुग्ष्टि 
से भी आति महत्व है| लौक विश्वासों की जड़े जति गहरी हैं इनके मूल में 
गरगदिम ग्रानस तथा होक पानप्त वविध्रमान है | आदिम असभ्य समाण में भी 
अनेक लोक पविश्वास “मिलते हैं और वहीं से यह सभ्य समाज में आगश हैं । अनेक 
लोक पविश्वास तथा मूढ़ ग़ाह सामान्यतः प्रकृति रूप से एक हैं और वे भारत 
तक ही सौपमत नहीं है, आपितु हविश्व भर में पमिलतै हैं | सिद्ध है कि ऐसे 
फविश्व के प्रवालित लौक वविश्वासों के पूत्र में लौक मानस वविधमान है, जिस 
कारण से वह देशकाल की सीमा से बद्ध नहीं है | वे मानव जाति आशा 
पवश्वास भय आदि पृत्त प्रवृत्ति से संबंीधित हैं । यही कारण है कि वे विश्व 
भर में समान रूप से स्‍मिलते हैं । लौक विश्वास मानव जाति के इसतहास के... 
वर्णन है और वे पूर्वतँ की पट विवगर धाराओं को प्मफाने में सहायक होते... 
हैं और उनसे इश प्रकार हम अपनी ही मूल रिथित्ति को स्मफा कलत सकते हैं । 
दस लौक पविश्वासोँ की उत्पति के कारण . तथा उसके पबकास का अध्ययन 
और भी आधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह लौक "विश्वास केवल प्राचीन मानव 
गगाति के भय और आशा्ओं को ही नहीं बताते वरतु वर्तमान पविचारधाराओं 
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ह का मूल भी इन लौक विश्वा्सों में है।। फ्रेजर नामक विद्वान ने लोक पविश्वा- 
साँ के महत्व को बताते हुए आगे यह भी संकेत फकिपय है फकि जिन लौक 
गविश्वासों से लोक वा ने सफूर्णत ग्रहण' की और जिन्हें हम देखकर, उनके 
पालन करने तथा' बढ़ा रखने वालों की हँसी उड़ाते हैं, उन्हें मृढ़ तथा' लोक 
+विश्वा्सों की मूढ़ ग्राह कहते हैं वे ही लौक पविश्वास आज सभ्य समाज में भी 
अवशेका' के रूप में चले आए हैं और इन्हीं लोक पविश्वा्ों में हमें तोक मानश 
दाग स्वरुप दिखता है । ः ४ 


पौराणिक पविश्वास तथा' लौक वविश्वासः- . 
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पोशाएणक खिश्वास और लौक “विश्वास का मंतर बहुत सूक्ष्म 
है | अनेक लीक विश्वास काला स्तर में पौरात्णिक टविश्वास कहे जाने तो. 
जरर अनेक पौराणिक विश्वास तौक विश्वास के रुप में प्रबातित हो' गए कौर 
तीक पविश्वास कहे जाने लगी । अतएव दौ'नों वर्गों में कुछ भ्रम की जस्थाति 
हो गई किल्तु एफार भी सामान्य रुप से दोनों का अंतर सपा जगा सकता 
है | पौरयाण्णिक पविश्वास तथा लौक विश्वास का मूल भूत अ॑तर बही समर्भा> 
ना बाहिए फि बहाँ पौराणिक विश्वास एक देश से ही संबंधित होंगे, वहाँ 
लौक विश्वास सार्वदेशिक होंगे । पौरगण्णिक विश्वास एक विशेष दैश या... 
प्रान्‍्त में ही प्रबाशित होगा किन्तु लौक पविश्वास प्रायः लौक मानप साम्य 
छपरा ही पक देश में नहीं वरन्‌ पिन्‍न देशों में स्‍मलेगा' | उसके घृल्त में एक ही 
लोक मानप्त प्रवृत्ति होगी और वह मूलतः एक होगा यधाीपि उसका इवरूप 
पभिरन हो सकता है | कारण्ण' ह्पष्ट है लौक पविश्वास का लौक परानत से. 
सम्बन्ध है और लोक मानस देश काल की सीमा से बद्ध नहीं है । बह मूलतः 
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एक है | उपर्गुक्त कथन की पुष्टि अनेक उदाहरण से की जा' सकती हैं । 

- उदाहरण्ण के अलए अँगों का फड़कना, अँर्गाँ में कृनफा नाइट ( ॥५७६॥4ज&) 
या अंगों में खुजली (]8७4म36.. ) शादि से सम्बन्धित अनेक विश्वास हैं. 
कि यह आगत शुभ अशुभ घटनाओं की सूचना देते हैं, गवाभिन्‍न देशों में +मिलते 
हैं, परयापि उनके स्वरृप थौड़े भिन्‍न भी हो सकते हैं | इन शकु्नों के संबंध 
में इतना' पनश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका' मूल लौक मानस की रू 
उस उब्चन्तन प्रक्षिया' में है जबकि वह शरीर में फिसी आकस्मिक परिवर्तन 
के मूत्र में किसी ने किसी कारण को देखता है और मानता है पकि इसका 
उसके आगत भविष्य पर भी प्रभाव पड़ैगा' | यही कारण्ण' है कि आँख, कान, 
गाव, हाथ, पैर, घुटने, नाक सभी प्रयुतध शरीर के अंगों के संबंध में तोक 
एवश्वास पविश्व भर में प्रवालित हैं।। इसी प्रकार पशु पॉवियाँ द्वारा भी 
शुभाशुभ का विचार क्रेवल भारत में ही नहीं वीमलता' वरत्‌ विश्व भर में फोु- 
पदों की ध्यान गाँति से शुभा शुभ की कल्पता की जाती हैं | सिद्ध है कि. 
उसके पूल में कौई ऐसी लौक मानस प्रवात्ति से भी जिसके आधार पर 'विभिल्न 
देश के मनुष्य एक सा सोचते हैं । इस सामान्य लोक मानक्ष प्रवृत्ति का विदा" 
नीं ने अध्ययन भी किया और तल्स॑बंधी अपने महत्वपूर्ण पनष्कर्ण, भी पद 
हैं।। पौराणिक पधिश्वासों में यह सर्वदेशीषता की प्रवृत्ति नहीं होती । ने 
पक विशेष्य देश या प्राम्त से है! संबंधित होते हैं और वहीं के लोग उन्हें... 
संपफाते तथा उन पर आहूधा रखते हैं | इत पौटाणण्पिक विश्वासों का तौक 
जीवन में जहुत प्रबलन भी नहीं होता । लोक विश्वासों तथा पौराण्णिक 
नवश्वासों में दूसरा प्रमुख मंतर बह भी है फकि लौक विश्वारसों में तर्क की 
प्रवृत्ति ही! नहीं रहती है उसमें आरूथा की प्रवृत्ति रहती है जबकि पौराणिक 
पवश्वास के अन्तर्गत प्रसंगीदृभव, तर्क भौर आस्था की सवेतन प्रक्रिया काम 
करती है । इस प्रकार पौराणिक पविश्वास तथा लोक पविश्वास में अंतर है, 
किन्तु अके लौक विश्यास ऐसे भी हैं जौ ईश्वरीय पविशेष्यताओं से संबचित 
१० ड०700098०१48 00 89007 80404/078. 9०205«206. 
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हैं और ईश्वरीय शक्ति की अलौकिकता की व्यंजनां कराने वाले हैं | इन 
अलौीकिकताओं कौ जनमानक्ष को जनमानस तक पहुंचाने के गलए यध्चापि काला 
स्तर में इनके पीछे कथाएं जोड़कर इसको धारमिक या पौरतण्णिक विश्वास 
का रूप देने का प्रबल किया गया है, 'फर भी इनके मूल में लौक मानस 
जजिसको' आधार बनाकर इनको परिवर्तित रुप टिया गया था, विशध्वसान है | 
अतएवं ऐसे पवश्वास भी पौरापण्गक पविश्वास ने कहे जतकर लोक "विश्वास ही 
कहे जाएंगे क्योंकि इनके मूल में लौक मानस पविधमाने है । जिन पविश्वासों के 
पूल में शोक मानत विधमान नहीं है वही लौक विश्वास कौ सीमा के परे 
रक्से जा सकते हैं । डा० सत्पेन्द्र ने ऐसे अनेक लौक विश्वास सखौज +मिकाले 

हैं 'जनकी लोग भूल से धार्मिक विश्वास या पौरापध्निक विश्वास मान जैते 

हैं । उदाहरण्णार्थ भगवान भकत के वश में होते हैं, भगवान भक्त के साथ 
पानुतष्णिक क्रियाएं करते हैं, अपपद विश्वास जो हैं लौक मानप्त से युक्त 
विश्वास हैं । इसीलिए इनकी गण्णना लौक विश्वास के अन्तर्गत ही करना 
प्राधिक समीचौन है | द 


कावि सप्रव तथा' लोक शविश्वास:- 
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लोक विश्वास तथा कौ समय के मूल भूत अंतर सजानते के... 
कारण कई स्थानों में भ्रम होता है, अतः प्रस्तुत प्रसंग में दोनों के मूल मैंत 
अंतर को जान लैना भी आवश्यक है | दौनीं में मुख्य अंतर वह है कि लोक 
पवश्वास में सत्यांश की स्थिति होती है, इसके मृत मैं कोई ने कौई घटना 
होती है जबकि कौवि समय पूर्णतः काल्पनिक होता है | कवि स्तमय में कवि 
की सवेतन प्रक्रिया! (7078070०0७8 ॥4४0. ) काम करती है जबकि लौक 
+वश्वास के पूल में अर्ध चेतन (सिए०००- 0०78०3०७७ .. ) पा अचैतन प्रक्रिया काम 
करती है | इसीलिए कवि समय का प्रवलन पहले शिष्ट वर्ग मैं होता है और 
बाद में अति प्रबलन ही जाने के कारण्ण' लौक वर्ग उसे स्वीकार करता' है जबकि 
सौक (विश्वास का प्रारम्भ से लौक वर्ग में प्रचलन दीता' है । उदाहरण्णार्थ 


जमबथ 'फाफ लक हल 'खर्क 


६» डा० सत्पेन्द्र:ः मध्यभुगीन नोहन्दी साहित्य का सौक तालल्विक अध्यपसः 
| पृ० ४०२ | | 


द ५४7 
पारस के रुप से लौह स्वर्ण हो जाता है बह एककरॉोव समय था । बह कवि 
समय पूर्णतः काल्पनिक था | इसके पीछे स्थिति सल्थता का प्रश्म ही नहीं 
था | 'किन्‍्तु बाद में कॉवियाँ तथा लेककों द्वारा प्रगुक्त होते होते यह इतना 
आदधिक प्रवालित हो' गया कि लौक वर्ग भी इस पर विश्वास करने लगा | इसी 
प्रकार हंस के नीर>कौर पविवेक सम्बन्धी प्रसंग है, सर्प के मस्तक में माण्य की 
स्थिति होना भी कवि समय है किन्तु इन उपुक्त दो उदाहरण्ण इंस के नौर 
कौर विवेक तथा सर्प के मस्तक में मण्य का होना भी अब धीरे धीरे जन- 
मानप्त के विश्वास का विध्यय बनता जा रहा है अतः आति प्रवालित हो 
जाने पर उन्हें भी लौक गविश्वास कहा जाने लगा जाग, तो कौई आश्चर्य 
नहीं | लोक "विश्वास शब्द का ही अर्थ होता जी +वश्वास लौक जीवन मैं 
प्रबालित ही वह लोक विश्वास है । इस दुणष्ष्टि से थे कौॉवि समय भी लौक 
प विश्वास 7नशिवित कहे जाएंगे, किन्तु 'फिर भी यह पनिश्चित रूप से कहा जा 
सकता है पकि मूलतः मह लोक विश्वास नहीं है और इनकी उत्पत्ति भी सौधे 
लीक मानस से नहीं हुई है | यह बाद में लौक पविश्वास बन गए हैं | 


भारतैन्दु बुगी न काव्य में प्राप्त लोक चविश्वास)- 
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लोक कथा और लौक गाथा में लौक विश्वास की जितनी 
संभावना और उनके प्रयोग का अवसर रहता है गीताँ में नहीं होता । लौक 
कथा और जोक गाथा में ती लौक वविश्वार्सो की संयौजना पग पंग पर 7मिलती 
है, क्योंकि तौक गाथाओं का पनिर्माण्य ही प्रायः लौक विश्वास की 'भित्ति 
पर होता है, तौक़ गीतों में इस प्रकार के अवसर नहीं होते, इसीलिए उसमें 
लोक विश्वास बहुत कम मिलते हैं । भारतेन्दु बुगीन काव्य में भी प्राप्त लौक 
पविश्वासों की संज्या अधिक नहीं है, कहीं कही ही लोक वविश्वासों का' प्रत्यक्ष 
पा परीवा रूप में उल्लेश् हुआ है जिनका ही पविवेधन यहाँ 'कियय जग सकता 
हैं | 

इन लोक विश्वासों को यधावतु वर्गीकृत भी नहीं किया जा 
सकता । एक लौक विश्वास की सींगा दूसरे लोक विश्वास की सीमा से बहुत 
घुली स्‍मिली हुई है, अतएव एक लोक विश्वास के फलिए नहीं कहा जा' सकता कि 
पह दूसरे बर्ग के अ्ताद नहीं अपता । इन लौक पीवश्वार्सों को ऐतिहासिक 


क्रम के अन्तर्गत भी नहीं रक्‍ता जा सकता क्योंकि जैसा पके ढा० सत्येन्द्र ने 
कहा है "कि लोक वविश्वासों को ऐतिहासिक कृम मैं प्रस्तुत करने में कठिनाई 
है, ये “विश्वास इतिहास के जिस युग में पहले पहल उदित हुए उस युग की 
साम्रप्री अजब कहाँ है, जिन्हें भी हम लोक पविश्वास कहते हैं, उनका अनदिम 
मूल प्रागातिहाशिक है । फलतः सभी पविश्वासों को शेशतिहा/सिक कुम के 
+विभाजित करके प्रस्तुत, किया जय सकता |" भारतेन्दु गुगीम काव्य में प्राप्ह 
लोक पविश्वासों के वर्गीकिरण्ण' के संबंध में भी यही कठिनाई है, किन्तु 'फिर 
भी श्रुविधा की दृष्टि से प्राप्त लौक विश्वासोँ का सौटे रुप से (१) सामा८ 
पजिक लोक पविश्वास तथा (९) धार्मिक लौक विश्वास के अन्तर्गत वशीकिरण्ण' 
फकियय जगा सकता है | धार्मिक लोक विश्वास के अन्तर्गत उन लोक पविश्वार्सों 
की गणना की गई है जौ ईश्वर के स्वरुप, उसके प्रभाव आदि से संबीधित 

है तथा' सामाजिक पविश्वा्सों के अन्तर्गत उस टविश्वा्सों' का 'िवेधन है जिनका 
संबंध प्रमाण के विभिन्‍न पक्षों से है किन्तु उनके पीछे धार्मिक आस्था नहीं 

है | यहाँ मह कह देता भी आवश्यक है कि उपर्युक्त वर्गीकिरण्ण' भी कैवल 
सुविधाल्मक दृष््टिगत ही है, वैज्ञानिक नहीं क्योँकि"प्रत्येक लौक "विश्वास 
समाज की धार्मिक आस्था ही है, भते ही लौक वर्ग इसमें कर्म धर्म न माता 
ही । इसी प्रकार प्रत्येक विश्वास का संबंध किसी ने फकिसी प्रकार की... 
अभिव्यक्ति से होगा ही गौर प्रत्येक अभिव्यक्ति का सम्बन्ध समाज व्यक्ति 
और उसकी' परंपरा से भूत,वर्तमान,भविष्य तौनोँ काल के 'लिए अभिप्रत रह 
ता है [० | | द 
सामाजिक विश्वास: « 


मे लोक विश्वास अनेक प्रकार के हैं, कहीं यह मानवीम किया 
था से संबीधित है जैसे अंगों का' फाइकना, ७ छींक हीना आदि से संबंधित 
पविए्वास, कुछ पक पशु की गति तवाधियाँ से संबंधित है, कुछ पीतीथि वार _ 


९० सत्पैन्द्रः मध्यमुगीन हल्दी काव्य का लोक ताल्‍ल्विक अध्ययन: । 
२० वहीं | | 


तथा मास सम्बन्धी हैं तथा कुछ प्रकृति से संबंचित है । कुछ टोने टीटकों और 
नजर से संबंधित तौक पविश्वासों का कॉवियाँ ने वर्णन किया' है, तो कुछ 

लोक विश्वास भूतों, प्रतों और उनके सामाजिक प्रभाव से संबंधित “विश्वास 
है । इस प्रकार यश्ञापि विविध प्रकार के सामाजिक लौक टविश्वासों का भारतै 
न्यु युगीन काव्य में उल्लेस हुआ' है । पर इन उॉल्लखित लोक पविश्वासों' की 
संख्या आधिक नहीं है | भारतेन्दु युगीन काव्य में उल्लिपशित लोक विश्वास 
तनमन लिखित हैं « 


मनुष्य सम्बन्धी: 


७०६ २|प तलाद+ ॑ंदा बफतभ धरती प्ष्का अपयफ अचया॥ #कपय बाप 


चलते समय छींक होना अशुभ होता है « 


काशिंदी नहाम चली आजु बरे छींक होत कहाँ का हवाल जौन भयी बढ़ 
रे भौर है | 
कंबुकी औ चूमरी धरी जो हुती तीर बीर तै गयी अचानक ही बानर 
कटोर है । 
सेवक बसन नेत्र दी नहा ब्रजराज आप हमे कर अधीन जब की नहीं' मैं 
| कनहीर हैं | 
पीत पट औौड़े देखि मौगिह पुर बी'चिन में चुगुल चवाइन कौ फैली वथा' 
शौर है।। 
पस्‍्त्र्याँ की' बॉपी आस फ ड्कना शुभ दौता' है 
जाजु साख होरी सैलन पीतम ऐैहैँ फारकत बायों नैन | द 
उड़ उड़ जात काग ने कही उड़ाए बीर फरकत वाम आँस अति आधिकाई है । 
उड़ उड़ अंचल जौबन उमगत फरकत पोरी बाई अकीसयार) 
९० र०्बा० भाग ३, क्‍या" ६ | 
२० भाण्ग्र०, प० ४०१ | 
३० रण्बा० भाग ४) क्याण० ८ । 
४७ भा प्रें, पृ० ६८६ | 


(९ ्िरि 2 । 
एसण्यी का दाहिना जंग फाड़कना शुभ होता है - 


सम्मत लै जब तारे की हरि पहुं चते सुदाम । द 
फरकै पदिज अंग दाहिने बाम जँगहू बाम | | 


'फ्ज्रियाँ के कु्ोँ का फड़कना, आंगी का तरकना', कंबुकी का 
करा जाना, चूड़ी का करकना, अपने ही आप नीवी' का ढौली पड़ जाना, 
जूड़े की गांठ का स्वगमैव छुल जाना भी शुभ सगुन माना गया है « 


फरकन लगे कुच, तरकन लागी आंगी, करकन धागी चूरी फूली ने समाई 
है । 
६॥ ल् व* नै 
आप ही से आप नी वी ढौली सी परत जात 
द कंचुकी उरीजन पै गाढ़ी दरसाई है । 
उड़ उड़ जात काग ने कही उद्भाएं वीर 


फरकत बा'म अंग अति ही अपधिकार्द है | 
करकी चुरी अपज करकी अचानक ही ह 


बार बार छुती गांठ जूरे की सबाई है । 
देखे शुभ सगुन गमफा मौहिं ऐसी' परे 
प्राननाथ की जर्र ही अकाई है।।। 
५ न॑ + 
प्यागरे सपने मैं प्यारी कहत सखी सौ 


फूली तगहि. समय बाई आँख फरकी फराक दे | 
गुरूजन भीर में अधीर ह॒वे सुनो संदेश 


अगवन पपिया कौ सुन सरकी सराक दे । 


० र०्वा० भाग २, क्या* ३ | 
२० र०भाक भाग ४, क्‍्या०८क एण ३ | 
३० वही, भाग ४, कमान ८, छं० १७ । 


प्रध् 
श्र 
स्क्िष 


दगीनाधि आगन मेँ तब प्रान प्यारे जज 

आनंद सी आंगी तनी तर की तराक है | 
करकी' मरीर वह छोर बापती ही जा कौ 

करकी चुरियाँ सबै करकी कराक है ।। 


उपर्गुक्त छींक से संबंधित या' अंगों के फाड़कने आदि का क्याँ 
शुभाशुभ रूप मैं विश्वास फिपय जाने लगा' इसका अनुसंधान एक समस्या है 
और इस सम्बन्ध में सामग्री के अभाव में कुछ कह सकना निश्चित रूप से कठिन 
है । हां इस सम्बन्ध में लोक मानस के अध्ययन के आधार पर सम्भावना ही 
की जा सकती' है कि शायद अम्ुक विश्वास का मूल अमुक है | 


'किस्ली कार्य को आरम्भ करने रे पहले छींक हो जाना भारत मैं. 
ही नहीं "विश्व के अनेक देशों में अशुभ माना जाता है और कहीं छींक होने 
पर व्यक्ति कै "लिए... 600 97088 >ठछ कहा जाता' है तो कहीं कहां जाता 
है ईश्वर कल्पाण्ण करे | यह छींक कार्य करते समय क्‍यों अशुभ मानी जाती है 
इस पर पविबगर करते हुए प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री मौदी का पविवार है-"कि 
प्राची न समय मैं भी इनन्‍फलुएँजा' अगदि संक्रामक रोग एक स्थान से दूसरे स्थान 
में फैलते थे और अनेकों मृल्यु इस रोग से हौती थी | बारनबार छींक हौना' 
हुस रौश कै प्रारम्भ होने का' प्रथम संकेत था ।, अतः जब भी कौई व्यक्ति 
छींकता' था, तो परिणनों "मित्रों को उसके स्वास्थुय के विष्यय में चिंता होती 
थी और दर्सी लिए वे उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना' करते ये कि वह व्यक्ति को' 
स्वास्थ प्रदान करे | पह प्रार्थना केवल उसके संभावित रौग के ही संबंध मैं 
नहीं होती थी वरन इस का संबंध सब प्रकार के कार्यों में सफलता से भी था 
घर से जाते समय छींक हो जाने सै अमंगल की संभावना के मूत्र मैं भी उपर्पुक्त 
कप कारण' था| कि व्यक्ति का रोग बा'हर जाने से बढ़ सकता है और 

० भाप औ० है पृथण् के | लिप 
| 2, औआ070907.04068), #४8]9978*द7 प्र&2/4 उल्दाए88त त4 ४084. 


0 0) > 
वादि संक्रामक है ती वह अन्य लोगों को भी हो सकता है | इसप्रकार उस 
व्यक्ति पविशेष्या कौ' रोकने के 'लिए शाद इस लौक "विश्वास का जनम हुआ 
होगा' | होते ते छींक सम्बन्धी लोक विश्वास का मूल आदिम जातियाँ के एव 
+विश्वास में देखा है' 


अवधेय है 'कि कुछ स्थानों में एक बार छींक होना अशुभ नहीं' 
पाना जाता वरत् लगातार दो या तीन बार छींक हौना अपशकुन माना 
जाता है | इस प्रथा से मोदी के विचारों की और भी अधिक प्रष्ट होती 
है कि एक बार छींक होना साधारण्ण रूप के से वविशेष्य महत्व नहीं रखता 
किन्तु एक से अधिक बार ज्षीक होना शायद किसी भावी रोग की संभावना 
प्रकट करता' ही' । 


. इसी प्रकार अंगी का फड़ना, कुनकुनाना या अ॑ँगी मैं. 
मुजली होने से संबीधित जी लोक पविश्वास शुभ या अशुभ की सूचना दैते हैं । 
उनके पीछे पस्थाति कारणों का भी पिद्वार्नों ने अनुसंधा'न "किया है । उदा- 
हर'णाार्थ दाहिने अंग का फाइ़कना शुभ उस्तीलए माना है क्योंकि मानव सिर 
शरीर का दाहिना भाग बधिक उपयोगी होता है।। किन्तु उपर्युक्त पनिष्कर्ण 
संभावित हैं इस संबंध में ।नश्वित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, कैवल 
संभावना मात्र ही बताई जगा सकती है । 


पशु पक्षियों से स॑बीधित लोक विश्वास+> 


इहक १७३७ अत स<क पथ २०३३ रह +कक॥ कर अपामर ५४७० ढक ७०ाक ॥9१8९ ३०५३ पाक जमे कप ७३०७ 4७७ का कमान चके भरा समा" अमन अयात्त शरीक, | 


भा पौवायाँ के आधार पर शुभा शुभ पनर्धारण' की पद्धाति 
पवश्व व्यापक हैं शायद इसका कारण्ण मही है कि सबसे पहले मानव जातति का 
संपर्क पशु-पकी जगत तथा प्रकृति जगत से हुआ । उसने इजूही पशुलपवी 
तथा' प्रकृति जगत के मध्य सांस ही और इन्हीं के मध्य वह पतपा, उसकौ 
पंस्कृति का' पमिर्माण हुआ और उसने विकास किया । इसीलिए लौक पविश्वा- 
माँ के लिए प्रवालित शब्द जौ विभिन्‍न भाष्णाओं मैं पाए जाते है वे पक्षी 


असर कार बहिक् आाकसे: काश देय कक एके बंफमके पल अपर आपके जेड “कत आल (424० अर पारयन: सफर अप! माक0 34 सवफ आमने जपद संसद परसो: केरल अप धफा॥ ध्यार+ करता पाता ताक सक माप नाक भपआक अप बात आपके १०% पपक सकता धंत्रक कप उपर आओ भाय८ प्रधा गरशोक कप मादक माकाक यम डे भॉगके पिन 


३०... प्रशतए का 0फछ8078. 05 80987 ढ86504078« 9538 


२० रापधरित मान में लीकवर्ताः बन्द्रभान- पृ० १४४ । 


मृतक ही हैं | लोक विश्वास के लिए प्रयुक्त संस्कृत शकुन शब्द भी पी 
वाची ही है | पक संबंधित विश्वास विश्व के प्रत्येक दैशों में प्रायः पाए 
जाते हैं | भारतेन्दु गुगी न काव्य में भी पशु पक्षी सम्बन्धी कुछ लौक 
पविश्वासों का उल्लेख पकिया है । 


पशु पाकियाँ से संबीधित सौक विश्वास: - 


बम बयाक खाक ॥३०७ # शत रद +पप३ ५ 'अगरके भरेगराक गयादा पा भा ५३०३ सपा स्व बड़ ाा७३७ १८0७ अदोक बाफ+ अजा़े ०ा०+ धर) पतन अशरी। १पंसश अपके परंकाक: 


यदि किसी का नाम सैेकर काक को उड़ाया जाए और वह उड़े 
जाय तो इसका अर्थ हौता' है कि वह व्यक्तित आने वाला है - 


उड़ उड़ जात काग ने कही उद्स्‍ाए वीर फरकत बाम भंग आति ही अआधिकाई 
है । 
नगर और होने टोटके से संबंधित लौक गविश्वास:- 


उमा बशाफ अात+ 0३७ आ+क-म्म+ संजय पक परदे ०३५% अदयक १3 दाम ५४५४७ 0१७ चथड३ ४०७ आधयक मयोक पा व्यापक पका १४0०७ धाया( समपाप, काश सर पान ब्पेटे७: 205० दादा प्रा डरएत पाणड माफ पाया 


टोने टोटके और नजर लगने आदि से संबोधित लीक पविश्वास - 
केवल भारत में ही नहीं 'मिलते हैं वरन 'विश्व भर में और आदिम असभ्य 
तथा' भशिककित वर्ग में इस पर बहुत विश्वास किया जाता' है | टोने गौर 
टौटके पर विस्तार से "विवेवन लोक जीवन के अन्य सामाजिक पहलुओं पर 
नीबचार करते हुए विस्तार से किया गया है | टौना टोटका' लौक "विश्वास 
का' एक प्रमु अंग है | कर जोर टौना टोटका आानुष्ठारनिक है, इसके पीछे. 
अआगमुष्ठा।निक किपाएँ भी होती हैं | उद्देश्य प्रागप्ति हेतु आनुष्ठाशमिक क्रियाएं 
करते समय इनकी ववाशधि और एनिष्णेध पर विशेष्या ध्यान रक्‍सा जाता है और 
पक्षयाएँ करते समय टौक दिया जाए ती उनका प्रभाव नष्ट ही जाता हैं । 
इसीपलिए इनका नाम सभवत३ टीना टोटका पड़ा । "रण नामकरण 
इसका इसलिए पड़ा कि इसमें दृष्टि प्रधान है और किसी व्यक्ति कौ कुंदृीष्ट 
सै था बुरी भावनाओं से देखने से ही उस पर प्रभाव डाला जाता है, इसी 
सलए इसका नाम सुर रक्‍खा गया' है | बूँकि इसका आगे विस्तृत ँविवेवन 
पथास्था न किया गमा' है इसलिए यहाँ कैवल लजुर तथा टोने टीठके सम्बन्धी 
प्रमुत बातों का जिनका उल्सेस भारतेन्दु गुगीन काव्य में है, उल्लेस किया 


तक कक जब, माह जे >मा उसक! गे 45 रद डा भापर भव सारूमप कापफ के 48 राम शत तनजरे अत कक पर बपाप भरक अगर चडेश बयाक चमक वहाफ़ १०७ पाला य४क आता ध्पार चमक जधा+ #ए० था धजाक बमा साफ़ जाए ऋरमा पाया सथथ॥ अधाा। एड ०भा बड़ी 


३० रण्वाण्भा० १) क्या०८, छ॑ं० ९७ | 


पाएगा | 


बार बार आरसी या दर्पण देखने से नज़र लगने का भय रहता 


है... 
बार बार एप आरसी मत देखहु चित ताथ । 
सुंदर कोमल रूप में दीठ न कहुँ लग जाग ।। 
गीली पगड़ी पहनने से भी सर लगने का भय रहता' है - 


पसिर अदी पगरिया ने देगी, नजरिया न लापे कहूँ | 


केवल ईक्रया की दुृष्ष्टि तथा बुरी दुण्ष्टि से देख लेने मात्र से नजर 
तंग जाती है « 


मैं ती जात रही पिया की सेजिया(गुंबा)मोहिं नर लगा दीनौ । 
कौ सौतन आइकै, ओऔवक मौकी देश, बद्रीनाथ कहूँ कहा मौहे 
दगा दौनी री | 
नर का प्रभाव तात्कालिक होता है - 


मैं तो' जात रही पपया' की सेजिया (गुंगा)मोडहिं नजर लगा 


दीनौरी 
कौठ सौतन आइके, मौचक मौको देकि, बद्रीनाथ कहूँ कहा' मी हे 
थ दगा दौनों री* 


'दिठौना लगाते से सर का प्रभाव नहीं पड़ता है - 
देई +दिठौँना' सेलन पठवैं ऑनियारे दृग आऑजि | 


कार का प्रभाव भी बड़ा कष्ट कारक होता है और सर लगा 
व्यक्त अष्याध आदि से ठीक नहीं होता बरतने कोई सर उतारने वाशा 
१० भा०ग्रं०पृ० १४४ | 
२० प्रै० सर्व० पृ० ४८२ | 
३० प्रेण् सर्व०्पु० ५६६ । 
४० वही; पृ९० ४६६ | 
पू७ प्र० शैं० पुण हुए: ॥ | 


व्यक्ति यय 'जिसने ख़र लगाई है वही नर उतार भी सकता है | इस 
भविशेष्यता का भी उल्लेख मिलता है - 


नवरहा छैला है वर लगाए बला जाम | 
नबर लगी बेहोंस भई मैं जियय मौरा अकुलाय ।। 
-व्याकुत तड़पूँ लबर ने उतरै हाथ न और उपाय | 
.. हरीच॑ंद प्यारे कौ कौई लाओ जाय मनाय || 


नर के ही समान टीना तथा टौटका प्रभाव शाली मान गए 
हैं । लोक मानस इन पर अत्यधिक विश्वास रा है और इनका' उसके जीवन 
में बहुत महत्व है - कार के ही समान भारतैन्दु मुगीन काव्य में टौना 
टोटका सम्बन्धी भी अनेक प्रसंग है जिनका सैकीप में विवेचन प्रस्तुत है ७ 


टौसा किये गये व्यक्तित की स्थिति सविता प्त मस्तिष्क वाले 
व्यक्ति की सी हो जाती है «७ बदरी नारामण जनु टौना छारि जौरी 


बनाई रे और भूख प्यप्स नहीं लगती और आंखाँ में रात को नींद नहीं' 
अगती - 'चितै जनु करे गयी टौना रे 


भूख प्यास छूटी' तबहीं सौं, नैन रैम सीना रै * 
बदसी नारामण' दिलवर मार अब जौगिन होना रै'*। 

द + कै * 
के गया चितवत कछु टीना - है गयी मन मन्‍द #ीटौना' | 
बढ़ी नाथ ववितौकत बाके - भूलत खान पान अरत सौंना।। 


इसी प्रकार टीना, ठीटका, मूठ मारना, जादू करना आदि 
से संबीधित लीक विश्वास का, जिनका जनजीवन में बहुत प्रचलन है भारतेन्दु 
गुगीन काव्य मैं कई जगह उल्लेख हुआ । इन उल्लेख का लोक वैटक तथा' लौका' 
नुष्ठान में विचार किया जा चुका है अतः यहाँ उल्लेख करना पुनरूकित 
हलक भा प्रं० पु० ईंध्य | 
२० प्रेण्सर्व०पु० भ८४ । 
३० वही, प्रु० ४८४ । 
४० वहीं, पृथू ४८३ । 


मात्र होगी | 


भूत तथा प्रेत से पंबीधित लीक विश्वास3« 


2शियक 4ध्कत याद पता श्यया ऋष्ष नया रथ शाप द4% पदक दया #मरेफ वास व्यकक माका मजुक वा भप्ा३ अधाज सता भाप फापक दया पाप त++ साय; का ध्ध 


लोक मानत्त का विश्वास है कि अतृप्त आ्माएँ भूत तथा' प्रत 
का रूप धारण कर सांसारिक जीरा को परेशान करती हैं | भूत, प्रेत 
सम्बन्धी कुछ लोक विश्वासों का भारतेन्दु मुगीम काव्य मैं उल्लेज़ हुआ है - 


लोक मानस का विश्वास है कि मरते पर जिस आत्माओं की 
तृत्प्ति नहीं होती, मकानों में वही प्रेत रूप मैं आकर “निवास करते है - 


मरिवै पै न मुक्त बसे पतिनकी बस प्रेत हे तेई मकानन मैं।। 


लोक में जीवम में यह पविश्वास प्रवालित है फि घोड़ौं कौ 
भूतों के आवास क्‍थान का ज्ञान हो' जाता है और इसीलिए भूततों की 
आवाज सुनकर वे विगड़ जाते हैं | राशिक वाडटका के एक छंद में इसका' उल्सेर 
हु भी है - द 


बिडर चतै हैं हमबूंद अगवापनिन के भूतन की सुनिकै अवाज 'किलकारे की | 


“विविध: « 


06 प्याछ धयते थाड अत 


उप्वत वर्गों के अन्तर्गत परिगण्णित ने होते वाले सामाजिक 
लोक पविश्वार्सों को इस वर्ग के अन्तर्गत रकता गया । इस वर्ग के अन्तर्गत 
आने वाले अनेक पविश्वासों का भारतेन्दु युगीन काव्य में उल्लेस पमलता है | 


लौक विश्वास हैं कि प्रातः काल मंगल होने सै दिन अच्छा 
बीतता है फकिसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है « 


आजु महा मंगल भयी भीर 
प्रामननगथ भैंटे मारग मैं चितृयी' प्रेम-भरी दृग कौर | 
पीसद्ध होयगी सशिगरी' कारण प्राताहिं फमिलौ प्रान प प्रिय मोर | 


हम! जप१र फेरे १5 शक काकत भरंसके सजेअक अभवन अमर आफ अमर केक: पर +जसी लैस! फपक १5 कक अंदर बैताके ३धफ हम लरप नाक #ञफी अप अपर पक पास: क्‍ाभ>, धरा३ "पञता का १043 मर हास्य सथसत व्यापक उमा 4०७ परी, ६९१08 चरएुछ हाफ स्वत साफ: योर बहासह 4ाशछ पाा$ भर्यफ फकणार चीफ का, 


१० ₹० वा०भाग३, क्या०१ | 
२७ बही। धु।*२, क्या" ३ | 
३० भा० प्रंण्पृ० २९४ । 


90 

लौक मानस का जहाँ एक और विश्वास है कि प्रातः्काल शुभ 
घटना होते से पूरग' दिस अच्छा' बीतता है वहीं उसका यह भी पविश्वास है 
'कि बढ़ यदि व्यापार मैं बोहनी के समय गड़बड़ हुआ तो पदित भर लाभ नहीं 
होता « 

ताल यह बौहामिया की बैरा श्जु | 

हा अवही गोरस तै पमिकसी बेवन काज सबेरा ।। 

तुम तौ' गाही तगक रहत हो करत फिरत मंग फैरा | 

हरीचंद भरगरा मत ठानो हब है आाजु “मसिबेरा || 

इसी प्रकार यात्रा सम्बन्धी अनेक शौक विश्वास भी लौक जीवन 
मेप्रवालित हैं जिस प्रकार तोक जीवन में वदिशाशूल सम्बन्धी अनेक विश्वास 
है जिनका लोक वर्ग में पालन पिया जाता है | भारतेन्दु युगीन काव्य में 
भी यात्रा' के मंगल तथा' अमंगल पर लौक 'विश्वासों के उल्लेख हैं « 


रोकाहिं जी तो अमंगल होय और प्रेम नतै जी कहैँ उीपय जाइए। 
जा कहैं जाहु ने तो प्रभुता जा कछून कहैं ती सनेदर नपाइए। . 

जो "हॉरितंद" कहें तुमरे पिन जीहैं न तो मद क्‍्यश पति अइए। 
तासाँ पयान सै तुमरे हम का कोँ आप हमे समफाइए।। 
इसी प्रकार लौक मैं सर्प द॑श के संबंध में भी अनेक लौक पविश्वास 


प्रथाणित हैं | पाप के संबंध मैं विश्वास है कि यदि सांप उस कर उततट जाए 
ती' वह माइलाज हो जाता' है 5 


कनासि कारी सापिन भई इत्त उलट सफिपि जात | 


लौक जीवन में प्रामीण्ण नारिमाँ का गंगा जमुना' जादि नदियाँ 
की गम स्‍मिलम हैतु मनौती मानना देखा जा सकता है । लौकमानस का 
पवश्वास हैं कि गंगा जपुमा आदि कैवल प्राकृतिक शक्तितयाँ मात्र नहीं हैं वरभ 


३० भाशमृं० पृ० ४७ | 
२० वहीँ, पृ १४९ । 
है बहीँ; पृ० ६७० | 


ह 3) ॥ 
इनमें मानव कामनाओं की पूर्ण्ण करने की शक्ति भी है। रमीण' स्त्रियां 


इसी से इन देशियाँ से अपने अपने पति से “मिलते के पलिए इनकी प्रार्थना' करती 
हैं और इनकी मनौतियां भी मानती हैं । भारतैन्दु युगीन काव्य मैं इसप्रकार 
के लोक 'विश्वासों के उल्तेस मिलते हैं « 


करत पमालि दीपदान ब्रबबाला । 
जमुना सा करे बोरि मनांवत मिल तपयय मंद लाजा || 
समान दान जप जीग ध्यान तथ संजम पनिमम 'बिसाला। 
इनके फल में "हरीचन्द" गल लौ कुष्ण्ण गुनबाला | 
ह। . च . है 
आबी' परदेश से 'तिया को पति भौन आज 
मौत को पविमग जातन बढ़त कसाला है । 
यमुना सी मान राखो दौपक चढ़ावन को । 
रावरे के आवन को भारत थी बाला है।। 


धामिंक लोक विश्वास: 


ँजयाए कद मकक उपाद #सत३ ३७३३६ २/६० पह़ए कैसा+ पाायए, ७0३७-शा३३ काका धष्या- ता व्यक्त ध्याथा 


पामिक लौक पविश्वार्सों से हमारा ताल्पर्य उन लौक पविश्वासों: 
से हैं जिनकी गण्णना साभाजिक लौक विश्वार्सों के अन्ताति मेही है और 
जिम्के मूल में धार्मिक पृष्ठभूमि है | धार्मिक लौक वविश्वासों के अन्तर्गत देवी 
देवताओं से संबंधित लोक पविश्वास तथा' पार तौ"किक जीवन से संबंधित 
लोक पविश्वास्त आते हैं । इस प्रकार इस वर्ग के वविश्वासों का दो' वर्गों मैं वव- 
भाजन कर अध्ययन किया जा सकता' है | 


देवी' देवताओं से प्ृम्बास्धत विश्वास 


अफ- सदर +सक सबक: कमयः उजपः सावंत सके अऑपा+ आइपर पएुपश कप: अमबो कममेक शदा44, पमाउामवाा धयमा ब्एथ$ वाहक! १च०ात कदु+ २००० (दा4 गरमक मजाक कुफार बे 


देवी-देवताओं का, उनकी पविशेष्ञताओं का जिसका भारतेन्चु 


मगी न काव्य मैं उल्सेस हुआ है पविस्‍्तार से आगे अध्यमन किया गया है | जतः 
यह प्रत्येक देवता से संबीपित उॉल्लिखित विश्वास का पुनः पवैबन प्नरतकित 
१० भा० प्रण पृ० ८३ | 

३० एब्य7० भाग १, क्‍्या* ४० | 
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होगा' । यहां इसलिए उन देवी देवताओं से संबंधित कुछ विशेष्या लोक 
गविश्वासों का ही वर्णन होगा । 


भारतेन्दु युगी न काव्य में एक जगह दिवाली के प्रप्तग में लक्ष्मी 
से संबंधित एक आति प्रवालित लीक +विश्वास का, कि यदि चर लिपवा' पुतवा- 
कर सजाकर रक्‍खा जाएगा और दिवाली के दिन गादि रप्त को घर का 
दरवाजा छुला रक्ष्खा जाएगा तौ देवी का घर में आगमन होता है - 


घर पृतवाया 'शिपवायी है दिवारी' जयनि 

सेवक संवारी रंगवारी चित्र शाला है | 
ननद 'जिठानी' सास गईं रगिरिय्राज आज, 

द सूने भौन जागरन कठिन कराला है || 

राखिहाँ उधारे ही 'किवारे हौं संकारे लागे 

भबना' कंत प्यारे हहिय बढ़त कसाला है | 
रुमा मौन आवबै कौन आवैरी रमन मेरे 

लोककिबार हैतु दीपक की माला हैं ।। 
इसी प्रकार भारतैन्दु ने भी पविभिन्‍न देवताओं के पूजन से 

संबंधित लौक 'विश्वासों का उल्लेख फकिया' है - 


पृष्ति के काशिहि सत्र हतों स्लौऊः लक्ष्मी' पृणि महा धन पाजञी' | 

पेइ शरस्वाति पैडित होठ गनेशाहि घूजिकै स्विधन नसाओ' । 

ल्‍थीं' "हारित्रंद यू" ध्याई शिवै कौफ' चार पदार्थ हाथ ही' लाओ । 
प्रेरे तो राधिका नामक ही गति लोक दोऊ रहा कै नौसि जाओ ।।। 


इसी' प्रकार विभिन्‍न देवी देवता्ों की पृ कर अभीष्ट लाभ 
प्राप्त करने से संबंधित पविश्वासों का उल्लेख हुआ है । इन लौक 'विश्वास के 
मूल में लोक मानस विधमान है । देवी देवताओ्के पूजन से प्रसलन दोकर अभी ष्ट 
फल देते हैं | इसका मूल भादिम टौने में हैं । टीना धर्म के भी मूल में है 


है७ २०4० ३भा+ १, बंग!३ ३ | 
२० भा०ग्रंण्पु० ४९ |. 
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और टोने का 'शिंद्ात ही विशेष अनुष्ठानों दारा शक्ति कौ वशीभूत 
कर अपनी इच्छा पूरी कराने में है | देवी देवताओं का लौक मानस या 
अपदिम मानस से क्‍या संबंध है और इनके पनिर्माण' के पीछे क्या लौक 

मानस कौ प्रवृत्ति है इसका अनुसंधान करते हुए डा० सर्त्यैन्द्र ने शिखा है- 


"देवी देवता के मूल बीज आदिम मानव की इस अनुभूति में ये 
जिसमें वह एक ऐसे ऑपफ्तित्व में जास्था शसन लगता है जो उप्तकी चाह की 
पूर्ति करता है | उसे ढंग से वह में किया जग छकता है | इसी अस्लिल्व 
ने अनेक रूपों में दीव देवताओं कौ सड़ा किया । उस चढ़ से यृष्छ्टि कै चाहे 
जजिस व्यापार में देवी देवता के दर्शन किए जाग सकते हैं |--« देवी दैवताओं 
और मनुष्यों में आदिम मानस भेद नहीं मानता । उत्ते दौनोँ के व्यापार एक 
से विदित होते हैं | 'ीफार भी वह देव को देव समफाता है और' मनुष्य कौ' 
मनुष्य++« ये ठीक भानव की तरह जहां तहां पविचरण करते और मानता से 
नोलते चालते, उन्हें कष्टों से मुक्त करते प्रतीत होते हैं | ये मनुष्य के साथ 
बुद्ध भूमि में भी उतर पड़ते हैं" 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्णण राम आदि की जौ 
लीलाएँ हैं कौर काल का पूज कर शत्रु पर विजय प्राप्त करना, लक्ष्मी से धन; 
सरस्वती से पॉडिल्य, गनेश से 'विधुम विनाशन, की शक्ति” प्राप्त करना आदि 
वी फविशेषाताएं और उनके पूजन से अभी प्ट वस्तु प्रागप्ति की बातें है इनके 
पूल में आदिम टोने का भाव है तथा' इस प्रकार इन सबका आधार शिक्षा 
लोक मान या आदिम मानस है । उपर्युक्ता दृगीष्ट के आधार पर भगवान 
के विष्यय में "मेज भकन के हतु साराथिपन हू कौन्‍्ह" ,णवैेण' सरिस हू 
पातकी शरण' गए राख चैत", "ते आवत माकी शरण्ण 'पितर सब तरि जात! 
भवालकपन सैलत ही में पान तरमाँ" सबके मूल में लौक मानस तत्व +नाॉहित 
है दरसालिए इनकी गणाना' लौक विश्वास के अंतात ही की जाएगी | 


हर3+ ++> अधमः सजा मात मका कला बाते मर अहम पक अर अवकस.#+ वध) २२७७ धार । 4४७ अपयक सकते एज साया मंकाके दमय॥ कपल पस्‍मोर तण्पु समिका अधक २०8 घककय ढभमत ताज फशय: भाव सरसके सता अदा पयकश मजा कहा पका १७ बता उचड७ पका उमा करनी: मा5म-भवाए कायाते शामेव पक्ष 


१० सत्यैन्द्र? मध्यमुगीन हिंदी काजथ्य का तोक तालिक अध्ययन ै। 
२० प्र० हक पृ८ ९५ | 
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वृक्ष पूजन और वृद्ाँ तथा बनस्पतियाँ कौ देवरूप दैना भी 
लोक पविश्वास कौ ही वस्तु है | वृद्दा तथा बनएपाति पूजा का' मूल 
आदिम मानव की प्रकृति पूजा में है| भारतैंदु मुगीन काव्य में भी अनेक 
वृक्षों तथा बनस्पातियाँ का' देव रूप मैं प्रयोग होता है और उन्हें 'विभिन्‍न 
इच्छाओं की पूर्ति करने में सूक्म बतलाया गया है । इन सबका उल्सेस 
देवी देवताओं के प्रसंग मैं अलग से किया गया' है | इसी प्रकार पशु पक्षी 
पूजन का' संबंध भी टोटैमिज्म में है । गझू आदि कौ पविभिन्‍ल कार्य में 
सहायता करते वाली भावना के संबंध में भी आदिम मानव मानस काम 


कर रहा है | इन देवताओं से संब)धित वविश्वासों का आगे विवेचन पिया 
गया' है | 


पुन नम संबंधी विश्वास कि पुत्यु कै बाद मुक्ति ने होते पर 
व्यक्तित का पुर्कान्म होता है और वह पुनः सांसारिक जीवन में भाता' है, 
का भी भारतैंदु युगीन कौवियाँ ने उल्लेख किया है | आज पुर्ल्नन्म के साथ 
आत्मा परमात्मा जीव का संबंध वताथा गया है और इसके पीछे 
दार्शनिक धवरूप है किन्तु पुनर्ज नम के मूल में भी आदिम पविश्वास के बीज 
हैं,जिनसे विकसित होकर पुर््न नम का सैद्वातिक स्वरूप बन गया है । इस 
प्रकार तौककवार्ता विद डा० सत्येन्द्र मे पुनर्ज स्थ संबंधी तविश्वास कौ लौक 
+वश्वास के अन्तर्गत माना है । भारतैंदु हरिश्चन्द्र आदि कॉवियाँ कै काव्य 
भे पूर्नान्म संबंधी लोक विश्वास के उदाहरण भी मिलते हैं । 

होके तुम्हारे कहाँ जाम अब इसी शर्म से मरते हैं । 

अब तो यौंदी, जिन्‍दी के बाकी दिन भरते हैं ॥। 

गमिलौ' न तुम था कत्ल करो मरते से हम नहीं ढरते हैं । 

गम तुमको, बाद मरते के कौल मद करते हैं ।। 

हरीचंद दौ दिन के लिए घबरा के ने "दिल कौ डाहेँंग | 

सहैँगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार पमिबाहैंग ।। 


!- सत्वैन्द्रः मध्ययुगीन हिंदी काव्य का लौक तालल्विक अध्ययन | . 
२० भारतैंदु प्रंधावली पृ. २०१ | 
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इसी प्रकार भागुष संबंधी भी अनेक लोक | विश्वासों का प्रयोग 

भारतैंदुयुगी न काव्य में हुआ है | कहीं भारतैंदु हरिश्चन्द्र 'िखते है- 
"हारिचंद" न काहू को दौष्ण कछू पाल है सौह भाग में जी उतरवौ"' 
इसी प्रकार कही कहते हैं जौ होना होगा, जौ भागुव में पहले से शलिसा 
होगा वही घटित हौगा- "हरिचंद ऐसाहि 7निबहैगी हौनीौहोग सौ हौग"। 
प्रताप नारायण भिन्न भी कहते हैं पकि ब्रहुमा ने जौ भगगुय में पलख “दया 
वह सब सत्य है और कहीं उनका पविचार है कि भागुप के ही अनुप्तार 
कुदिन और सुदिम जाते हैं” | 


पाप और पुण्य कौ कल्पना तथा झूवर्ग और नर्क की कल्पना भी 
लोक पविश्वास मूलक है और इनके पूल में लौक मानस की स्थिति है । यही 
कारण है कि जनवर्ग पाप और पृण्प तथा स्वर्ग और नर्क पर विश्वास 
करता है । भारतैंदु गुगीन काव्य में इनसे भी संबंधित पविश्वार्सों का 
उल्लेख हुआ है । 
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उपर्ुक्ता लौक पविश्वास संबंधी विवेचन से स्पष्ट है 'कि- 

(१) भारतैंदु बुगी न काव्य में उल्लजित लोक पविश्वासों की संख्या बहुत 
अधिक नहीं है । 

(२) सामाजिक विश्वास तथा धा्जमेक लौक विश्वास दोनों ही का 
प्रयोग भारतैंदु गुगीम काव्य में 'मितता है | 

(॥) ऐसे धाभमिंक लौक वविश्णार्सों का जैसे-पाप-पुण्य ,स्वर्ग, नर्क, पुनर्जस्म 
आदि का कॉवियाँ ने प्रमोग के किया है जौ बच्चा लौक मानस 
कै भाधार पर बने हुए है और मूलतः लोक "विश्वास ही हैं किंतु 
इनके पीछे पौराणिक तथा दार्शीनिक आधार भी जौड़ दिया गया 
है । 


९० भा+ ड्र० पृ०. ६५४९ | २- वही, पृ० ध्ण८ 
३० प्र ला» पुर. २४४ ।. ४० वहीं, पुर २४४ | 


(४) जितने भी लोक 'विश्वा्सों का कवियाँ ने उल्लेश किया है वे वैसे 
ही तथावत्‌ आज भी लोक जीवन प्रगुक्त हौते हैं । इस प्रकार. 
विवेज्य का में प्रमुक्त तौक गविश्वास लीक जीवन में प्रयुक्त सोक 
विश्वासों का सच्चा प्रततिनिाश्चित्व करते हैं | 


लोक देवता आर ले आर लोक दैवविया 

लोक जीवन में देवी देवताओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है | 
इन्हीं देवी देवताओं की उपासना कर एक साधारण, अपड़ तथा प्रा्मीण्ण' 
व्यक्ति आज भी समर्फाता है फि उसे कार्य में सिद्धि 'मिलेगी और उसकी 
मनौकामनाएँ पूर्ण हो सढ़ेंगी | इन देवताओं की उपासना' के अनुष्ठान 
रूप में वह आज भी सिशेष्य अवसरों पर एक पत्थर के छ टुकड़े पर बल 
पृष्प चढ्ाता तथा शुद्धा और भक्तित से नतमस्तक हुआ देखा जा सकता है | 
आशिवकित तथा' अरसंस्कृत समुदाय में ही नहीं बड़े बड़े शिक्षित समुदाय 
वाले भी एक साधारण पत्थर के टुकड़े, तुलसी की पूजा तथा' धूरज देवता 
को' जल चढ़पते हुए देखे जाते हैं । सिद्ध है कि यह देवौपासना की प्रृतृत्ति 
एक पविशिष्ट वर्ग तक ही सीभमित नहीं है | इसका कौीत व्यापक है । 
कौत व्यापकता के साथ ही साथ पत्थर, पेड़, पौधे, नदियाँ की उपासना 
इन सबका मूल भी प्राचीन है और इनका संबंध आदिम मानव संस्कृति तक 
सेहै। 


अधिकांश सौक देवता तथा' लौक दैशियाँ की कल्पना आदिम मानव 
मस्तिष्क मैं दौ' कारण से हुई प्रतीत होती है।प्रथम- आदिम मानव 
प्राकृतिक शक्ति का उपासक था | प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुएँन्वाहै वे वन हाँ, 
मदिया हो, पहाड़ हाँ, सूर्य चंद्र या अन्य नवात्रगण्ा हौं- उसे शक्ति रूप 
में ही पदिजती थीं | इन प्राकृतिक शक््तियाँ जिनसे उसे या तौ अपने जीवन 
की हातमि का भग था, या अपने जीवन के एकमात्र आधार कृषि के नष्ट 
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होने का डरा था उसकी उपासना उसने प्रारंभ कर दौ थी | उदाहरण्णार्थ 
नदियाँ से आदिम मानव कौ बाढ़ का भय था जिससे वृतीषय नष्ट हो सकती 
थी, सूर्य अपनी ऊष्णता, चंद्र अपनी शीतलता तथा नक्षात्रणण' उल्कापात 
से क्षित कौ जौ जीवन का' एक मात्र आधार थी नष्ट कर सकते थे | नाग 
आदि पविष्या धर जानवर काण्णभर में मनुष्य कौ पुत्यु की शैयूपा' पर सुला' 
सकते बे,अतः जीवन तथा जीवनाधार कृष्णि की रक्षा हेतु इन शक्तियाँ से 
आतंकित होकर मानव ने अति प्राचीत काल से इनकी उपासना तथा' इन्हें 
प्रसन्‍न करने हैतु अनैकानेक अनुष्ठा तादि प्रारंभ कर दिए थे और यही शक्ति 
उपासना का प्राचीन तत्व अवशिष्ट ( श्ध्एए)फछ/. ) रूप में आाज भी 
चला आ रहा है । द द 


अपदिम मानव ने, हागनि के आतिरिक्ता जौ वस्तुएं लाभ प्रद थीं, 
उन्हें भी कृतशतावश तथा लाभान्वित होने की इच्छा से उनकी भी उपासना 
प्रारंभ कर दी रही होगी | उदाहरण"र्थ गा तथा तुलसी अगदि की 
उपासना | किंतु अवधैय है कि भयपग्रस्त होकर उपासना करना जितना 
स्वाभाजिक है उतना कृतक्तावश करना नहीं | यही कारण्ण है आधिकाश 
शक्तियाँ की उपासनाभय प्रवृत्ति के कारण्ण ही आरंभ हुई प्रतीत होती है । 


इसके अतिरिक्त! "वीर पूता"( हल मे की छ07 ६7049 870  घ्र8४० 
॥#07 0779 ) कै रुप में भी अनेक दैवी देवताओं की उपासना 
प्रारंभ हुई थी | कुछ विद्वानों का ती कहना है कि प्रत्येक देवी देवताओं का. 
मूल बीर पूजा. (प्र७०० ॥०78839) है। | इस धारण्णा के 
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९-'अस्तु युरैंद्र शंकर गौर गा की पूजा हमारै महाँ बीर पूजा ही थी | 
पीछ भैरव वौर भद्ग हनुमान की पूजा भी वीर पूजा ही थी और 
है । परंतु समय के फौर फार और प्रथा परिवर्तन से अब उसका रूप 
बदल गया" प्रै० पर्व भा० ९२, पृ० २९४ | 
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अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों का पा तो अपने जी वन काल में विशरेष्णा आतंक 
तथा प्रभाव रहा होगा इसलिए लोगों ने उसके जीवन काल से ही उसे पूजना' 
प्रारम्भ कर पिया, था कोई व्यक्ति पवशेष्यदया, धर्म, शौर्म आदि के कारण 
पविशेष्या बन पप्रय रहा होगा इसलिए लोगों ने उसकी मुत्यु के बाद या 

उसके जीवन काल में ही उसे पविशेष्य महत्व पिया और स्मरण्ण रुप में उसका 
पूजन प्रारम्भ/किया, आर वह जन प्रिय व्यक्ति ही पृण्षित होते होते देवता 
बन गया । बह "बीर पूजा" बाली धारण्णा' यश्ञापि काफी दूर तक एक सत्प 
की तथा' मानव प्रवृत्ति की और संकेत करती है परसवारशि में यह पिद्धान्त 
सत्य नहीं 'कि सभी देवताओं तथा देवियाँ का मूल बीर पूजा में है| अनेक 
देवी देवताओं का' पुराण काल में ही ऑस्तित्व बना और तत्पश्चातु उनका 
लौकिकी -करण्ण हुआ' , उनका वीर पूजा से कोई भी संबंध नहीं । वे प्राय 
प्रतीक रूप में गृहीत हुए हैं । 


लीक देवताओं का पौराएणिकीकरण्य तथा पौराण्णिक देवताओं का 
लौफिकीकरण्ण भी बहुत हुआ है | अनेक लोक वर्ग अर्थात्‌ आशिशित असुध्य.... 
ग्राधीण्णः तथा' असंस्कृत वर्ग के देवताओं को काला न्तर में पौराणिक 
शवरुप दिया गया है, उनके रविष्यय में वविशेष्या अन्‍्तर्कथाएँ तथा' धार्मिक पृष्ठ 
भूमियन अद जौड़ दी गईं हैं । इसी प्रकार अनेक पौराण्णिक देवताओं कौ 
लोक वर्ग ने भी अपनाया है और उनमें धार्मिक तथा पौराफणिणक स्वरूप 
को आधिक प्रमुखतत न देकर उसको एक लौक रुप भी पदिगय गया | इसके 
पवपरीत जहाँ एक और अनेक शोक वर्ग के दैवताओँ को पौराण्णिक स्वरृप 
तथा पौराण्पिक देवताओं कौ लोक रूप दिया गमा हैं वहीँ दूसरी और लोक 
वा के अनेक ऐसे देवता हैं फिन्‍हें पौराणिक गा शास्त्रीय स्वरुप महीं दिया 
गया' है | वे केवल लोक वर्ग में ही प्रवालित है, पुराण्यगादि में उनका उल्लेख 
तक भी नहीं पमिलता । इसी प्रकार अनेक ऐसे पौराणिक देवता हैं 'जिनकी 
सूती केवल धर्मप्रंथौं में ही “मिलती हैं, लोक वर्ग में उनका' मॉर्िकीचित्‌ भी प्रवलन 
नहीं है | इस प्रकार यहाँ लोक देवताओं तथा लोक देवियाँ से तात्पर्य कैबल 
सनस्मीशञसित दैववाओँ तथा देवियों की कौरदिसे ही है - 
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जी देवता' तथा देवियाँ कैवल लीक वा में ही प्रवालित है, 'जिनका 
कोई भी पौराण्णिक स्वरूप नहीं है | 


जी देवता तथा देवियां पृलतः लौक वर्ग के हैं, और जिनका आज 


भी लोक वर्ग में व्यापक प्रवार है, पर आज फिसकी पौरतशण्गिक स्‍स्थाति 
भी है | 


वे देवता' तथा देवियाँ जिनका अस्तित्व पुराणणकाल में बना था 
किन्तु वे कालातर में लौक वर्ग द्वारा' अपना /लिए गए और उनके साथ लौक 


प्रवृत्ति के अनुरुप ही पवभिन्‍न लोक विश्वास तथा' लौक गाथाएं आदि जड़ 
गईं | 


भारतैन्दु मुगीन काॉवियों ने तीसौं कोटियाँ के देवताओं तथा' देखियाँ 
पर प्रकाश डाला है "जिससे उनके लोक प्रवालित स्वर॒प तथा 'श्थितति पर प्रकाश 
पढ़ता है । सर्व प्रथम 'निम्नीलिखित परिच्छैदों में केवत उन्हीं लौक देवता्भोँ 
तथा' लौक देवियाँ पर प्रकाश डाला जाएगा जिनका प्रचलन कैवल लौक तथा 
प्राभीण्ण' बर्ग में ही है और जिन पर किसी प्रकार का शास्त्रीय, था धावर्मक 
प्रभाव नहीं पढ़ सका. है । जौ शत प्रतिशत लौक वर्ग के ही हैं । भारतैन्दु 
घगीन काव्य में इस प्रकार के उल्लीशित देवता तथा' देवियां 'निम्नालि|जवित 
हैं| 


पुरा: 


'फफप #हक ० तपदेसे 


प्रताप नारामण ममिश्न मे इनका' उल्लेख बुधरा' तथा बुधरी पीर दोनों 
ही नामों से किया है| लोक में यह 'हिजड़ाँ के देवता रूप में प्रसिद्ध हैं और 
पह बड़े शक्तिवान है'। इनके उबल उपासकों' (#हजड़ीं) का मत है फि प्रधुवी 
९० घर के भीतर बड़े लहैधा, बाहर बुरा के अवतार - प्रण्सण०्घु० २६१ | 
के के... +क 
दैवता' "हजरत के कहवावें बुचरी पीर बड़े सकत्यार - प्रण०्ल०पृ० २०७ | 
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इनहीं की एंगुली पर केन्द्रित है और चूँकि यह अंगुली की बराबर नसवाया' 
करते हैं इसलिए सदा वह चंचल रहा करती है'। इस उल्लेस के भत्तिरिक्त 
प्रतापनारायण' "मित्र ने लोकोक्ति के रूप में -श्यर के भीतर बड़े लडैपा, 
बाहर बुचरा के अवतार" उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मद्ञापि 
वह हिंजड़ों के मध्य तौ' शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, पर लौक वर्ग में 
(हिंजड़ों के अतिरिक्त) इनकी शक्तिन्षीन देवता के रूप में ही स्वीकृति है । 


मूल रूप में संभवत: पीर से मुक्त होकर सम्बोज्धित होने वाले यह 
बुबरी पीर पृसलमारनों के ही देवता रहे हॉंगे किन्तु आज लौक वर्ग में इनका 
अस्थीषिक प्रवार है और गाजी पीर आदि की तरह ही मूलतः मुसलमानों से 
संजौधधित होकर भी यह आज 'हिन्दुओँ दारा भी पूमे मे जाते हैं और लौक 
वर्ग में दनकी पविशिष्ट स्थिति बन गईं है | 
नारसिंह बाबा :« 


जए% «कद रा उंधावभया+ 04 ९७०७ ५४७ >पक सका धमकी 


नार'सिंह बाबा भी एक लौक देवता' हैं और इनकी उपासना एक छोटे 
तथा सीगमत वर्ग में ही होती है । प्रताप नारायण्ण पमित्र ने कानपुर 
माहात्थ (ऑआल्हा) में नारासिंह बाबा कौ' स्मरण्ण' कर सहायता की गाचना 
की है कि वह जन्‍भ भूमि का यश गाने जा रहे हैं किसी प्रकार की त्रीटि से 
हो दकृक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "इंद्र डक्शन हु पापुत्र सरिलीजन एण्ड फौकलीर 


१० देवता (हिजरन के कहवावें बुबरी पीर बड़ें सकत्पापर | 

पतिनसकी अंगुरी पर कम्पू बसे जाने फिरले जाननहार । 

संदा' मवाओं उई अंगुरी का ज्वानों मुनियौँ कान लगाये । 

तैहहि ते चंचल यह पपरथी रहै, कौनो बातन छोर जाम-प्र०्लब्पु०२०७ 
२० पिनके लरिका हम कलजुगहा' कायर कूर कपूत गवार । 5 

"घर के भीतर बड़े तहैया बुचरा' के औतार "-प्र०्ल०, पृ० २९१ | 
३० देवता 'हिजरम के कहवावे बुबरी पीर बड़े सकत्यार “ प्रण्ल०्पु० २०७ | 
४० गाणी' पीर नारसिंद बाबा देउता संब फिलि होठ सहाग। 

अनम भूमि कौ' बसु गावतु हाँ भूलौ अच्छर देख बताय ।। 

.. प्रण्लण्पु० ३०५ | 


आफ़ नदर्न इंडडिपप" में इनका उल्लेख किया है| कुक का कहता है कि अनेक 
पीरों के कॉब्रिस्तानों पर प्रायः वाएष्गिक रूप में मुलतमान ज्क उत्सव कै रृप 
में उर्स करते ये | यह उर्स प्रायः उन रविशिष्ट मुसलमान व्यक्तियाँ की यगद- 
गार में मनाए जाते ये जी 'हिन्तुओँ के कट्टर शत्रु थे तथा' धर्म के गलए 
हिन्दुओं के साथ युद्ध करते में, मुद्ध में ही मारे गए ये | किन्तु काला'ल्तर 

में नीच वर्ण के पहिन्दू भी उन्हीं पीरों की, जौ उनके ही विरोधी ये के उस. 
मैं सम्मिलित होने छगो और धीरे धीरे उनकी उपासना भी करने तो | 

उर्स में सम्मालित होकर उन हिन्दुओं मे कहना शुरु पिया कि वे उस फकीर 

के जिसकी स्पमृत्ति में उर्स आदि मनाया जय रहा है के जीवनकाल में शिष्य 

थे तथा' पृल्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी हैं | नारासिंह बाबा भी एक ऐसे 

ही व्यक्ति हैं जौ फकीर के चप्पल रक्से हुए हैं तथा' कहते हैं कि वे उस पीर 
के उसके जीवन काल में शिष्प थे और अब उत्तराधिकारी है | निश्चित हैं कि. 
पह सारासिंह बाबा भी अपने जीवन काल में ही चप्पल पूजते पूजते सौक बर्ग 
डारा पुतने लो होंगे भर उनकी पुल्यु कै बाद तो उनका लौक में और भी 
पहल्य बढ़ गया होगा' और वे देवता रुप में पुजने गे हाँगे | प्रतापनारामण 
गम्र ने बसी लोक विश्वास से प्रेरित होकर नारखिंह बाबा की स्तुति की _ 
थी तथा उन्‍हें महल्व दिया था | नाराखिंद बाबा एक लौक देवता' है लोक 
वर्ग में यह आति श्रद्धा की दुष्ट से दैशे जाते हैं पर शिष्ट था शिक्षित वर्ग 
में इनका गरलिकिचितु भी महत्व नहीं है, वरतु 'शिष्ट वर्ग आति घृण्णा' की 
दृष्टि से देखता है |"दिनकर प्रकाश" के उद्धरण से नारखसिंह बाबा की 
भारतेन्दु काल में स्थिति पर औौर भी स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । 
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२० अब जौ' दूसरी तरफ पंच जी एफरे तौ' वहां भी तैकड़ौं डफाली फियां 
पनशाम गाड़े रवाना बजा रहे मे | नीच कौम के, आखों के अंधे, हिन्दू 
हाथ जौड़े बैठे हैं । कहीं पर ' किसी औरत के शिर पर फातिमा बौकी 
पैल रही हैं, किसी पर सारासिंद बाजा' चढ़े हैं किसी पर जाहर पीर 
मौजूद हैं किसी पर देवी भवानी अगुवा' रही है | यह कैफिशत लायक 
दौद होती है, क्योंकि जिन औरतों पर भूत चढ़ता है बह अक्सर कर 


30 
गाजी पीर ३ « 


प्रताप मारायण्ण फमत्र ने कानपुर माहात्म्य (आल्हा) में सार । 
बाबा के साथ ही साथ गाजीपीर का भी स्मरण्ण किया है | गाजीपीर भी 
आज निम्न वर की हिन्दू जातियों « पासी, चमारों आदि में बड़ी बद्धा से 
पूजे जाते हैं | यह एक वीर देवता( ८७०१० _05747#४% ) है | भूलत 
गाजी पीर मुसलमानोँ के देवता हैं, पंपीरों में से इसका भी स्थान महत्वपूर्ण 
है । गाबीपीर की स्मृति में बहराइच तथा गोरखपुर और -ऋदोही आदि . 
स्थानों में वाएष्यिक समारोह होता है | इसमें मुतमान तथा 'निस्नवर्ण्ण के 
हिन्दू कभी सॉम्मालित होते हैं । इस प्रकार मुफ़लमानों के साथ ही साथ 
हिन्दुओं के भी देवता बन गए हैं | लौक वार में आज इनका पर्माष्त प्रवार 
है और आज यह लीक देवता रूप में ही इ्मरण्ण किए जाते हैं | प्रताप 
नारायण पी ने इनका उल्लेख मात्र किया है इसलिए इनके लोक प्रवाश्ित 
रूप पर "मित्र जी के काव्य से म्किंबितु भी प्रकाश नहीं पड़ता । 


अली मुरततिजा :« 


खा 220 4984 #॥4॥ #पप+ सजढ३ ॥००७७ कस नमन, 


कानपुर माहात्म्य (आल्हा) दंगत बड़ में प्रताप नारायण्ण पत्र ने... 
बजरंग बती के साथ ही साथ अली मुरातिजा का भी उल्लेख किया है । वीरत्व 
जवान होती है | अगुवाने के समय ऐसी पनर्तज्जता के से श श्िर डहिलाती है पकि 
तन की कुछ भी सुध नहीं रहती | पाँच पाँच छः 8: पुर्तटंड़े इफाली मियां 
उसकोी' पकड़ते हैं पर भला वह कब किसी के दाबे दबती है, उनके घर वाले 
मीन बुद्धि यह सब दुर्दशा देखा करते हैं, कौई पूछता है-मेरे लड़का नहीं होता 
वह कब होगा । तो' वह कहती है हां होगा (गाजीमर्द की मानता मानौ, 
पैर भर धत्तू, एक टका पैसा दी भेली गुड़ और पर्गां का बच्चा घढ़ाती 
असेशेही 'बिटवा हुई | दूसरी पूछती है भौर मनसेदू मोर कहे मा नहीं रहत। 
कौ'उनौ' जतन बताँतिंठ तो तुद्दार दम नीके के पुजाई करतेड वह जवाब देती है 


अछ्छा' कुछ चिंता नहीं नओऔपर ठोना किद्देसे तुहार गुलाम हुदजइहै - 
दिनकर प्रकाश-पण्ड १,संख्यां ५, मई ध्ट्पएछ ई०, पृ० छन्‍८ | 
शक्ता जौहै छूटी रै ज्वानन की, जवानों पुलिया कान लगाय । 


के आधिष्ठाता बजरंगी तथा युद्ध प्रकरण्ण में अली मुरातिजा का उल्लेख होने 
से यह सिद्ध ही है कि यह भी वीर देवता ( घ२०१० प०ताउमढ. )हैं।णौ 
पृथतः मुसतमानों से सम्बन्धित ये किन्तु अब समस्त लौक वर्ग से स॑जशचित हो. 
गए हैं और आज लोक वर्ग मैं बजरंगी के समान ही युद्ध के समय तथा बौरता' 
प्रदान करने के पहले स्मरण्ण 'किए जाते हैं | एक अन्य स्थल पर आल्हा हा 
दंगत खण्ड में ही अली मुरातिजा' के उल्लेस से पता' चलता है कि संभवत: 

पह किसी यगुद्ध के बड़े सेनानी थे तथा' इन्होंने तैबरगढ़ कौ मष्ट “किया था 
अर पिर्पादि्यों की पविशाल संख्या मैं मारा था , जिसके कारण्ण ही लौग 
इन्हें पूजने लगे और यह लोक वर्ग मैं वीर देवता बन गए | 


गरूमाता 3 « 


4दकुक पार कएछ3 ब+ढ ५ समाएक अध्शा अनएस 


गाय की उपयो्गता समफकर भारतवापसियाँ ने आति प्राचीन काल 
से ही इसंको' देवता मारकर इनकी उपासना प्रारम्भ कर दी थी | पशु पा 
(#पध&.. प078049 ) के विश्व में अनेक उदाहरण्णः प्राप्त है।। गाय 
चूँकि दूध, दही, कृष्ण, मक्खन सभी दु््टियों से लाभ प्रद थी दसालिए लौक 
वर्ग में इसकी उपासना स्वाभाविक ही है | दुगध पान जीवन दान का. | 
पगरण माना गया है इसदृुफष्टि से गठ तथा माँ जी दुग्ध पान कराकर तव- 
बात शिशु को जीवन दान देती है समान है इसलिए गन को माता"“गठमाता 
बागधि जाघिया उड् ठाढ़े भे छोटे हाथी के अनुद्दार । 
ताल ठाँकि के जाँघ बजायैं माटी तन माँ लेई लगाव । 
अली' मुरातिजा कौ सुतमिरस कर से बजरंगी को सांब | 
चरन मनावै उस्ताजन के आपने, चले पदिखायम - प्र०लण्पु० २२६ | 
१० अली मुरातिया' को गैयत है, जौ रन बाघु इलाही क्यार । 
हंसि हंसि तोरी गढ़ बैबर कौ,, भऔ वैरिन को डारी मार-प्र०्ल०्पु०१२१। 


870008॥8 47070 900४400 50 फ़छफपाो 827 780 4249.0208 छटात #'ताही 5४७8 
07 9070 0800॥ /004 8 0५ 32॥ 5«3/॥0 


50३. 


लक 


कहकर भी संबाजधित किया गया है | आज भी हि न्दुआओँ के मध्य लोक वर्ग 
में गठ का बड़ा मान है और वह बड़े श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती है | 
गऊ के साथ आदर की दृष्टि से ही माता का' संबंध बौड़ा गया है तथा 
उसे देवता का रूप भी पिया गया है।। भारतैन्दु पुगी न कवियाँ ने पविशेष्य'- 
कर प्रताप नाशायश फिश ने गठ देवता की महत्ता' सम्बन्धी अनेक छंद 
अलिसे हैं | गठमाता' की महता' बताते हुए वे कहते हैं-'हे गा माता । 
तुम्हारा स्मरण करता हूं, सबसे बड़ी कीर्ति तुम्हारी ही है, तुम बच्चों 
का पालन पोषण्णण्ण' करती हो, जोर वैतरण्णी (स्वर्ग मार्ग कौ शक लौक 
काध्रित नदी )पार' कराती हैं॥तुम्हारे दूध, दही तथा गौर जिसके रुपर्श सेही 
व्यवित पावित्र हो' जाता है की महिमा प्रसिद्ध ही है भां चारा युग मेँ 
तुम्हारी पूजा हुई।है | कृष्ण का गौपाल नाम तुम्हारे ही कारण्ग प्रसिद्ध 
हुआ है | तुम्हारी महिमा अन॑त है | तुम घास के बदले दूध दैती हो', मृत्यु... 
के बाद भी हड्डी और चमड़ा । तुम्हारा मह उपकार अतुलनीय है । इसी- 
शलिए छोटे बौर जड़े सभी तुम्हें माता कहकर पुकारते हैं|" इस प्रकार प्रताप 
नाशायण प्ित्र ने गाय के लौक प्रवालित रृप कि गाय देवता' है,माता है, 
जीमे और मरने में सब प्रकार सहायक है| का वर्णान किया है | अवधेव है. 


९० शतगुग बता और दापर लगि गाई देखता रही हमार-प्रण्लण्पु०्२१० | 


३० गया माता तुमका सु]मिरौ कौराति सब ते बड़ी तुम्हारि | 
करी पालना तुम लरिकन के पुराखिन बैतरनी देठ तारि । 
तुम्हरै दूध दही की महिमा जाने देव एपतर सब कोय । 
को अस तुम जिन दूंसर वेहिका गौवर लगे पॉव्तिर होगे । 
जरिए जग में तेरि पूजाहै, शाका गाव बेद पुरान | 
तुम्हरे नाते कहवावत है श्री गौपाल कृष्ण भगवान | 


धास के बदते दूध 7पिमावैं, मरिक्रे देय हाड़ू और चाम । 

धानि बह तन मन धन जी ऐसी जगदण्मा' के काम | 

कहा लो बरनों मैं गइयन का जिनके कोरीट कोट उपकार | 

देवता मनई धन जानत है पूजन रहे बूढ़ जौं बार |]>प्रण्लण्घु० २११ | 


३० गैया दैउता' गैया' माता गैया जिनको मरत सहाय प्रण्लण्यु० २१४ | 
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है 'कि भारतेन्दु युग में गठ सलिए उससे दुखी 
! के भारतन्दु युग में गठ बध बहुत होता था, इसलिए उससे दुखी होकर 
ते कालीन कृवियाँ ने गा की महत्ता सम्बन्धी छंद अनेक 'लिसे हैं । इस बात 


को ही ध्यान मैं रखकर कहा' है कि तुम्हारी दयसीय अवस्था तथा अपमान 


होते देखकर जो नहीं पसीजता वह हिन्दू नहीं है, वह रावास पापी और 
च॑ंडाल है । 


ही 

वृद्गा पूजन लौक वर्ग की विशेष्यता है | भारत में ही नहीं' 
विश्व भर में बुढ्ष' पूजन के दृष्टाल्त मिलते हैं | भारत में वृदारं का पूजन लौव 
वर्ग में बहुत प्रवालित है | पीपल,वबरगद,नीम,साल आदि सभीवुक्षाँ की पूजा 
के उदाहरण 7मिल जाते हैं | बृक्षाँ में पीपल का पूजन सर्वाधिक प्रवालित हैं | 
पही कारण है कि पीपल का नाम ही पीफ्स देवता संबोधन के साथ ही 
मलबे जाता है | पीपल कौ एक साधारण अपढ़ तथा पग्रामीण्ण हिन्दू भी बरे 
श्रद्धा' की दृ।ष्टि से देखता' है, इसमें वह आत्माओं का, 'पितरँ का तथा 
अदभुत शॉक्तियाँ अगवदि का हनिवास मानता' है | इसीलिए वह न«वृककी । 
काटता' है न इसके नीचे कभी भूगठ आदि बोलता है | उप्तका "विश्वास है पकि 
पह सब कर्म (बुक काटना, इसके नीचे कूटठ बोलना आदि) करनो पीपल 
देवता का अपमान करना है, जिसका फल कभी अच्छा नहीं होगा और बड़ी 
हानि का डर है | पीपल का पूजन भी भारत मैं रविशिष्ट अवसरों पर होता 
है । कही कहीं तो लौग पीपल को भेंटते भी हैं। भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने 
"वैजञास माहात्म्य" में पीपत वृका मराहात्म्य सम्बन्धी लौक विश्वास का 
वर्णन फकिया' है । लोक प्रवालित पीपल माहात्म्य के वविष्यम में भारतैन्दु 'लिसहै 
हैं "प्रातः काल जौ पीपल कौ देव मानकर कई बार परिकश्ममा करता है और 
जौ' पीपल कै नीचै तर्पण्य करता हैं उसके 'पितर आदि सब तर जाते हैं, जौ' 
भक्त पूर्वक पीपल कौ' जल से सौंचता है वह अपने सैकड़ों कुलों की तार देता 
है | जौ मतष्य गाय की पौठ सुदराकर नहाकर पीपल को जल देता है, कृष्ण्ण 


३० प्रण्ल०, पृ० २११ | 
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को पूजता है वह दुर्गीत छोड़कर देवतों कौ गति प्राप्त कर लेता है'।० इस 
प्रकार भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने पीपल देवता से संबंधित लोक पविश्वार्सों का 


तदवत वर्णन कर पीपल देवता का एक लोक दूप पाठकों के सामने उपस्त्यित 
कर दिया है | 


तुलसी; 


अप पाक सर4क बचत 


पीपल के अतिरिक्त वृक्षों तथा पौधों की पूत्रा में तुलसी 
की पूजा का प्रवलन भी लोक वर्म में बहुत है | उत्तर भारत में इसका प्रवार 
तोक वर्ग में बहुत व्यापक है और यही बै दौक्षिण्ण भारत मैं इसका प्रवार 
हुआ है । लोक वर्ग में तुलसी विष्णु की पत्नी समरफती जाती हैं इसके संबंध 
मैं प्रबालित लोक गाथा भी है | लोक में तुलसी विवाह की प्रथा भी प्रवालित 
है | कार्तिक मास में तुतसी का विशेष्य| पूजन होता है | भारतैन्दु दरिश्चन्द्र 
ने वैशाब माहाल्म्य" भें तुतसीदल के भर्पण' का लोक प्रवालित महल्व बताते. 
हुए जिखा है - वैशाज में तीनों काल में तुलत्तीदत अर्पण्ण' पै कृष्ण मनुष्य कौ' 
जन्म मरण्ण से मुक्ति देते हैं।। 
गौवर्धन « 


ाए७ भय ७4५ 00७ ४७५ वाया 


जैसा! ऊपर कहा' जा चुका है कि मानव आदिम अवस्था' में 

९० जी सौचत पीपल तरताहिं प्रात न्हाई हारि मात | 

करत प्रदाज्छिन भाँति बहु सर्व दैवमय जान । 

तर'पन कारि सुर पत्र नर सबराचर तर भूल | 

पेट अपने पपित्र की मरक कुंड की सूल | 

जी सीचहि जल भक्ति सौं पीपर तरता जड़ माह | 

पतन तरगौ “निज अबुतत कुछ या संस्म सॉहि । 

गऊ' श्ीठ मुदराई के नद्वाई तरल जल देह । 

कृष्णण' पृ तजि दुर्गताहिं देवन की गाति लेई-भा*ग्रंवैशाल माहगत्म्य ,पृ०९० 
२० तुलसी दल वैशाशस में अर्गीहिं तीनों काल । 

जनम मरन सौं मुक्त तेहि करत नंद के लाल ।भाशप्रैग वैशास माहाल्म्य ,पु० ९० 
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प्रकृति शक्ति का पुजारी था । इसी प्राकृतिक शक्ति के रूप में उसने ल्‍वाविध 
पर्वतों का भी पूजन प्रारम्भ कर 'दिया' था| | आपदिम जयतियाँ मैं मह पर्वत 
पृथरा आज भी बहुत व्यापक रूप में प्रवालित है और वे विविध अनुष्ठा नों द्ारा 
+वाशधिवत पर्वतों का पूजन करते हैं | आदिम संस्कृति का' यह अवशिष्ट तत्व भा 
ज॑ भी लोक वर्ग में लोकतल्व के रूप में प्रोतताष्ठित है कि आज भी भानव इतना' 
विकसित हौकर पर्वतों का पूजन श्रद्धावश करता ही जाता है और माज भी 
पहले की ही भांति लौक वर्ग, विविध पूणित पर्वतों के साथ जुड़ी हुपी : 
धविभिन्‍न लोक कथाओं तथा लोक वविश्वार्सों पर तदवत विश्वास करता चला 
था रहा है । इन पर्वतौं को ही काला न्तर में देवता रूप दे वदिया' गया अर 
इसका मानवीय करण भी फिया गया । गोवर्धन पूजा' इसका एक अच्छा 
उदाहरण' है । गौवर्धन मधुरा के +निकट एक पर्वत है । 


 भारतैन्दु युगी न कावियाँ में प्रमूस रुप से भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने 
गौवर्धन पर्वत की पूजा के संबंध में वर्णान किया है | सर्वप्रथम भारतेन्दु हरिश्चौः 
भे "मक्‍त सर्वप्ब" में भगवान के चरण में बने हुए पर्वत के चिहन की संभावना 
का कारण बताते हुए गौवर्धन पर्यत की पूजा का उल्लेख करते हुए लिखा है 'कि 
“सारा बज्रव गौवर्धन पर्वत की पूृणरा करता है और सारे ब्रज वासियों द्रारा.... 
पूणित होते वाला गौवर्धन पर्वत स्वयं भगवान के चरण्ण' की सेवा करता है इस 
फ्लए भावा न ने गपने चरणा में पर्वत डचिहुन को स्थान दिया है।। दौपावली 
पर गोवर्धन पर्वत पर हुई दीप शीभा का भी वर्शन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
पकिपा है| इसके अतिरिक्त गौवर्धन पर्वत के साथ जुड़े हुए लौक "विश्वास का 
पकि कृष्ण ने इन्द्र कौ कुद्ध होकर की गई अतिवृुष्ण्टि सै, ब्रज कौ गोवर्धन पर्वत 
कौ छोटी अंगुली पर उठाकर बचाया था, भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वर्णन 
१० सथ ब्रज पृजन 7 गिरिवराहिं सी सेवत है पाय । 
पह माहहत्म्य प्रगाटठित करत पशिरिवर 'चिहन शखाय ।। 
न्या०गॉ० , पृ० ३० | 
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तकिया है। यह लौक विश्वास आति प्राचीन काल से लौक वर्म मैं प्रव/लत 
मिलता है और आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होते समय कृष्ण्य का वृतान्‍्त 
स्मरण किया जाता है | ॒ 
शीतलामाता४-' 


लौक वर्ग में अनेक देवी देवता रोग पनिम न्त्रक रुप में प्रसिद्ध हैं,जो' 
रीगौं के आधिष्ठाता हैं और जिनको प्रसतन करने से तथा' जिनकी उपासना 
करने से उनका प्रकोंष नहीं होता | चेचक ( छालछ्यतओ ए०डऊ... ) की देवी 
शीतला माता मानी बाती है । चैचक होने को हमेशा लौक में शीतला का 
दरसना ही कहा जाएगा | शीतला देवी का' शोक वर्ग में बहुत महत्व है और 
किसी व्यक्ति के बेचक होने प्र शीतला देवी के नाम से अनेक अनुष्ठानादि भौ 
फकिए जाते हैं | आज शिक्षित वर्ग में किसी के चेचक होने पर वे अनुष्ठान 

नहीं फविए जाते और नहीं शिक्ित वर्ग वाले कौई विशेण ध्यान रखते हैं वे 

औष्णाधि आदि का. प्रयोग करते हैं | राधाकृष्ण' दास ने भी शीतला शाप 

४० आजु बन उम्गे 'फिरत अहीर | 
हैरी देन बदत नहिं काहू देखियत जित 'तित भीर | 
इक गावत इक ताले बजावत एक बनावत घीर | 
इक नाचत इन गाई खिलावत एक उड्ावत छीर | 
हमर देव गोवर्धन पर्वत सुंदर स्पाम शरीर | 
कहा' करैंगौ' इन्द्र बापुरो जाग बस केवल सीर । 
सात दिवस ऐगिरि कर धरि राख्यी बाम भुजा वलबीर | 
हरीचंद जील्यो मेरे मौदन हारपाँ इन्द्र अधीर ।|।भा० ग्रंण्पू० ४३६ । 

२० बैचक मैं भांति ऊष्णता होते हुए भी इसका नाम शीतला क्यों पड़ा इस 
सम्बन्ध में ढा० तारापुर बाला का मत है कि यह मानव प्रवृत्ति है कि वह 
नीच भा भरकर वस्तु कौ किसी उच्च तथा सुन्दर रूप में पुकारने का प्रपत्स 
करता है और संभवतः इस भर्मंकर रौग को जिसमें ऊष्णता तथा गरमी 
की चरम सीमा होती है को शीतला' अर्थात्‌ शौत बाली कह कर पुकारा 
ही तो कौर्ई आश्चर्म नहीं |. 


500 | 
की उपासना को' महत्व नहीं पिया किन्तु राधाकृष्णदास ने शौतता का 
उल्लेत् किपय ही है। और परौक्षा रूप से शीतला का लोक वा में व्ययपक 
महल्व भी पीसद्ध होता है | 


धरती माता 4 « 
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धरती' पूषरा भी अति प्राचीन काल से विश्व में प्रकृति शक्तित र॒प 

में होती आईं है और आज भी असभ्य आदिम तथा ग्रामीण्ण' लौक वर्ग मैं 

तो होती ही है शिक्षित समुदाय में भी अवशिष्ट तत्व ( 807ए4ए७ 8) 

के रुप मैं आज भी पवविध्मान है | फैजर का कथन है कि धरती की उपासना 

कृष्ण माता ( 00४४ 08887...) के रूप में होती है | फेजुर का 

पविधार है कि कृष्णि रूप में धान्य देने के कारण्य' आति प्राचीन काल में ही 

झोगों ने इसे माता का रुप दिया और तब से ही मह परती->माता रुप में 

पृणजित होती है ॥ भारतेन्दु काल में धरती माता की उपासना)मैं काफी 

प्रवाशित थी भौर श्रद्धा की दुशष्टि से धरती माता देखी जाती थी 

६- भाजि भूत प्रेतक सीतलै वैसास नंदन हम भए | राधाकृष्णण प्रैथावली->पु० श्र. 

२० "हमारे पूर्वज मूर्स न थे, जिन्होंने धरती को माता एवं शिव जी की आठ 
पूर्तियाँ में से एक पूर्ति कहा है तथा उसके पूजने की आजा दी है | वे 
भली भांति जानते ये कि संसार में जितने पदार्थ है सबकी उत्पत्ति और 
लय इसी से होती है हम सारे धन धर्म इसीः पर करते हैं | हमारे सुख 

_ भौग की साशी सामग्री इसी से प्राप्त होती है 7फर इसके माता होने 

में क्या संदेह है | यदि इस माता के प्रश्नन्न रखने कौ उद्योग न करते 
रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी+-““हमारे इस वाक्य पर पविश्वास 
करो कि धरती है भगवती का रुप इसके प्रसन्‍न रखने में ही सबका' 'पीनर्वाह 
है | ते विश्वस्त बूढ़ों से सुनते में आया है कि अभी ४० ही ५४७० वर्ध्ण 
हुए 'जिन जैतां में सौ सौ मन बनने उपजता था उनमें अब ५००६० मन 
मुश्किल से होता है | यह धरती माता की पूजा न होने का ही फल 
है पादि हम अंब भी ने चैते तो आगे और भी ानिष्ट की संभावता है । 


670 
तथा इनका' पूजन होता था | धरती के साथ माता पविशेष्यण का संबीग कैसे 
हुआ इसका तात्पर्य क्या है इसकी व्यगस्या जी ब्राइमण्ण में प्रकाशित है 
फकि पीछे वही फ़ैजर वाली धारण्णा से साम्य है जिससे धरती के साथ जुड़े 
हुए माता 'विशेष्यण की लोक प्रवृत्ति के संबंध में परिचय पमिलता है | राधा 
कृष्णदास ने धरती माता का' उल्लेख करते हुए कहा है पके हम सब धरती मां 
के कपूत हैं जो बीभ से(पाप कर्म) से उ्ते दबाते (दलित) करते जाते हैं । 
ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी धरती माता का धरा भवानी रूप में उल्लेख फकियग 
है | 
वृद्ांवन देवी 3« 
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लोक दैवताओँ तथा देवियाँ में वन देवतगओँ तथा वन्दैशियाँ की 
उपासना भी व्यापक है | लौक वर्ग ने वर्नों का देवता तथा देवी रूप में. 
मानवीमकरणा कर उनके पीछे डविभिन्‍न प्रकार की मनौर॑जन लौक कहानियां 
जोड़ रक्‍्सी है| बनदेवी शब्द का' उल्लेश भारतेन्दु मुगीन कौवियाँ ने भी सत्र 
तत्र किया है'। लौक में वृंदावन देवी की पूजा तथा महत्व प्रसिद्ध ही है | 
३ भतः अभी से धरती माता' कौ पूजा का उद्योग कीजिए, दूसरों कौ उपदेश 
दीजिए | जी में हविचारिए कि इनको प्रसन्‍न रखने को पूजा चाहिए | «७ 
ब्राइमण , सण्ड ५, संख्या ९ | ह 
१० धरती माता को कपूत हम बौर्फ से सदा दबाते हैँ-राधाकृष्ण मग्रं० पृ०२६ 
२० सिंह बाहु 'फिरि आठ वहाँ को लागत पानी | 
पफकिरिया' देहु अनेक भाँति तुहि धरा भवानी ।। 
द -“श्याण्लण०्पृ० ४४ | 


३० परवानी जारी किमी वनदेविन के नाम | 
आर्बीही।  बकरि कै 'बिन सरवल हाजिर लाओ श्याम || 
>भा०गृं०, पृ० ६६३ | 
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भारतेन्दु दरिएचन्द्र ने वृंदावन देवी सम्बन्धी छंद लिखे हैं। तथा कृष्ण को भी 
वृंदावन देवी' का पद सेवक बताया है।। 


पविन्ध्याचल देवी या करी देवी: आ 


लोक देधवियाँ में पविध्यगचल देवी या कजली देवी का पवशेष्य महत्व है । 
पवेध्याचल देवी चूँकि कज्जल के समान काली हैं इसलिए दनका नाम पिध्ययचल 
देवी के साथ साथ कबली देवी भी है।। भारतेन्दु पुगीन कावियाँ में अबन 
प्रमधन ने पविध्याचल देवी पर दी छंद 'लिखे हैं तथा इनके विषण्णय में प्रचलित . 
लोक कथा कि यह मशौदा' पुत्री हैं तथा इन्होंने भांदौं बदी 'डितीया को 
रात्रि मैं गौकुल में नन्‍्दभवन-के यहां जल्म लिया था, और इनको कारामार 
४ पड़े हुए बसुदेव ईश्वर की प्ररणय से यशीदा के यहाँ से सधः प्रसूता पशौदा 
की' पुत्री को कृष्ण के स्थान पर बदल कर ले आए थे, देवकौ के गौंद में पहुंच 
कर जब इस गशोदा की पुत्री ने क्रंदन करता शुरता किया तौ कंसे इसे अपना 
भवनाशक तथा' देवकी का अष्टम पृत्र जानकर इसकी मारने चला' 'किन्तु जैसे ही 
कंस ते इसको पटकना बाहा' बह छुट कर आकाश में चली गई और वहीं से उसने 
कंस के विनाश की सूचना' दी और वहीं यश्ोदा' पृत्री वविध्याचल' पर्वत पर 
अपकर बस गई तब से पविंध्याचल देवी कहलाने लगी | गशोदा की यह पत्नी 
पवेध्यपचल पर पनिवास करने वाली यह पविध्याचल देवी बन गई । यह भक्तों 
के भय की' हरने वाली देवी है - का उल्ते फकियेंग है।। इन्हें ही कजली देवी 
३० भा०ग० , पुणु ८०,४३७ | 
२० वही, पृ० ४३७ | 
३० प्रेमधन सर्वस्वः मे, पृणू १३४३ |. 
५० धान वविध्यावल रानी रे सांवलिया || 

उलधर नवत्त नील झ्ौभा तन चित बातक तलबानी रे || 

भादव बदी दुतीया गौकुल नन्‍्दभवन प्रगटानी रै सा० ।। 

तू जग जरनान जौगमाबा, जसुदा दुहहिता कहलानी रे स्रां" ।। 

बदालि कृष्ण बसुदैव तोडहि है आए बृज रजधानी रे सां० ।। 


कहा जाता है । प्रेमघन मै इसकी' कजली रूप में कह कर भी छंद शिखा है 
जिसमें ऊपराधिशखित प्रवालित कथा के ही भाव दृहराए गए हैं | 


भूत-प्रैत:« 


आाउक चाय अध्कलाफा कक... 


लौक वा मेंभूह और प्रेत की उपासभा' भी देवताओं तथा दैेवियाँ 
के रूप में होती है और इस उपासना के अनुष्ठान रूप में लौक वर्ग किसी 
कृष्णा अष्टमी की पनसि गौकुल साँ मथुरा मैं आनी रे सां० ।। 
देव देवकी गौद 'विराजत चिधारि २ जिल्लानी रे सा* || 
दोदन मिसि जनु कंसाहि टेराति देवाकि बॉन्‍द छुड़ानी रै || 
सुनि सठ दौर धाम तह पहुंचूगोी उरपत पहिय अभिमानी है ।। 
पटकन चहुमी उठाय तोंद धरि बल करे अतिसम तभी रे || 
बरमकि वली चपला' सी छीटि तब तू मरोरि खतपानी रे || 
पहुंच गगन पर पबिहसत बोली कंस वविध्वंस बानी है ।। 
आग बसी 'िन्ध्यायत "देवी कार न्त" अमल छोबि छानी है ।। 
कृष्ण बहिन कृष्णा, काती, स्थामा, सुख सम्पत्ति दानी रे |] 
गवजया+ जया, जयन्‍्ती, दुर्गा, अष्ठभुजा जगवानी है ।।| 
आदि सक्ति अवतार नाम इन कोटि पज्यी तुहि शानी रे ।। 
भक्तन के भग हरत देत कल चारों सहज समगनी है ।। 
बरसउ कृपा प्रेमधन पैं न्‍लित ने जन जगानि भवानी रै ।। 
>प्रैमधन सर्वस्व, पृ० ४२६०४२७ | 
. ६० काजर' सी करारी देवि कबरिया ।। | 
कारे सांदव की 'निशि जाई कारि वृज लोग सुखारी देवि | 
. कारें कानहर की भिनी तू जो सब जग दवितकारी देवि | 
कंसनकारे कारे (हिप मैं उपजावानि भय भारी देखवि के 
कारे विंध्यानल की वासिनी दाशिनि जन फाल बारी देखवि । 
काली हुवे काले महिणायसुर अधनाह सहज सहारी देखवि कज० | 
बापीह प्रेमथन जानि भक्‍त पसिज अमलन बारी देवजि |॥११०।। 
>प्रैमधन सर्वस्वः पृ० ५२७ | 
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फवशिष्ट प्रैड़ की, पिसमें भूत या प्रेत का +मवास आदि माना जाता है जैसे- 
नीम, पीपल, खिल्‍नी या किसी विशिष्ट स्थान पर कुछ रहस्पाल्मक अनुष्ठा न 
उस भूत या प्रेत की संतुष्टि हेतु करता है, जिससे उसे +विश्वास होता है कि 
उसकी 'किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और उसे “विभिन्‍न कार्या में सिड्धि 
पमलेगी । भूत प्रैताँ की प्थिति के सम्बन्ध में लोक विश्वास है कि जौ 
अआगत्माएं अपने जी वन काल में असंतुष्ट रहती है, किसी था किन्हों पवशेष्य 
कारणों से संतुष्ट नहीं हो पाती, वे ही भूत प्रेत का रूप धारण करती है 
और इस रूप में अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं, सन्‍्तुष्टि का' प्रयत्न करती हैं और 
इच्छाओं कै संतुष्ट हो जाने पर वे मुक्ति पा जाती है और भूत-प्रेत का रूप 
छोड़ देती हैं, क्योंकि तीक विश्वास है फि इच्छाएं ही जन्म बंधन का कारण 
बनती है | तौक वर्ग इसी पविश्वास के कारण्ग-झवरूप उन भूत प्रेत की संतुष्टि 
का प्रयत्न करता' है, क्योकि उसे विश्वास है फ कि यदि यह भूत-प्रेत संतुष्ट नहीं 
हुए तो उप्तके कार्य समय समय पर पविध्न पड़ सकते हैं तथा उस पर भारी संकट 
आग झकता है | भूत प्रेत सम्बन्धी विश्वास लोक वर्ग में ही बहुत दृढ़ है 
शिक्ित वर्ग मैं इनकी स्थिति बहुत ही कम है | शिक्षित वर्ग में भूत प्रेत पूजन 
पूर्तता' का वविष्यय माना जाता हैं । ह 


भारतैेन्दु घुगी न कवियाँ ने भूत प्रेत उपासना का उल्लेख करते हुए । 
उसकी पनिन्‍्दा की है।। राधाकृष्णदास ने जिसा है 'कि "भूत प्रेत आदि की 
उपासना करके हम वैशास नंदन हो गए हैं।।" प्रताप नाशागणा पमत्र के भूत 
भ्रत सम्बन्धी उल्लेशों से भी यही स्पष्ट होता है कि वे भूत प्रत सम्बन्धी 
उपासना जौ लौक वर में अति व्यापक थी, की मूर्तता समझते थे । एक स्थान 
पर मे कहते हैं कि "विधर्मी लौगौँ ने भूत प्रेत का पूजन कर सब लोगों का शान 
नष्ट कर रक्‍सा है।]" दूसरे स्थान पर वे कहते हैं -'प्रभु को भजना' छौड़कर 
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१० बुंशामद दई देव जाने । छुशामद भूत प्रेत ढाने भा» 


२० भाजि भूत प्रेतक सीतते वैसाश नंदस हम भए |।“भारत बारहमासा।राधाकुष्ण 
ह ग्रंथा वली', एु० १६ । 


३० ब्रह्म शान जिभुवन ते बढ़के जहं के रि्ष्यिन बतायी | 
तहाँ जिधर्मी' ब्रेत पूणि, सब सोगन शान गंवायौ' ।।-प्र०्ल० पृ० १४८ | 


भूत प्रेत का पूजन करना दही के धोजे में कपास खाने के समान है | 


पपतर दैवता' ३७ 


धकक भमक सो धार 400 कप कफ भाप चाप परका+ 


अपने पूर्वजों को देवता का रुप मानकर पूजना भी लौक वर्ग की 
पवशेष्यता है | इन पितरां के उपलक्धरहिन्दू लौग वर्शा में एक बार 
पपतरपका नाम से पर्व भी मनाते हैं जिसमें लौक वर्ग अपने मृतक पूर्वजों के प्रात 
श्रद्धा +नवेदन करता है | भारतैन्दु मुगी न कॉवियाँ ने प्रतापनारायाण्णा मिश्र, 
बदरी सनाराएमण्ण' उपाध्याय७ प्रेमथन, भारतैन्दु हरिश्चन्द्र आदि अनेक कावियाँ 
ने पितराँ का देवता रूप में अनेक बार उल्लेख किया है।। अवधेय है 'कि भारतैंदु 
पुंगी न हिन्दी काॉवियाँ ने भूत प्रेत पृषनन की जौ लोक वर्ग में प्रवालित है उसकी 
पमिन्‍्दा की है पर 7पतर देवता की उपासना को बड़े श्रद्धा की दुष्टिसे देखा 


रे 





है | 'पितर देवता की लौक मेँ कुल देवता रूप में उपासना होती है | भारतैन्दु 


पुगी न कवियों ने 'पितर-देवता की उपासना को' बहुत महत्व पिया है तथा. 
+पतर' देवता की उपासना ने करने वाले व्यक्तियाँ को संस्कारच्युत कहा है | 


भैरौं:« 


प्राम देवताओं में प्रमुख देवता है । स्थान और जाति भेद से 
इनके डविभिन्‍न नाम हैं | काल भैरौं कौ भाधिकतर भंगी लोग पूजते हैं | गौड़ « 
का भैरव गौडीं के पृज्मदिव है । दरजी भी इनकी उपासना करते हैं | लीक 
वर्ग की इन पर बड़ी श्रद्धा है| 'निश्चित तिथि पर इनकी पर्व रूप में पूजा 
भी होती है | बड़ी बड़ी रीटिपाँ, मारियल, पशुबत आदि चढ़ाई जाती है। 
प्रताप मारायण्य समित्र ने इनका कई स्थान पर उल्लेख किया है।। इनका मूल 
६- प्रपु करन नाकर शांति स्‍निकेत, ततिडि तजि पूजत भूत पेरते । 
..कप्त सुख पाजै असि मत्ि जासुण्दही के धौसे साथ कपासु ।।"प्रण्ल० ,पृ०६२ । 
२० प्र्लब्पु०२८, ४४५, ४५, १९३ १६१, ९०८, 

फुण्सर्व०्पु०९२७०, १५३-१६३ | 
३० ईका' दैदेउ धरम नाम को भी कलियुग का देव भगाग | 

मुपिरित करिफै तपैश्वरी' का औ मैरी का चरण मताय ै। प्रण्लण्पृ०१९५ । 
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वीर पूजा में है | प्रेमधन ने इसका उल्लेख भी फकिया है! । 
तपैश्वरी- ः 


सा प्रादपताण्या पक अत अशक, 


प्रतापनाशायण्ण पीमद्न ने तपैश्वरी देवी का उल्लेख भी किया है | 
इनका पूल प्रौत क्या है,अज्ञात है, किंतु सम्भवतः यह कौ 7वशीषा तप 
करने वाली स्त्री रही हाँगी जिससे इसका नाम तपैश्वरी पड़ गया' । इस 
दैवी का' प्रवलन संभवतः बहुत सी/मित लौक वर्ग में रहा होगा इसीलिए इनका 
पवशेष्य। परिचय प्राप्त नहीं दौता' । 


बैलग« 


2 पुष्य १३७७ कप, 


बेला भी एक लोक प्रसिंद लौक देवी हैं जिनका प्रताप सारगमण्ण 
पत्र ने कानपुर माहात्म्य (आल्हा) में उल्लेस किया है | आल्ट्वा' गायन मेँ 
प्रापः बैशा अवतार का प्रसंग आता है पर यहाँ आल्डा में उल्लिखित बैला 
से तात्पर्म नहीं है | यहाँ संभवत: यह कौई लौक दैवी हैं। प्रताप मारापण 
गमन्न ने इसके लोक प्रवालित रूप की यह कलियुग की बाहिम तथा बड़ी प्रभाव 
शाती हैं, का उल्लेख किया है और इस प्रकार बैला देवी के एक लौक 
 प्रवालशित रूप कौ सामने रक्‍्सा है 


नाग देवता 


नाग देवता की उपासना संभवतः आदिम मानव से भम के कारण्ण 

ही की होगी, कि प्रसन्‍त हौकर नाग उसकी हारीस आदि ने कर सके । 
१- '"जस्तु युरेद्र, शहर और दुर्गा की पूजा हमारे महां वीर पूजा ही थी | 

शी पैरव वीरभद्र और हनुमान की पूजा भी वीर पूजा' ही थी और 

है | परंतु समय के फौर फार और प्रथा परिवर्तन से अब उसका रुप 

अदलस गया है । प्रै० सर्वः भाग २, ० २२४ । 
२० ढैका' दैदेठ धरम ताम कौ माँ कियुग का देव भगाष | 

सुमिरन करिके तपैश्वरी का भौ मैरों का चरण' मनाय । 

क्‍ ... “प्रताप ल० पृ २९४ । 

३० जग मां मइनामंथ करिबे कौ' दुसरी बैला को औतार । 
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नागौपासना के उदाहरण इसीलिए केवल एक देश पविशेष्ण मैं ही नहीं वरनु 
विश्व की अनेक संस्कृतियाँ मैं +मिलते हैं | नागर्पंचभी पर लौकवर्ग में मागदेवता 
का पविशेष्ा पूजन होता है | नाग पूजन प्रारंभ क्‍यों हुआ ?# सर्प की देवता' 
रूप में क्‍यों स्वीकृति हुई? इस पर मनोवैज्ञानिकों तथा नृतत्व शास्त्रियाँ से 
विचार किया है । मनौ वैज्ञानिकों का कथन है कि आदिम मानव मेँ राति 
और भय कौ मूल प्रवृत्तियां हैं | और नाग पूजन का कारण मानव की 
यह भय मूलक प्रवृत्ति है | आदिम मानव मेँ इसके दृष्ण्टात्त स्पष्टतया देखे जा 
सकते हैं | अपदिम मानव या ज॑गली असभ्य अशिक्ित गंवार व्यक्ति उस सभी 
वस्‍्तुओँ की अराधना करने लगता है जिनसे उस्ते किसी प्रकार की दहान्‍नि की 
आशंका होती है चाहै ये शक्तियां जड़ हों या बैतन । यही कारण था' फकि 
आदिवासी लौग मंदी, पहाड़, आकाश, चन्द्र, सूर्पय, कौड़े मकौड़े सभी की 
पूजा' करते हैं क्योंकि उन्‍हें डर है फि नदी कृद्ध दौकर बाढ़ रूप मैं, चन्द्र 
आति शी तलता' प्रदाम कर, पाले कै रूप में, सूर्य अति कृष्णता' से, बादल 
आति वष्णाय से कृष्णि कौ सष्ट कर सकते हैं | जौ उनके जीवन का एकमात्र 
अगधार' है । इसौ' प्रकार जिजली गरण कर तथा "गिरकर, पशु तथा "विविध 
कौड़े मकौड़े काटकर पल भर में ही 'किसी व्यक्त की पमुल्यु की शैयूबा पर 
मुझ सकते हैं | इसीलिए मनुष्य ने इन सभी जड़ वस्तुओँ कौ भी भय कै मारे 
पूजना शुरू कर दियए | इसी प्रकार आदिम मानव के भय के स्वरूप ही 
ती' धर्म का' उदय हुआ । मनौवैज्ञापनिकों का मत" है फि सर्प पूजन भी मानव की 
पूल प्रवृत्ति भव के कारण ही हुआ' । सर्पदेश से प्रतिवर्ष अनेकों पुत्यु होती 
हैं, अतः इनका भय अल्य॑त व्यापक था | आदि मानव से जब देखा "कि सर्प 
मानव जीवन हानि का भी कारण हो सकता है तो भय के मारे उसने उनकी 
अराधना प्रारंभ कर दी । सर्प पू्नन की यही कहानी है | भारतैंदु युगीन 
काव्य में नागदेवता संबंधी तथा उसकी उपासना संबंधी अनेक प्रसंग स्‍मिलते हैं । 


छ- तुम्हरी महिमा जग जानत है, अभिकत देउतन कै चकराय । 
गहिनी तागां' तुम कशियुग की सबके राजे चित्त ढुलाय | | 
>प्रक हो9 पुण २०४ | 


शाहमदार«» 


सादक ॥७०भाप सपा द्राणपा २७७ अफदक 


शाहमदार का भी लौक जीवन में गाजी पीर, नारसिंह बा'बा' 
आदि के समान ही बहुत महत्व है | मुसलमानों के यह पीर है | इनका 
असली नाम मियां बदुद्दी न?) है । इनका स्थान कानपुर के पास किसी गांव 
मैं माना जाता है जहाँ स्त्रियां संतान प्राप्ति हैतु मानता मानने जाती हैं । 
भारतेंदु मुगीन काव्य में इनका उल्लेश कई स्थानों पर हुआ है | एक स्थान 
पर शाह मदार की महत्ता द्वारका के समान ही तुलना कर बताई गई है| 
ऐसा प्रतीत होता है कि शाह मदार संभवतः अपने समय का एक भाति 
पनर्ददी' शासक रहा होगा, इसीलिए इ उसके संबंध मैं एक तोकौक्ति ही 
प्रबालित हौ' गई है- परे का मारे शाह मदार- कि यह शाह मदार मरे 
हुए व्यक्तित कौ' भी मारता है | 'निर्दयता की मह चरम सीमा' है । हिंदी 
प्रद्ौप में इस प्रकार का एक उदाहरण और मिलता है | प्रतापनारायण्य 
पफ् ने भी लौकौक्तिशतक में शाहमदार से संबंधित 'गंगा' मदार का कौन 
साथ" का उल्ते् दिया है । यहाँ भी मदार की पापी प्रवृत्ति की ही _ 
संभवतः “व्यंजना है कि गंगा! और शाह मदार का कैसे साथ ही सकता है , 
क्योंकि एक और जहाँ गंगा पार्षों का विध्व॑ंस करते वाली है वहीं दूसरी 
और शाहमदार पापी है । 


ऊपर जिन देवताओँ तथा देवियाँ का उल्लेंस किया गया है, 
वे पूर्णतः लौक वर्ग के ही हैं। साशारणा जनवर्ग में ही उत्का प्रवलन है, 
और उनकी किसी प्रकार की शास्त्रीय मा धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है , 
किन्तु इन लौक देवताओं के अतिरिक्ता अनेक ऐसे भी देवता तथा देवियां हैं 
जिनका मूल यर्भापि वस्‍्तुतः लोक ही है, लौक से ही ग्रहृण्ण कर उनका 


१० एके घर में दुई मता' कलमुग के व्यवहार । खसम चले हैं द्वारका मेहरी 
शाहमदार- हिंदी प्रदौष | 

२० निपतै मारे शाहमदार - हिंदी प्रदीप 

३- प्र० ल० पु० ६५ | 
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शारती गकरण्य' किया गया है, उनको धा्परमेक पृष्ठभामि ही गईं है, किन्तु इस 
शास्त्रीय करण्ण तथा धार्मिकीकरण होने के बाद भी लौक वर्ग में उसका 
पहल्व क्षिक्ती' प्रकार कप सही है और लौक वर्म में उसी श्रद्धा तथा आदर 
भाव से पूजे जाते हैं, जितना धा"र्मिकीकरणा के पूर्व, तथा जिस बढ़ा तथा 
भावित भाव से बाज जौ पूर्ण लौक देवतत पूजे जाते हैं, उसी रुप में अक इनकी 
भी पूत्रा होती है । इस प्रकार के धारक पृष्ठभूमि वाले लोक देवताओं 
तथा' लौक देवियाँ का भी भारतैन्दु युगीन कृवियाँ में उल्लेश़ किया है, "जिनका 
ही वर्णन हम नौचे करेंगे । भारतैन्दु मुगीन काप्य में उल्तिश्चित इसप्रकार 
के देवता मम्मालिाखित हैं | 


घूरज देवता « 


वेदों में सूरज देवता का स्थान ग विशिष्ट है और वे प्रभापति 
तक कहे गए हैं फिन्‍्तु पूलतः सूरण वैदिक देवता नहीं हैं, वे ग्राम देवता या 
लौक देवता ही हैं और पहीं से इनका धार्मिकीकरण हुआ है और लोक बर्ग 
के घूरण देवता के पीछे विभिन्‍न प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमिया आदि दी 

गई हैं.। वैदाँ के सम में भी घूरण देवता की लोक वा में प्रवा' होती थी 
और यह प्राकृत्तिक शक्ति दैवता ये | हरदतत ने भी सूर्य की पूजा के संबंध मैं 
फक्िए जाने वाते पवजिध अनुष्ठा सौ का वर्णान किया है जिनकी वेद में सवी७ 

द कृति नहीं है फिससे यह स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि बेद के पूर्व भी. भारत 

मे तौक वर्ग में सूरत की उपासना हौती थी और लौक है ग्रदण्य कर ही सूख 
देवता का. धारमिकीकरण्' हुआ है | कुक का मत है कि सूर्य की पूजा का 
पंबंध मलतः आन पूजन से था लेकिन यह भी संभव है कि एक भारतीय कृष्णक द 
ने इसे जी वन कु और पृत्यु का स्वामी तथा समुद्धि और अकाल का स्वामी 
मानकर इसकी उपासना गुरू की हो क्योंकि पक दृष्कक के लिए उसका जीवन 
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गुगीन कावियाँ ने अन्य लौक देवताओं का' उल्लेख पात्र ही 'किश्ग' है वहां सूर्य 
स्तुति सम्बन्धी अनेक छंद हैं । 


चन्‍्द्रदेवता' ४« 


3०40 0७७0७ हक 


चन्द्रदेवता की उपासना भी लोक में सूरण देवता की ही भातति हि 
प्रकृति शक्ित रूप में पुजने के कारण अति प्रात्रीन काल से हुई थी । चन्द्र देवत' 
की उपासना' लीक वर्ग में इस लौक पविश्वास के कारण भी होती है कि चन्द्र 
+ पत्रों का या पृत॒क पूर्वज का हलवास स्थान है । यह लौक "विश्वास 
अपदिम जातियाँ में आज भी काफी प्रवाश्िित है | लोक में चन्द्र देवता कौ 
'वंदा'मामा" कहकर पुकारने की प्रथा काफी पमलती है तथा लौक कहानियों 
के मूल अभिप्रायों में भी एक बह अभिप्राय मिलता है 'कि सरकर प्रभी व्यक्ति 
चंद लौक में जाते हैं | इसी प्रकार लौक मैं चन्द्र कालिमा' कै भी लौक प्रवृत्ति 
के ही अनुकूल अनेक समाधान दिए गए हैं | 


भारतैन्दु गुगी न 'हिल्दी कवियों से भी चन्द्र देवता का' उल्लेस कई 

स्थानों पर किया है | बदरी नारायण उपाध्याय 'प्रेमपनर ने तौ' मयंक | 
महिमा" नाम से एक स्फ़ुट काव्य ही रच डाला है फिसमैं वन्‍्दू की काजिषा 
संबंधी' अनेक लौक उपसानो तथा लौक विश्वास, प्रस्तुत किए हैं | किन्तु फिर 
भी 'प्रेघधन" के इस "मर्यक महिमा" में चंद्र सम्बन्धी उल्लेस से न ती चन्द्रैदेवता 
के लोक माहाल्म्प पर ही कोई प्रकाश पड़ता है न उनके लौक आनुष्ठा"निक 
रुप पर ही | 
३० अथवा क्‍या आकाश माठ में, माथित हुआ उतराया है | 

मंजुत मक्खन 7पण्ड स्व5छ, सब के मत की शलचाया' है “प्रेण्सर्व०्पृ०३९३ | 


२० कोई कहता कृद्धित हौकर , मान ने मारा मृंग छाता । 
पढ़ा चन्द्रमा बदन आज लॉ, 'चि४म्ह उसी का यह काला || 
कौई कहता है प्रीति पत्मीसै, कर्लक है उसे लगा । 
मान प्रिया संबंध वस्तु, मेंह हहिय में उसकौ' समर्का ठगा' ।। 


 >प्रैण्सर्वण पृ० ४०० | 


320], 
गंगा और जमुना३- 


अल साख धकय बाय ॥ध्य+ ,भंज कप अंडे धा३ ध्यदक 


गंगा' और जपुना लोक देवियाँ भी ऐसी है जिनका पूजन भी लोक 
वर्ग मैं प्रकृति देवी रूप में हुआ था किन्तु बाद में इनको धार्मिक स्वरूप पिया 


गया और इन मादियाँ की उत्पत्ति तथा' महत्व आदि की धार्मिक व्याख्या 
होने लगी । "किन्तु गंगा जमुना' आयदि प्रकृत्ति देवियोँ का इतना भचिक महत्व 
बढ़ जाने पर भी लौक वर्ग में इसका महत्व आज भी 'किसी प्रकार कम नहीं 
हुआ है | लौक वर्ग आज भी इन देवियाँ कौ उसी भांति पूतता' है 'जिसप्रकार 
वह अपने लोक देवताओं कौ | नदियाँ की उपासना के दृष्ण्टाल्त अधिकाँश 
गवश्व की आदिम संस्कृतियाँ में मिलते हैं । छृक' ने इसका कारण बताले हुए 
पलसा' है कि जोक वर्ग गंगा आदि नदियाँ को इसलिए इतना महत्व देता' हैकपों 
नक्ष इन धम्वन्ध समुद्र से है और समुद्र मृतक पूर्वजाँ का निवास स्थान माना 
जाता है | गंगा जमुना आदि सौदियाँ की उपासना का कारण्ण कुछ भी हो 
किन्तु यह तो पनिश्चित ही है पकि लोक वर्ग मैं आज भी इनके प्रात बहुत श्रद्ा 
है तथा इन नदियाँ की उपासना के आति प्राचीन काल से ही उदाहरण्ण "मिले 
है जी सिद्ध करते हैं इनका सम्बन्ध प्राचीन काल से ही लौक वर्ग से था । 


भारतेन्दु मुगीन कीवियाँ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायष्ण' 
पमित्र; बदरी नारामण उपाध्याय प्रमधन आदि सभी कॉवियाँ ने जमुना तथा 
गंगा आदि का प्रकृति दैशवियाँ में रूपों में उल्लेख किया है । 


गंगा! नदी का उल्लेख देवी के रूप में भारतेन्दु घुगी न काॉवियाँ से 
कई स्थान पर किया है।। भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने वैशास माहात्प्य में गंगा 
पप्तमी के संबंध पर लिखते हुए गंगा की उत्पत्ति, गंगा सप्तमी उत्सव के कारण 


९० ए4५४७78, छह&287.7, क्षेए७0 769४87980 700 5084% 390278004.0॥ #४ ऐश 
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तथा' गंगा समान के महत्व का उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त मकर संक्राति द 
पर भी गंगा स्नान के महत्व का उल्लैस, जो लौक प्रवालित तथा लोक 
+विश्वासा नुकूत है किया है । प्रेमधन ने गंगा' की स्तुति करते हुए लोक वर्ग मैं 
गंगा पूजा तथा पूजा के रूप में चढ़ाए हुए फूलों से सुन्दर लगने वाली गंगा 

का वर्णन किया हैं और बताया है कि यह दोनों लोगों के शीकों को बूर 
करने वाली हैं | प्रताप नारागणा मिश्र ने भी गंगा की पूजा होने का उल्लेख 
किया है । 


जबमुना के ऊपर गंगा की अपैदात बहुत आधिक भारतैन्दु गुगीन 
कावबियाँ ने दिखा है | कारण्ग स्पष्ट है जमुना का सम्बन्ध कृष्ण तथा गोौचि- 
या से भी है और कृष्ण तथा' गौपियाँ से सम्बन्धित पद भारतेन्दु गुगीन 
कावियों मे बहुत अधिक लिखे हैं'। भारतैन्दु हरिश्वन्द्र ने बमुना तट पर कृष्ण्ण 
और राधा क्र प्रेम प्रसंग का तो उल्लेख किया ही है किन्तु इसके अतिरिक्त 
दी पावली के भवस्तर पर जपुना की शीभा का भी वर्णान किया है । इसके 
भविरिक्त प्रवालित लौक विश्वास की जभुना सूर्य की पुत्री है का भी उल्लेख 
किया है | प्रताप मारायण्ण समत्र ने भी जपुना दर्शन, स्नान से पापी मुक्त 
हो जाता है - प्रवालित लोकौ'कितयाँ का वर्णन किया' है । द 


इस प्रकार भारतेन्दु युगीन कावियाँ ने गंगा जपमुना के उल्लेख तथा 
उनते - शंबीधित लौक विश्वास का कई सूथानों पर उल्लेस किया है | 


हनुमा न« 


हनुमान भी एक ऐसे ही लौक देवता' है जो मूलतः लोक वर्ग के थे 
और बाद में उनका धार्मिकी करण हुआ । 'विद्वा्नोँ का मत है कि हनुमान _ 
मूलतः आर्य देवता नहीं थे इनका भ्रहृण्णी करण्ण अनार्य तथा आदिम बाएतियाँ 
पे हुआ है | यह भारत की किसी ज॑गली जाति के मुखिया ये और अपने 
शौर्य से इन्होने अपनी जाति वालों की रक्षा कौ थी और वे घीर पूजा के 


(- फ़ण्सण्पु०३७, ४०७, भाणप्रण ४८, ४९, ६२, ६३, ७१, ८२, ८५३ म४ । 
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एप में पूजित हुए | कालान्‍्तर में आर्यो ने उनको धार्मिक पृष्ठभामि दी। अवधैेय 
है कि आया के मध्य आज भी हमुमान का विशेष्य माननही है | इसलिए 
स्पष्ट ही है कि हनुमान का प्रहण्यीकरण किसी अन्य ब्रोत से हुआ है । लोक 
वर्ग में हनुमान का आज भी बहुत मान है और यह महाबीर तथा बजरंगी और 
हनुमान फि आदि नामों से स्मरण्ण' किये जाते हैं । | 


प्रताप नारायण 'मन्न ने कानपुर माहात्म्य (आल्हा) में इनका 
कई बार उल्लेस किया है तथा इनके साथ जुड़े हुए लौक + विश्वास का कि यह 
अजनी कै पुत्र है, सागर में कूदने वाले परमवीर है, लंका में घुसकर वह के बड़े 
बड़े वीर कौ मार कर इन्हौंने रामब॑द्र का कार्य किया था जिससे इनकी 
प्रहिमा एंपूर्ण संसार में फैल रही है।। हनुपान के पराक्म से प्रभावित होकर 
लीग दंगल शड़ते समय बजरंग बली के नाम का किस प्रकार स्मरण करते हैं इसका 
भी उल्लेख किया है तथा इनुमाल का उपसान रूप में भी उल्तेख किया है । 
वीरता की तुलना में लोग हनुमान का उपमान रूप में प्रयोग करते हैं । भरत 
शत्रुध्म और तक्मण' की तुलना प्रतापतारशामण्ण मित्र ने हनुमान से देते हुए कहा' 
है कि महाजीर ऐसे पराक्मी योद्धा दौ लड़कों से ही हार गए।। इसप्रकार _ 


१० बौर सामिरिये रे बनरंगी बॉाके पूत अंजनी क्यार | 

बली न ऐसी कौठ कह उपजी सागर कूदि गये वह पार | 

बअध्य बौजि दई गढ़ लंका में मारै बड़े बड़े बरियार । 

कारण कौ नहैँ रफ्मणंद्र के महिमा कैलि रही उंसार ।।-प्र०्लण०्पू०२२१ | 
२० ताल ठौंकि कै जाँध बजानैं पाटी तन मौ लेई लगाय | 

अली पुर्तिजा कौ सुमिरत कर ले बजरंगी को नाव | 

भरम मनाहैं उस्तावन के आपने हुन्नर चहैँ 'दिखाई ।।प्र०्ल०्पु०२२६ | 
३० भरत शत्रुध्न और लश्िमन ते अलकुश "विष्यम करी ततवाएि । 

परहावीर से बड़े बड़े जौधा गे सब दुइ लरिकन ते हारि ।।प्रण०्लण्पृ०२०७ | 


मी कै ।॒ 
हमभान के उल्लेश द्रारा प्रतापनारामण्ण समर ने हनमा न के लौक प्रासिद्ध रुप का. . 
पल्तेस पकिय है | 


मंदी 


मंदी की आज शिव वाहन रुप में धार्मिक ग्रंथों में स्वीकृति है 
किन्तु आज लोक वर्ग में शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाती है। यथा 
इसका बहुत प्राधा'न्य नहीं है | 'शिष्टवर्ग में ती नंदी की पूजा शिव के साथ 
भी बहुत कम होती है 'किल्तु लौक वर्ग में न॑दी का बहुत महत्व है | वस्तुतः 
मूलतः मंदी की उपासना का धार्मिकीकरण' लोक से ही हुआ है | लौक में 
पु पूजा का महत्व बहुत है और इसके उदाहरण) आदिम संस्कृतियाँ में आज 
भी देखे जा सकते हैं | इसी प्रकार संभवतः कृष्णि आदि कार्यों के हलिए बैश 

कौ लाभप्रद समफ़कर इसको पूजना शुरू कर दिया होगा और बाद में इसका 
धामिकी कर ण' हुआ और इसको मंदी माम ददिगय गया किन्तु शोक में दसका 
पूजन लुप्त नहीं हुआ और यह नंदी रूप मैं पूणरा जाने लगा! । बदरी नाराबण' 
उपाध्याम ने नंदी की सताीति सम्बन्धी एक छंद ' शिखा है जिप्से मंदी के लौक 
प्रन्‍ाशित रूप पर प्रकाश पड़ता हैं | 

पनिदारि पिंह तुम उकरत हो जब, 
डरपत भाजत मूष्णक है तब, 

पगरत गजानन जिहंसत फिरजा 

संग शिव आनंद कंदी || 

सैवत रौज सरोज शम्भु पद, 

गावत जापु डविरिद सुभ सारद, 
प्रेम सहित 'नित सैस प्रेमधम, 

पवाधि, नारद बात बन्दी ।॥ 


९० मंदी | धान तुम बरद अनन्‍्दी || 
कल कैलास छुंग पर विहरत, 
+वशद वरन व शुभ छावि छहरत, 
जम हहिम शैल वत्स परपीवत, 
गंग तरंग सुछन्दी' || 
चरत "दिव्य भौषाँधि तुम मु्र सौं, 
करत जुगाती फेल पमु्त सौं, 

 ज्याँ सास प्रवत सुधा हर सिर, 


मे सुक्षमा' करते दुचन्दी || | ह 
200 3 | >प्रेण सर्वन्पु० ४४० | 
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अक्षामवट की उपासना भी मूलतः लौक़ से ही धर्म में पहुंची है 
और बाद में उसका धा्मिकीकरण्ण' हुआ और उसके साथ पविभिन्‍न धर्मगाथाएँ 
और पौराणिक विश्वास आदि जौड़ दिए गए | लोक वर्ग में वृदं की 
उपासना के बहुत दृष्टतान्त गमिलते हैं. नीम, बरगद, पीपत, तुलसी आदि सभी 
पूजे जाते हैं | कुछ पेड़ों मे तवभिन्‍न दैवीदेवताओंँ का पमिवास स्थान भी 
माना जाता है और कुछ स्व देवी रूप मैं पूलित होने लगे हैं और सब वृक्ष 
अपना' "विशेष विस्तार नहीं करते "किन्तु बरगद अपनी जठाओंँ हारा बढ़कर 
पुनः वृद्दा का रूप धारण्ण' कर अध्ना विस्तार करता जाता हैं और इसप्रकार 
कभी नष्ट नहीं होता इसी भावना पे प्रेरित हौकर लौक वा से इसका नाम 
अक्षाम, जो कभी नष्ट न होता हो पिया होगा । इस प्रकार बरगद - 
की उपासना अक्षय के रूप में भी मूलत३ लौक वर्ग से ही अगई प्रतीत होती है |. 
प्रमैधन ने अक्षय घट जौ लीक वर्ग में देवता के रृप में गृहीत है का उल्लेख करते 
हुए उसके सम्बन्ध में प्रचलित लोक पविश्वास का वर्णन किया है कि "जौ 
सब परनीराों का देने वाला है | कल्प के अन्त में भी जी हरि तक को 
सहायक होता है | ९ े 
काली « 


काली देवी का भी उल्लेस भारतैन्दु गुगीन काव्य में हुआ है 
है काली देवी का नामकरणग उनके श्याम बर्ण को संकेतित करता है | काली 
को मूर्तियां झर्वत/ दी काली पदिखती हैं | काली देवी का अस्तित्व अति प्रा- 
बीम है | धाम्यसन' ने भारतवर्ष की सती प्रथा का पविवैचन करते हुए काली 
का भी वर्णन किया है और कहा हैं कि भारत में अरर्यो के आगमन के पूर्व भी 
३० रजत अवायधट जहँ सकल मनौरथ दायक । 
कल्प अंत में जौ हरि को' हीत सहामक |।5प्रे०्सर्व०्पु० १४५४ | 


कल प्रण्लेंण्पु०७ ए्म३ । ; 
गुफा काफएड0ा ,8० * हिप्र 098, 6 दे *2॥ ५ 
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भारत की आदिम जातियाँ में कासी का प्रन्‍तन था और भारत की शादिम 
जातियों से ही इनको आर्यो ने प्रहण्य कर धार्मिकी करण्ण किया । गुस्टटव 
अपर्ट ने भी ग्राम देवताओं का पविवेचन करते हुए काली की लौक प्रवालित महता 
का संकेत किया है जहां गन्‍य ग्राम देवताओं की शक्ति केवल उनके ग्राम 
“विशेष तक ही सीमित मानी जाती है वहां काही की शक्ति प्राम के साथ 
ही साथ पूरे देश में पर भी मानी जाती है | लौकिकता इससे भी सिद्ध है 
कि काली दक्षिण भारत में बुरी आत्माओं से तथा जंगली जानवरों से रक्ाग 
करने वाली भी मानी जाती हैं, 'किल्ही फिन्हीं गांवाँ में यह कालरा की 
भी देवी मानी जाती हैं।। 


गण्ेशा- 


कंहाईे ऑपिस सपने 


गण्ौश मूलतः लौक देवता हैं | यह पौराण्णिक देवता नहीं है | 
तथा इसका पौरताणिकीकरणा बहुत बाद में हुआ है । किन्तु “फिर भी आज द 
पह लौक वर्ग मेँ प्रात्ता'ष्ठित हैं श्र आज एक ग्रामीण अशिवित व्यक्ति भी 
कौई कार्य प्रारध्भ करते समय इनका ही स्मरण्य करता है" | उसकी आरती 
करता है। इसी प्रकार गणीश की स्तुति सम्बन्धी लोक वर्ग में अनेक लौकगीत 
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३- लौक वर्ग में शुभ कार्य प्रारम्भ करते समय गणेश सम्बनूधी पनि््न स्तुति की 
जाती है जौ लोकगीत रूप में हैं «-... ढ़ 
पर गौरी पुत्र गनेत, नाम लिए से संकट कब भागे । 
पसमरत कटे हैं कतींस, माता तुम्हारी पारबती पपिता तुस्हारे महेस । 
धूप दीन पकवान फमिठाई भौंग लगाएं हमेस,सिमर गौरी पुत्र गनेत।। 
हे >सत्यागुप्ता “ खड़ी बौली का लोकसाहित्य ,पु०७ 


४- गणैश की आरघी के जलिए पनिस्नलिखित लौक गीत बहुत प्राशिद्ध हैं « 
जब गण्गज जब गणौश जय गणेश देवा । 
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लोक कहानियां आप प्रसिद्ध हैं | गणोश का पूजन केवल भारत में ही नहीं 
वरतु नैषाल, भीन, तुर्किस्तान, तिब्बत, वर्मा; बावा, बाली; बीर्नियाँ 
जापान, सभी जगह होता है | लोकवार्ता शास्त्रियाँ का कहना है कि गणीश 
मूलतः पशु वर्ग के देवता हैं । फजिनकी आदिम गनवासियाँ ने पूजा अन्य नाग 
मकर आदि के ही समान की होगी | बैठी का विचार है 'कि ग्याप यह 
पनरिचित रूप से नहीं कहा' जा सकता कि यह अयदिम जगतियाँ के देवता है या 
नहीं पर इतना' अवश्य प्रतीत होता है फि मुख्य रूप से गणैश द्वराविड़् जाति के 
टोटैम हैं।अददिम जातियाँ कै देवता प्रायः पशु वर्ग की मुब्राकृति वाले हैं इस« 
+लए यह 'नितान्त संभावित है फकि हाथी के ँविशाल आकार बल तथा भप॑करता 
(##7०ज्७080...._) कौ' देखकर बह आदिम जातियाँ के मध्य एक रूप को 
प्राप्त कर पूजित होने लगी । वैदिक मंत्रों में भी गणीश का मद्याप उल्लेख है 
पकिन्तु मह प्रधान देवता' नहीं है । संभवतः वैदिककाल में यह ग्राम देवतग ही रा 
होंगे और उनका विशेष महत्व नहीं रहा होगा तथा इनका पूजन पनिम्स 
जपाति के सीतमित तौग ही करते रहे हाँगे | एक लेखक ने गणीश को कृष्ण 
देवता भी माना है और इस सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रमाण्ण भी दिये हैं । इसप्रक 
गणौश एक लौक देवता डी ठहरते हैं | महाभारत तथा रामायण मैं गणेश का' 
उल्लेख न होना भी उपर्युक्त कथन की ही 'सिद्टदेद् करता है | 


माता जाकी पारवती 7पता महांदेवा | 
एक दंत दयावंत चार भुजा धारी । माथे पै सिंदूर सोहे मूसे की सवारी । 
लड॒बन के भोग लगे संत करे सेवा । अंधन को नेत्र देत पीनर्धन कौ माया । 
सूरदास शरण्ण आयी संभाल करो सेवा | 

>सत्यागुप्ता' * खड़ी बोली का लौक साहित्य ःपृ० ७६ । 
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भारतेन्दु हरिशुवन्द्र और प्रेमघन गणेश का' उल्लेस करते हुए इनके साथ 
जुड़े हुए लौक पविश्वास का कि यह कष्ट नष्ट करने वाले देवता है, का भी 
उल्तेस ककिया' है | भारतैन्दु युगीन काव्य में अस्य कई स्थानों पर भी इनका 
उल्तेस हुआ है 


भारतैन्दु युगीन काव्य मैं ऐसे अनेक देवताभों का भी उल्लेख है जौ 
मूलतः पौराण्णिक हैं, अर्थात्‌ उनका मानव ने सहज दूप से प्रकृति को शक्ति दूप 
आदि दैकर आदिम अवस्था में ही पूजन आरम्भ नहीं फकिया वरत्त उनका बाद 
में ज्ञोक में प्रचलन हो गया, अर्थात्‌ पौरारण्यिक दैवताओं का लौकिकौकरण' 
हौ' गया' । ऐसे देवताओं को तुतीय कौ-ट में रक्‍्सा गया है | अवधेग है कि 
लोक जीवन मैं इन देवताओँ का प्रचलन तौ काफी हो गया है फिर भी 
लीक वर्ग 'जितताविश्वास उपरोक्त दी कौपटियाँ कैक देवता पर करता है उतना 
इस कोटि के देवता के +लिए नहीं | ग्रामीण जनता के हुदय में इसीलिए गधा 
रामकृंष्ण शंकर सरस्वती आदि के पलिए भी श्रद्धा तथा भक्ति भाव है पर 
पजितना' आधिक स्थान ग्रामीण जनता का नारसिंह बाबा, गाजीपीर, पीपल, 
पपतर आदि देवताओं के लिए है इस तृतीम कोट के देवताओं के एलिए नहीं । 
पकन्तु चूँकि इन देवताओं का भी लौक वर्ग में काफी प्रचलन हो गया है | इंम 
देवतार्जों के पीछे भी विभिन्‍न लौक प्रवृत्तियां आदि जुड़ गई है इसलिए इनका 
*बवेचन भी आवश्यक है | भारतेन्दु मुगीन काव्य में इस प्रकार के उल्लिखशित 
देवता 'निम्नालाखित हैं । 


९० सेंड सरस्वाति पण्डित होठ गनेशताहि पृणि के पविध्न नप्मानौ | 
भाण्प्रं०पु० ७९ | 
२० जय गणीश मंगल करन, हरन सकल दुख इंद्र । 
पसाद्धि सालित पनत प्रमधन पर बरसहु शान॑ंद । 
मंगल मूराति गजा'नन गौरी लौने गौद । 
शंकर संग रात सदा सहवर बधू विनोद ।। प्रेण्सर्व्पुण ३३९ | 
३० रण्वाब्भा० ३, क्‍्या०९,भा० ३,कक्‍्या० ९| साब्स०्-छण्ड ६, सं०् १ | 
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अमंपर मेरा कॉल. 


शिव का भी शंकर महेस आदि तामोँ से भारतेन्दु बुगी न कवियों 
ने उल्तेस किया है | मूलतः यह परौराण्णिक ही देवता है किन्तु अब इनका 
लोक वर्ग मैं आति व्यापक प्रवार है इसलिए इन्हें इस उल्लिखित लौक दैवता्ँ 
की तृतीय कोट में रक्‍्सा गया हैं | शिव के संबंध में प्रवालित लोक पविश्वास 
की शिव ने जृहर पपिया था, भूत उनके सला हैं, श्मशान पनिवास है, का वर्णारे 
कर शिव का लौक प्र्िद्ध रूप सामने रक्‍्सा' है।। शिव बनारस में जिशूल पर 
बसते हैं इसलिए वहांप्रतय नहीं होती इसका भी वर्ण्गन प्रताप नारामण्ण पमित्र 
मे किया है।। इसके अतिरिक्त अनेक भारतैन्दु मुगी न कौीवियोँ ने शिव का यत्र« 
तत्र उल्लेख किया है | शिव कौ रूद्र नाम से भी भारतैन्दु युगीन कावियाँ ने 
स्मरण किया है । 
राम- 


किए बेआंक अत, 


राम का ऑस्लिल्य आति पुरातन है । वेदाँ भें भी राम के 
ऑस्तिल्व पमिलते हैं किल्‍्तु 'फर भी राम का लौक वर्ग में उतना' महत्व नहीं 
है जितना लौक देवताओं का । सिद्ध है कि कालाल्तर में ही इनका लौकिकी- 
करण्ग हुआ । राम पैतिहासिक व्यक्ति है संभवतः इनका अस्तित्व बीर पूजा 
के रुप में है और बाद में राम लोक वर्ग मैं गृहीत हुए हैं।मूलतः राम का 
अस्तित्व कुछ भी ही अब लौक वर्ग में राम का प्रवार बहुत आधिक है भौर वे 
लोक देवता ही बन गए हैं । अल्हा में भी राम का उल्लेख लौक देवता' रुपमें 
ही हुआ है। भारतेन्दु युगीन सभी कॉवियोँ ने राम का उल्लेस 'किया है । 


प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेन्दु मुगी न कवियों ने राम के 
लौक रूप का उल्लेख किया है । लोक में राम का स्वरूप मर्यादापुरूुशत्तम _ 
९- फ्रण्लेण्पु० १९८ | ह | 
३० प्रण्लण्पु० २०७ [ 
३० श्यामा०्सरी०ए० ४ | क्‍ 
॥- मुमिरन करके रामर्चद्ग को लै बजरंगी को नाम । प्र०ल० पु०* र्भ्म 
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भगवान राम का' है और तौक विश्वास है कि बे पवित्र प्रण्यात्मा धर्म के 
अवतार राम का नाम लेते मात्र से ही स्नाधारण् मनुष्य के पाप कट जाते हैं | 
प्रतापनारायण पम्र ने राम के सम्बन्ध में प्रचालित इस लौक विश्वास कौतोक 
भाष्णा प्रस्तुत किया है'। इसके अतिरिक्त लौक में रामराज्य की कल्पना 
इतनी अधिक प्रवालित हो गई है कि वह अब उपमा'न रूप में भी प्रयुक्त होने 
लगी है। इसका भी प्रवोग कानपुर माहातम्य (आल्हा) में तनिमनरूप में बुआ 
है - भौरी बातन के सब सुस हैं मानों रामबंद्र के राज । राम का प्रमोग 
बहुत साधारण्य हो गया है । प्रत्येक व्यक्तित कहता सुना जाता है कि राम 
की कृपा' से स्व ठीक ही होगा । प्रताप नारामण' गमिन्न के तृप्पन्ताम में 
रप्म का उल्लेख इस र्‌प में भी किया गया' है। 
कृष्णत' पक 


कृष्ण की अब लोक वर्ग में देवता रूप मैं स्वीकृति हो गई हैं. 
पश्माप इनका प्रवार लौक वर्ग में रप्म कै समान व्यापक नहीं हैं | लौक वर्ग 
१० मर्यादा पुर ष्णौत्तम कॉहिए राजा राम धर्म अवतार । 
पिनकौ नाम जैत मनई के सिगरे पाप हॉय जारि छार ।।प्र०्ल०पु०३०६॥ 
२० नाव न तीजै धन दौलति का +टिक्कस दीजै काट करपाज । | 
औरी बातन के सब सुस हैं मानो रामबन्‍्द्र के राज ।।प्रण०्ल०्पृ०२१२ | 
क राम राज सम राज सिहारो जिन कंह दीसत « प्रेण्सर्वण्पु० रप्फ | 


रणम राज सम कहैं तक अनुचित नहिं या' महँ - प्रेण्सर्व०्पु० २९७ | 
धर्म राज लघु राम प्रवा हिय मैं जिमि अंकित | 
प्रैण्सर्व०्घु० १५७ | 


३० तो 'नित राम कृपा ते राहिदाँ जाति बंधु गन तृप्यन्तामु ।। 
प्रण्ल०्पृ० ६० | 
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में कृष्ण के राधा के होली सम्बन्धी तथा विविध लौला सम्बन्धी गीत गाए 
जाते हैं| भारतेन्दु बुगीन कॉवियाँ से कृष्ण लीला विशेष्य कर होली संबंधी 
अनेक लौक गीत 'िसे हैं | इसके अशिरिक्त गौवर्धन पूजन पर इंद्र का गर्व छैंडन 
करने वाले प्रतापी कृष्ण रुप में भी लोक वर्ग स्मरण्य करता है | भारतैन्दु 
हरिश्चन्द्र ने कृष्ण के इस रूप का' भी उल्लेत किया है| इसके अतिरिक्त अनेक 
लोक गौताँ मैं प्रभघन अआगदि कॉवियाँ ने "जमुदा के लाल" अगादि टेकें भी रक्सी 
है जिससे कृष्ण्ण के लोक प्रवालित स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है।। कृष्ण के होली 
तथा' अन्य लीला' आदि सम्बन्धी गीतों से कृष्णा के लौक रूप पर कोई 'विशेष्ण 
प्रकाश नहीं पढ़ता इसलिए उनका उल्लेस यहाँ नहीं किया जा रहा है । 


परस्वती अगर लक्ष्मी ३« 


_#काद बकरी ध्माफ अप छत परवेज कप ब्यद कया पा धाम 0पकी ऋजक कक पाए 


सरस्वती लोक वी मैं विद्या की आशधिष्ठात्री मानी जाती हैं । 
पह मूलतः पौराणिक देवी हैं,इनका' लौक वर्ग मैं प्रचतन बहुत कम है गद्मापि 
पूर्णातः शून्य नहीं । सरस्वती के समान ही तक््मी की भी स्थिति है । लक्ष्मी 
धम की देवी मानी जाती है किन्तु लोक वर्ग में लौक देवताओं और लौक 
देशवियाँ के समान इनका बहुत आचधिक प्रवलन नहीं है | 'फिर भी दिवाली के 
अवसर पर लक्ष्मी की पूजा होती है | 


जीक-सज्जात' प्रध्ाधन 


'परफ ध्ययक सास तर ध्यतो। धयका अर धलज स्य> शछक पम्देकतमामम चक अवात 


भारतैन्दु गुगी न काव्य का लौक ताल्धिक अनुशीलन करते हुए 
भारतैन्दु गुगी न काव्य में उॉल्लावित लौक-सज्जा प्रसाधन तथा तल्सम्बॉन्धित 
गववरण्ण् पर भी विचार करता आवश्यक है । इसके अनेक कारण हैं । सर्व- 
प्रथम इनसे लोक मानस की प्रवृत्ति का परिचय पमिलता है | दूसझे इस पवाविध 
९-० भाण्रीण पुं०. ४३६, फ्रेण्सर्थ०, पृ० ४०६ | 
५७० प्रैमण सर्व + ० ६४०५ ६८ | 
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लोक सज्जा प्रसाधनों का पवजिध तोकानुष्ठानों, लौकानुरंजनों तथा लौको- 
ल्‍्पवाँ से भी घौनिष्ठ संबंध है, इसलिए पवाविध लौकसज्जा प्रसाधन पर रविवार 
किए हुए लोकाजुष्ठानों तथा लौकोहसवोँ पर पवयार करता' उसके आधे ही 
अंश पर सविचार करना होगा | विभिन्‍न लौक पविश्वासों के कारण्य ही इन 
प्रसाधनों का अवशोेकष' लोक जीवन में आज भी पमिलता' है । उदाहरण' के लिए 
गुदना गुदा ना' एक कलात्मक लोक लक सज्जा प्रसाधन है । इस गुदना गुदाने 
के साथ ही साथ भनेक लौक विश्वासों का संगोग है । लौक -विश्वास है कि 
पबबाइ के बाद जिप्त स्त्री ने गुदना नहीं गुदाया उसे जेठ कौ थाली नहीं. 
परसनी चाहिए | बदि वह परसती है तौ उसे दोष्ण होगा | विवाद के 
पहचात गौदना ने गुदवाने से स्त्री को मानव योनि के अतिरिक्त किसी अन्य 
पीन में जन्म लेना पढ़ता है । इसी प्रकार गुदना के पीछ तथा अन्‍य लोक 
सज्जा' प्रसाधनों के साथ अन्‍य अनेक लौक 'विश्वासी को जोड़ पिया गया है । 
पजिसके कारण ही इन लौक सज्जा' प्रताधनों का आज भी ग्रामीण वर्ग या' 
लीक वर्ग में ।वस्तार से अवशेष्या “मिलता है अतः लोक पविश्वास सम्बन्धी पूर्ण 
ज्ञान के लिए लौक सज्जा' प्रसाधनों का ज्ञान आवश्यक है | सम्प्राति लौक सज्जा 
लौक जीवन का एक प्रमुख शंग है और भारतेन्दु गुगीन काव्य मेंउॉल्लिखित - 
लौक जीवन के "विविध पक्षाँ पर 'विवार करते हुए लोक शज्जा' प्रशाधनों की. 
उपेक्षा) नहीं की जा सकती और उन पर पविचार करना आवश्यक है | 


बलेकरणाक प्रवृत्ति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव अपने 
कौ अधिक सुंदर रूप भें दूसरों के सम्मुझ् प्रस्तुत कर, अपने सौन्दर्य के दारा 
दूसरों कौ अक्णत कर प्रभावित करना चाहता है । इसीलिए हुस सवा 
भाजिक मानव की इच्छा पूर्ति के 'लिए आति प्राचीन काल से मानव ने पवविध 
सज्जा' प्रसाधनों की सृष्टि कौ है | सर्वप्रथम मानव ने अपने गुप्तांगौं कौ ढंकने 
के लिए छाल पते वस्ज अपदि की सृष्टि की थी, क्योंकि जैसा कि मनो- 
वैज्ञाननिकों का' मत है मशुन सौ स्दर्य आकर्ष्यण' की नहीं, पविकर्णण्ण की ही 
सृष्टि करता था, इसलिए सर्वप्रथम विविध साधनों से मानव ने अपने शरीर 
के गुप्तागों कौ ढँकने का प्रयास किया और यह ही उसके 'लिए सज्जा' प्रसाधन 
का' पूल भी आकर्शाण्ण उत्पन्त करना था और अपने अंगों कौ ढैकना भी सौंदर्य 


की दृष्टि से ही किया गया था।। वस्त्र धारण्ण' करने के वाद उसने अपने 
सौन्दर्य की वृद्धि के ।लिए ऐविविध अछंकारों का प्रमौग किया | यह अलंकार 
भी दो तरह के हैं - पहले ती वे अहंकार जो मुख, केश, गति; अंगुली आदि 
के हैं अर्थात्‌ वे वी उुले अंगाँ पर पहने जाते हैं और एिम्हें दूसरा व्यक्ति 
देख सकता है | दूसरे प्रकार के अलंकार वे अलंकार हैं जी संवालन करने बाले 
अंगौं पर पहने जाते हैं और चूँकि यह अलंकार उन अंगों पर पहने जाते हैं 
जहै दुश्य नहीं होते अतः यह अल्लोकार ध्वनि प्रधान रक्‍से गए और ध्यान 
हारा दूसरों को' प्रभावित तथा आकर्षित करता इनका प्रपुत्त गुण्ण था। 
इन ध्यानि प्रधान ज़तक्धनकें आाभूषयण्णों मैं अवधेम है फकि अलंकार शीभा की 
दुष्ट प्रधान नहीं है | इसका कारण यही है कि इन्हें कौई देख नहीं 
सकता भौर ध्यान द्वारा! आकर्षण ही इनका प्रमुंस गुणा है | मुख, केश, 
नाक, कान, अंगुली आदि अंगों में पहनने वाले आभूष्मणाँ मैं शोभात्मक 
दुश्ष्टि ही अधिक प्रधान है, क्‍योंकि दुश्यता इनका प्रधान गुण है और 
पहनने वाले की शौभा इनकी शौभा से ही बढ़ती है | इन अलंकार ल्सक 
प्रसाधनों कै अतिरिक्त सौक वर्ग में सज्जा के अन्य प्रसाधनों का भी प्रवलन 
है जौ कलात्मक लौक सज्जा' प्रसाधन कहे जा सकते हैं | इस प्रकार के सज्जा' 
प्रसाथनों में गुृदना' गृदाना, मेहंदी लगाना, महावर लगाना, सिन्दूर। 
नमस्सी आदि लगाना आते हैं | नृतत्वशा-स्त्रियाँ ने कुछ कत्ात्मक साधनों 
की नृतत्वशास्त्रीय व्याख्या करते हुए उसकी पर्षमाप्त प्राची नता सिद्ध की 
है, आदिम जातियों में तथा लौक व्यापी प्रचलन +दखाया भौर कहीं कहीं 


अक लहाक प्रआक बमस प्रदढा अभय अदा पदक 4४७ असम कहन्‍ती भाप अतक धयक अशकक कपाक पदक भमवग अफफ़े #28 समफ़ भार जाप+-०मक चेक अदाका पाए: अल पद "यमन अपकल धाा० अभपर ९4७७: शषदाक ढक +यरेट जोक अफक । खबपर +प्रंक +स १वापथ जय?) शक ैधाक सा चायव जााक अत बंधक पभाफ भा 


॥५ फक्रिषए७ फछ8 8. ंंयडा8 एछोछआ 7पाशक्षाय ॥&0%0 0० भरतछा वाह ०१.07 « 
4768 छ्त& प्रय/्षव।] 48879 87077 70080 ४0 ४४७ 970977904 228 
02 0009770%0, घर00 ७8809, ४0७ 8७>5 पछ० 07 3098 07 
6600%&040%9« #य उ0४0600४402 ४० 0०४१ ४०४६७) #7000770.90* 
१089- 48078 4069० 9०238 


प्रठ०७ ३ धद्या 40 08०७ ४274749479 0:76 9«2॥0 ५ 
बगूए७2:३ 798०%७४78%8 47 :0070 8789५ 9«222« 
2 ॥97७7- 7,8600279७8 472 2720 87870 9०832५ 


कई ह/ 

उनमें प्रतीक की फलक देखते हुए उन्‍हें अगश्दिम लोक मानस तक से संबंधित 
बताया है पर य््चापि कुछ कलाल्मक सज्जा प्रसाधनों की प्रावीनता तथा 
आदिम लोक मानत से उनका संधर्णा ठीक उतरता' है. पर सभी कलाल्मक सज्जा 
प्रसाधनों के पविष्यम में ऐसा रनिशिचित रृषेण' नहीं माना जा सकता कि उनका 
संबंध आदिम लौक मानस से है - यद्यापि उनकी प्रावीनता तथा' व्यापकता 
मानी जा सकती है पर उनकी प्राचीनता की सीमा रेखा पनश्वित रपेण्य' 
पनर्धाररित नहीं की पा सकती है क्योंकि तृतत्वशास्त्रयाँ के कई तर्क केवल 
अनुमा ना धारित हैं और भपिक प्रमाण के अभाव में उनकी डियाति +नरिबत 
नहीं है | ' 


.. भारतैन्दु गुगी न काज्य में उल्लिखित लौक सल्‍्जा' सम्बन्धी प्रता- 
धर्नों को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है - 
(क्‌) कस्त्राल्मक 
(स्) आधूष्मण्यवत्मक 
(ग) कलास्मक 


इन उपरोक्त वर्गों का भी पुछछा स्त्री भेद मै, उत्सव या 
अवसर की दुष्टि से, उत्तरीव और अधोवस्जीय दृष्टि से तथा प्रकार की दुृश्ष्ट 
से भी भेद किया जा सकता है, पर सृविधात्मकता तथा वैज्ञानिकता कौ 
दृष्टि से यहां उपरोक्त तौन वर्गों के आधार थर ही "विवेचन “किया गया है। 


वस्व्न्प मय स्थी लौक सण्जा' प्रताधनः< 


असक भुं ऋश 'पोतन प्यदा भा गले पके से: पता अडक अंधक पाक अंक) भाजक प+ समय कामकाज फ्वम शमय+ शाह कथक प्र 


लोक जीवन मेँ वस्त्र सम्बन्धी लौक सज्जा' प्रसाधन का स्थान 
महत्वपूर्ण है । स्त्रियां विभिन्‍न पर्वोँ" पर, तविभिन्‍न लोक कृत्याँ और लोका' 
नुष्ठानों को सम्पादित करते समय विभिन्‍न प्रकार के आकर्शक वस्त्रौं से 
अपना शुंगार करती हैं | पुरूष्ण' वर्ग भी विशिष्ट अवसरों पर तथा सामान्य 
जीवन में विभिन्‍न प्रकार के बस्त्र धारणा करता है 'जिमक्षा लोक मान 
अध्ययन की दृष्ष्टि से वशीष्य महत्व है | इन विभिन्‍न प्रकार की वेश-भूष्णा 
धारण करने कै साथ अमैक प्रकार के लौक विश्वासों का योग भी है | उदा- 
हरण-र्श विवाह के अवसर पर वर तथा वधू दोनों के लिए एक "विशेष्य' प्रकार 


«व 


| मै के | 

की वैशभूष्या- जैसे वर के 'लिए बामा, की धाफा का प्रयोग 'विचित है, 
- उसी प्रकार वधू को लहंगा, दुपट्टा, अजिया, औढ़नी आदि पहनना पड़ता 
है | कजली, साफी आदि पविविध लौकानुर॑जनों पर भी 'स्त्रियाँ की पविशि- 
घ्ट वेश भूण" देसी जाती है | सम्प्नत्ति लोक जीवन में वस्ण सम्बन्धी 
प्रसाधनों' का महत्वपूर्ण स्थान है | 


भारतैन्दु युगीन काव्य में वस्ज सम्बन्धी शुंगार प्रसाधन के कंवाधिध 
उल्तेत “मिलते हैं | यह उल्लेब पुरुष्ण तथा स्त्री वर्ग दोनों से हो संबंधित हैं। 
रिजिर्मों से संबीधित उलल्लिखित बस्तर सम्बन्धी शुंगार प्रताधन "निल्तॉलिखित है । 


(क) ओऔह़नी | और दुपटटा' या चुनरी 


(श) बादर* 
(ग) औऑगगिया था चौली 
. (च) कुरती | 
(छ) साही 
(ज) लहंगा 
(फ )घंघरी' * | 
इन वस्ज्रीं के उल्लेख कै साथ ही साथ इनके विविध प्रकार का 
भी कावियाँ से उल्लेख किया है | प्रधानता' की दृ/छ्ट से महा प्रत्येक का 
३- प्रण्सर्व०्पु० ४८९, ४८३९, ५४२७, ५३३, ५४८० , ११४ | 
२० बेहीं , पृ० ५०२ | भा०मुं० पु० पश्८ल | 
३० वहीं, पुंण ४२७ । . भावआण्पृ०ू ह२४ |. 
४- वही, पु९ ४८२,४१० ,४३० | भाणपु०्पृ० ५६७ | 
४५० वही, ० ४८४, ४९९, ५२५ । 
६० वही; पृ० ४६०,४३० | भा०पंब्पु०७२ | 
७० प्रैण्सर्वशपु० ४९२ । 
८० वही, पुर ४९३, ४९२, ४३०, ४६७, ६०४, ४३६, ४५९, १० १ |भा* म्रे० पृ० ७४ 
९-० वेहीँ, पूृ० ४०२ | | 
९०० वही, पुण् ५१३ |. भाजमुँँ्पृ० ७२ | 
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पववरण प्रस्तुत है | भारतैंदु मुगीन कवियों ने जहाँ साड़ी का उल्हेंस किया 


है वहां लौक प्रवृत्ति के अनुकूल लौक बीवन मैं प्रवुक्त होने वालो पविविध 
रंग की तथा प्रकार की सागड्रयाँ का वर्णान कियए गया है | जैसे रंग की 
दृष्षिट से सूद्दी (एक प्रकार का लाल रंग), धानी (हल्का इरा रंग), 
जैगारी  (तूतिया का रंग), सौसनी *(सौसन के फूल कै रंग का), 

कर दिया (कराँदे के रंग का), गुतैनार' (अनार के फूल कै रंग का) रंग 
की साड़ी का विधिल्त स्थानों पर उल्सेश फकियय है । इसी प्रकार र॑गॉ 

के अतिरिक्ता जरतारी , कामदार तथा तैस लगी हुईं साड़ी का भी 
उल्लेश्न है | 


साड़ी की ही भाँति लौक जीवन में विविध रंग की तथा 
पहीवाविध प्रकार की चौपियाँ तथा अगियाओं का भी लोक शृंगार प्रताधन 
की दुशष्टि से स्थान महत्वपूर्ण है | नागरिक जीवन में शुंगार प्रधा'धन कौ 
दुशष्टि से बोली का स्थान नगष्य है किंतु लोक जीवन में ऑजिया या चोली 
शृंगार का' एक प्रगुत्ष प्रयाधन है । लौक जीवन में ब्लाउज के स्थान पर. 
प्रायः औधिया था चोली मात्र का प्रयोग होता है, अतः औशियर्य विविध 
रोगी की तथा विखिध प्रकार की बनाई जाती हैं | भारतैंदु गुगीन काव्य 
में फवाविध प्रकार की मंतियार्मों कै उल्लेस हैं | प्रेमघन से सबुन रंग  , हरा. 
रंग तथा करौंदिया * रंग की तथा रेशमी, गौटैदार और 
जरतारी *(सौने के तारा से बनी हुई 'चित्रकारी वाले वस्त्र) का इल्तेस 
तकिया है | इन विविध प्रकार की म॑तियाओं के अतिरिक्ता साधारण' रप 
है तथा उनकी शौभा के भी भारतैंदु मुगीन काव्य में विविध उल्लेस हैं हि 
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॥ 

पस्जयाँ के वस्नात्मक प्रधाधर्नों मैं औढ़नी ,दुपटुटा और चुनरी 
का स्थान महत्वपूर्ण है | स्त्रियां और युवत्तियाँ प्रायः स्ताधारण जीवन 
में ती औढ़नी का प्रयोग करती ही हैं पर पविविध लौक कृत्थाँ, . तौका 
तुर॑जनों तथा तौकातुष्ठानों में. भी चुनरी या दुपहूढा का होता... 
अपवश्यक माना जाता है | यही कारण है काली अधि पसितगेए के. 
लौकातुरणनों मैं प्राथः मौढ़नी , चुनरी अगददि का प्रयोग होता है | 
भारतैंदु गुगीन कौवियाँ ने अनेक लौक गौतों मैं इस वस्त्रात्मक प्रसाधन का 
उल्लेस किया' है | उत्सवाँ में या अनुष्ठानों में प्रायः लाल भौर हरे रंग 
की चुनरी का प्रयोग होता है | यह दौनो रंग शुभ माने जाते हैं । हरा 
रंग संभवतः अति प्राचीम काल से ही अगादिम मानव मानस के लिए समु्धि 
का प्रतकिंक रहा' हौगा' और इसका संबंध कृष्णि से रहा होगा । कृषि 
का रंग हरा देखकर हरे रंग में उसका' प्रतीक मान लैना' अति स्वाभाविक 
है | सफाद रंग की औढ़नी का प्रयोग साधारण अवसरों पर हौता है | 
भारतेंदु युगीन काव्य में धानी , सूही | और ताल रंग की शौड़नी चुनरी 
के उल्लेश हैं | सामान्य रुप से शृंगार प्रसाधन रूप में भी चुनरी का' प्रयोग 
अनेक स्थानों पर है 


बुनरी , मोढ़नी और दुपट्टा का प्रयोग लोकवर्ग में प्रायः 
लड़कियाँ गग' नवधिवाडहित मुवतियाँ करती हैं, प्रौढ़ स्त्रियां प्राय) चादर 
का प्रयोग करती हैं | अवधैय है कि औढ़नी दुपट्टा, चुनरीं आदि का 
प्रयोग लौक वर्ग मैं शृंगार मात्र कै 'लिए होता है । आतति महौन वस्त्र का 
बना हौता' है वहाँ चादर का प्रयौग प्रामः वर्तमान शाल रुप मैं होता 
है और उशसे बदन दैका जाता है और उसका प्रयोग भर्पादा के तनामित 
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होता है | भारतैंदु गुगीन काव्य मैं चादरों के पवाभिस्न प्रकारौ-गुलत्रब्बासी 
धारी | गुतैमार' (अनार के फूल का रंग) तथा धाती रँग की चादरों 
का' तथा' साधारण रूप में भी चादर का उल्लेख हुआ है 


लहंगे का भी लौक, जी वन में सज्जात्मक तथा आनुष्ठा ता त्मक 
दौनों ही दृष्ष्टियाँ से महत्वपूर्ण स्थान है | तौक वर्ग मैं लहंगा, अशिषय 
और औड़नी गा चादर मात्र ही शुंगारात्मक दृष्टि से पूर्णा समभी 
जाते हैं | लहंगा पहनने की प्रथा प्राचीन काल में संपूर्णा भारत में थी किंतु 
आज गह प्रथा धीरे धौरे उठती जा रही है वश्ञापि आज भी नागरिक 
प्रमाज की लिया! तक प्रामः आनष्ठाननिक काम करते समय सहगा' पहने ही 
दैसी जाती है | वविवेच्य काव्य में अन्य वस्ज संबंधी सज्जा प्रसाधर्नों के 
साथ साथ तहँगा' का भी उल्लेस अनेक स्थानों पर हुआ है | लहंगे के 
नवष्णय मैं डवशीष्य रुप से उसके प्रकार का उल्लेख न करके उसकी शौंभा' का 
तथा' उसके लहरपने गुण्य' का उल्लेख पिया है। द 

उपरीक्ता पस्त्रयाँ के प्रमुत लौंक सज्जा' प्रशाधरनों के अतिरिक्त 
कावियाँ मे कराँदिया करती तथा पंधरी" अगदि का भी उल्लेश किया है । 

पझत्रयाँ के लोक सन्‍जा प्रज्ञाधन के बतिरिक्ता भारतेंदु मुगीन 
कावियाँ ने पुरताष्ण वा्ग के भी वस्त्र प्रशाधनों का उल्लेख पिया है | 'विभिन्‍म 
अवशरो पर, विभिन्‍न लौककृूल्यों पर पुरूष्ण वर्ग भी विभिन्‍न प्रकार 
के बस्तर धारण्ण कर शृंगार करता है | लौक ज्त्व की द्वञाष्टि सै इस पुरुण्ण 
वर्ग से संबंधित वस्जात्मक लोक सम्जा का भी महत्व है | 


पुलाष्ण मर्ग सै संबंधित उत्तरय वस्त्राँ मैं स्वानधिक परी, पाग, 


पगरिया या साफ का भरातैंदु युगीन काव्य मैं उल्सेस मिलता है । * 
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: पगड़ी पक ऐसा वस्त्ात्मक लोक सज्जा प्रसाधन है जो लौक में पुरण वर्ग 
दारा सामान्य तथा 'िशेष्य दोनों ही अवसरों पर प्रमुक्त होता है | 
उत्सवां में भी इसका प्रयोग किया बाता है | सामान्यतः लौक वर्ग में 
पगड़ी मर्मादा' का सूचक समा जाता है । भारतैंदु मुगीन कावियाँ ने . 
अनेक स्थलों पर पगड़ी का उल्लेख किया है | कही यह लौक कृत्य कै | 
प्रप॑ग में उल्लिखित है जैसे विवाह के समय लौकवर्ग में वर के 'लिए पड़ी 
पहनना, आवश्यक होता है । अतएव पविवादह संबंधी लौक गौत में बनरा 
धराती शीर्णाक के अन्तर्गत प्रमधन से बनरा का रूप वर्णान करते हुए जामा' 
आदि के साथ पाग का भी उल्लेश #आ है।। टेढ़ी पगड़ी बॉधना लौक 
जीवन में शान तथा सौन्‍्दर्ण का प्रतीक समफा' जाता है | अतः टैढ़ी 
पगड़ी बंधी होमे का उल्सेंस अनेक इथासों पर मिलता है । लौकानष्ठान 
भें प्रामः ताल पीते और हरे रंग का ही प्रयोग होता है और मद ही 
रंग शुभ माने जाते हैं । भारतेंदु युगीन काव्य में इसी लिए लाल ,सूही * 

. और धानी रंग की ही पगाड्रयाँ का उल्तेख पमिलता है | लौक प्रसिद्ध 
है कि ढाके की परगाड्रियां अच्छी होती है तथा जयपुर मैं सुन्दर रंगाई 
हौती है | इस लॉक प्रसिद्धि का भी प्रेमघन ने एक गीत मैं उल्तेख किया हैं... 
पजिसमैं एक मापखिका अपने पति से कहती है- प्रिय मैं तुम्हारे लिए ढाके... 
सै पगड़ी मंगवं।कर जयपुर मेँ सूही रंग कौ रंगवाठंगी और इस प्रकार सुंदर 
पगड़ी तुम्हेँ बाँध कर छैला बनाएगी ४ | इसके अतिरिक्त पगही से 
संबंधित एक लोक विश्वास का' भी उल्लेस हमलता है फि गीली पगड़ी 
माप से नर लग जाती है | इसके आतिरिक्ता सामान्य रुप से पगड़ी 
का उल्लेख अनैक स्थानों पर फमिलता है? द 
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पुरा ष्य वर्ग के वस्त्र संबंधी लौक सम्जा प्रछाधन मैं जामा का 
स्थान गविशेष्य उल्लैसनीय है । जामा का प्रयोग रविवाह संबंधी लीककृत्य 
के प्मग वर बूक्ता है | यह एक वविशेष्य प्रकार का वस्त्र होता है जिसका 
प्रयोग विवाह में पवरैध्श! महत्व का माना जाता है । नृतत्व शासजियाँ 
नैजामा वस्त्र पर "विचार. प्रगट करते हुए इसका' महत्व तथा' प्रतीकहत्मकता 
बताईं है | सभी प्र भारतैंदु पुगी न कवियों ने अनेक स्थानों पर जामा 
का' उल्लेत किया है। |. ० द द 


इसके अत्तिरित्ता भारतैंदु मुगी न काव्य मेँ फंगा। (फ्ृतिया' 9 
भी कहते हैं छौटे बालकों के पहनने का कुरता) , पटुका* (२॥। गब का 
दुपटूटा ऐशा' कपड़ा' जौ कमर मैं जामा' के ऊपर बॉंधा' जाता है, विवाह 
भें आज भी जामा के ऊपर ही यह बांधा जाता है )दुपद्टा" (भैगवस्त्र 
के रूप मैं> यह कये पर डाला जाता है), चौकाला कुरता*, आदि 
पवाविध पुरताष्णाँ के बस्तर संबंधी: सज्जा' प्रताधन का उल्लेस किया है | 


ऊ'पर भारतैंदु गुगीन पहँदी काव्य में उाल्लालित वस्त्र संबंधी 
लोक सम्जा प्रसाधनोँ पर पविचार पिया गया है | इन वस्त्र सजंधी सज्या' 
प्र्नाधनों के अतिरिक्ता भारतैंदु युगीन कावियाँ ने अपने काव्य में लौक 
जीवन में प्रयुक्त होगे वात वविविध आभूणण्याँ का भी उल्लेश पिया है 
पजमका' लिवेचल नौसे किया जाता हैं ।. * 
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लौक जीवन में आभूष्णणो की' संस्था अनन्त है | प्त्वैक मंग 
के "लिए जिनसे सौन्दर्य का बौध हौ' सकता है, उनके +लिए फकिसी ने फकिसी 
प्रकार के अलंकार रक्‍से गए हैं | अतएवं प्रत्येक आभूणण्ण पर अलग अलग 
विचार न कर भंग की दुणष्टि सै विभाजन और अध्ययन वैज्ञानिक है । 
भारतैंदु युगी न काव्य मैं नप्स गलत बाभूण'ण' प्रयुक्ता हैं । 
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सन्कलाई.. चूड्िया , कंगन, छंद, पहुंची । 
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४ भैगली.. अंगूठी) छल्ता | 
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२० औुली.. 'विशियाँ * 
३० अंगूठा'... अनवद' 

. फिर के बाभूण णाँ नं भारतैंदु गुगीन काव्य में फूमड़ का 
उल्तेस 'भितता' है | भूरमड़ सिर के बाई और पहला जाता है | गह प्रायः 
पीने और जड़ा मोती आदि का हौता है | आज कल इशकाः प्रवार 
बहुत कम रह गया' है | उत्सवाँ आगदि में बदा कदा स्त्रियां इसका 
व्यवहार करती हैं । प्रमधन मे जिकौन के मेले में जौ पविन्ध्याचल पर 
मंगलवार को हौता' है, उसमें जाने के 'लिए पएस्त्रियाँ दरार किए गए शुंगार 
का वर्णान करते हुए भूमर का' उल्लेत पिया है | प्रामीण' वर्ग में यह 
आशभूष्मण' आज भी प्रचलित है | भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने भी कई स्थानों 
पर भूमड़ का उल्लेख किये हैं , कही भूमड़ नाम से कही सीस फूल 
नाम से । वृष्मभानु हली के जन्म अवसर पर बृजनारियाँ के शुंगार में 
भूगमर का' उल्लेस हैं। |. द 


प्रत्तक के आभूष्य णाँ मैं बेंदी का कहीं बैदी नाम-से कही टीका 

साम मै उल्लेस हुआ है | मह माँग के बीच से कैश में फस्ाकर लटका' दी 
जाती है और माये पर लटकती रहती है। यह सौने की तथा' बड़ाऊ 
दोनौँ प्रकार की होती है | लौक वा में बैंदी सौह्याग का चिन्ह समा 
जाती हैं और विवाह में के आभूषय शा में बेंदी का होता आवश्यक भी 
समा जाता' है | प्रमघन ने पंचम विभेद-छुनमु लिया में गाने की कबली कै 
धरन्ताति भात ही हेंदी सुधारने का उल्तेस किया है। | जिकौन के मेले में 
१० भा ० प्राण पूृ० ७३ | ९९४,४३९ | २० वाए भा० ४, क्या* $%, भा० ह 

पुक ९, अंक ४ | 
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री 


| का हु 
'स्त्रियाँ के शृंगार के अन्तर्गत बेंदी का 5 'किया' है| तथा तीसरी कुरीपि 
वाला वृद्ध विवाह में बाला वृद्ध प्रात कथन मैं बाला कहती है-कि मुके 
लालव क्‍या दिखाते हो में चम्पाकली टीका वाला बुन्दा चम्धाकली कुछ 
नहीं चाहती ।" भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी वृष्भभानु लती के जन्म अवसर 
पर वृषनारियाँ के शुंगार के अन्तर्गत हीरे की बेंदी का उल्लेख किया है।। 


नाक में पहने जाने वाले नथ(बेसर) तथा बुलाक दो आशभूष्ण््णों 
के उल्लेख "मिलते हैं ॥ नथ नाक के एक और पहना जाता हैं तथा बुलाक 
नाक के बीच की हड़डी में । नय के भी दौ प्रकार होते हैं एक ती साधा 
रण्य' नय दूसरी भूलनी वाली नथ अर्थात बह नथ जिसमें मोती की कृलनी 
पा मौती की लटकन लठकती रहती है | ऐसी नथ को जिसमें लटकन रहती' है 
कभी कभी लौक वर्ग में फुलनी या लटठकानिया मात्र से ही संबंचित कर दिया 
जाता है । नपुनी के लिए बेसर शब्द का भी प्रमौग हौता है अतः कभी 
कभी बेसर का भी प्रयोग मिलता है । बुलाक नाक के बीच की हड्डी मैं 
पहना जाता है इसे बुत्ता' भी कहते हैँ । बुता रूप में इसका उल्लेख भारतैन्दु 
मुगीन काव्य मैं 'मिलता है।। बता का तथा नभुनी का प्रयोग आति प्राचीन 
तथा' आति प्रवालित है | आदिम जातियाँ तक में इनका प्रयोग मित्रता हैं | 
रैसा प्रतीत हौता है कि इन आभूषण की परम्परग अति प्राचीन है । 


कान के आभूष्णण्णों मैं बाला, फुमका , कनफूल ,जिजली 
आदि कई आभूषण का उल्लेख भारतेन्दु बुगी न काव्य में मिलता है। 
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बाला का प्रवार तौ अभी बहुत व्यापक है पर कनफूल, बिजली आदि का 
प्रयोग नागरिक वर्ग मैं अब उठता जा रहा है । बाला का दो रूपों में 
उल्लेश् हुआ है एक सादा बाता दूसरा भृमक बाला बाला । जाली वाले 
का छोटा रूप है इसका भी उल्लेख भारतेन्दु मुगीन काव्य में मिलता है । 


गले के आशभूष्यणणों में मोतीमाला*, हार, चम्पाकली का 
उल्लेख है |... । द 

द हाथ कै अनेक आभूष्य णँ का भारतैन्दु गुगीन काव्य में उल्लेस 

है | हाथ के मुख्य रूप से पांच भाग हैं “(क) बाह, (ख) कलाई, (ग) हथेली 
(घ) अंगुली, (8०) अंगूठा । पांचों अंगों के /लिए लौक वर्ग में विविध 

आभूषण हैं और भारतेन्दु गुगीन हिन्दी काव्य में पांचों अंगौं के आभू- 
छाण्णोँ का उल्लेत् 'मिलता है | बाह के लिए बाजूबन्द”, कलाई के 'लिए 

चूडिपा , कंगन , छंद, पहुंची' १०३० उल्लैस पमिलता' है । चूटडियाँ में हरी हरी क्‍ 

चूड़ियाँ का कली सैलमे वालिमोँ की रवि का 'चित्रणण करते हुए उल्लेस 

किया गया है।' | सिद्ध है कि कवली' पर 'स्त्रियाँ हरी हरी चूड़ियावविशेष्ण द 

रुप से पहनती हैं । कंगन, चूड़ी, पहुंचे आदि आशभूष्मण्णों का प्रन्‍लन आजभी 
नागरिक समाज में बहुत है पर छंद का प्रमोग अब नागरिक वं्ग से उठ गया 

है किन्तु गाव | अभी भी यह प्रवालित है | छंद चूड्ियाँ के बीच पहला जाता. 
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है । हथेली के आभूष्मण्णों में हथफुल' का अंगुली के +लिए मुंदरी  तथा' छल्ले 
का उल्लेख हुआ है | छल्ता एक बति ब्र साधारण आभूषण है संभवतः पुंदरी 
का मूल रूप छल्ला ही है | अंगूठे के िए आरसी का उल्लेश हुआ है 


हृदय पर के दो आभूषण का भारतिेन्दु बुगीन काव्य में उल्लेख 
हुआ है । पहला बघनबा' दूसरा गण्डा | बधनाशा' छोटे बच्चों कौ अपन 
देवताओं तथा खबर आदि लगने से बचाने के (लिए पहनाथा जाता है और 
मूलतः इसका' उद्देश्य आनुष्ठानिक ही था।सज्जात्मक नहीं, 'किन्तु चूँकि 
कृष्ण रप्म आदि देवताओं के 'लिए बाललीला में इसका प्रयोग हुआ इसलिए 
पह आनुष्ठातनिक से सज्जाएत्मक प्रसाधन भी बन गया | दूधरे मातामोँ कौ 
अपने बच्चे की हर चौजु सुन्दर ही लगती है अतः दसको भी सौन्‍्दर्यात्मक 
दृष्टि से देखा गया और बाद में यह सौन्‍्दर्ष प्रशाधन रुप में भी पगमा जाने 
लगा' | यह कौई अवभूष्णण्ण' नहीं है केवल एक ढोरे में बांध कर नाखून बाँध 
कर बच्चे के वक्ष' पर लटका दिया जाता है | भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने भी 
कृष्ण की बाललीता सम्बन्धी एक पद में कृष्ण के साज शुंगार में तथा... 
बधनता' पहनने से हुई उसकी शौभा का वर्णान किया है। फिरजापुरी गुण्डों 
का यथार्थ 'चित्र सींचते हुए प्रेमथन ने गुण्डौं के गले में पड़े हुए गएडा' गयभूशष्ण 
का उल्लैस किया है| यह प्रृर्णातवा लोक वर्षा का आभूषण है और 
पुरूष्य' तथा स्त्री दौनों द्वारा ही पहना जाता है | इसको ढंठी हंसली' 
अआगदि भी कहते हैं | नागरिक वर्ग में इसका प्रवारकषब नहीं है ग्राम वर्ग तक 
ही दशका प्रवार अब सीमित रह गया हैं । 


कोटि के आभूष्ण णाँ में करथनी और छुट्रधौीटिका आभूष्याण का 


३- भा७ प्रं"्पू०४१६ |... ३० प्रे०्सर्व० पृ०४८४|भा० प्रं०८४४ ,७२ , ४१३, ४१४ ,४१६ । 
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| प्यप | ह 
उल्तेस हुआ है | करू यह सामान्यतः चांदी की होती है किन्तु कभी कभी 


सोने की भी बनायी जाती है। करधनी और क्षुद्रधाण्टिका का लगभग 
एक ही हैं अंतर केवल इतना ही है कि करधनी सामान्यतः नवमुवतियाँ 
और प्रौढ़ प्त्रियोँ द्वारग पहनी जाती है जबकि छुद्रध।टिका का प्रयोग 
कैवल छोटे छोटे बालक ही करते हैं | छुद्रधौ।टिका का रूप आति साधारण्ण 
होता है | एक डोरे में छोटी छौटी घीटिकाएं बंधी रहती है और पहिलने 
पर वे ही ध्वानि करती है | करधनी भारी होती है और पर्णरपैण 

या ती चांदी की बनी होती है या सोने की । ये दोनों ध्ी लौक सज्जा 
के प्रसाधन है | श्रीकृष्ण की बाललीला का वर्णन करत हुए भारतैन्दु ने 
बालकृष्णण की कि में सुशोमित छुद्रधे॥टिका' तथा उसकी शौभा का वर्णान 
पिया है।। करधनी का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है प्रेघषन ने भी एक 
प्रामीण नारी केकमर में पड़ी हुए करधनी की शौभा का' वर्णन कजली 

में किया है। 


पैर कै आभूषणा' में लौक वर्ग में तीन प्रकार के आधधूष्मण्ण प्रव- 
'ित है प्रथम वे आभूष्णणा जो ठसने के ऊपर तथा घुटने के नीचे बाते 


भाग में पहने जाते हैं । दूँसरै वे जौ पैरों की अंगुलियों में तथा तीसरे 
अँगूठे मैं पहने जाने वाले आभूषाण । इन तीनौँ प्रकार के आधूष्णणँ का. 


भारतैन्दु मुगी न काव्य में उल्लेख हुआ है । पहले प्रकार के आभूष्णणाँ मेँ 
पैवानिया, पायल, नूपुूर, कफ, _पायवैब , छड़ा और गूजरी का' उल्लेख 
+मलता है | पैजनिया और पागल में कौर 'विशेष्या अंतर नहीं है मैने 

उनमें वही अंतर है जो करधनी तथा छुद्रधाटिका में अन्तर है | पैजीतिया 
शिशु का आभूषण ण्ण है और पायल नवशुवतियाँ तथा ्ज्रियाँ का आभूणाण 
अवधेय है कि गदुगापि पैजॉनिया मुख्यतः छोटे बालकों का ही आभूषण 
है पर प्रैमधन ने नवभुवातियाँ तथा 'स्त्रियाँ के सम्बन्ध में इसका' प्रयोग किया 
है अर इसका भाशय पायल से है।। पायल का प्रयोग अनेक स्थानों पर 

०० भा ग्रे० पृ० ४४३ | 

३० प्रे० सर्ब० पु० ४०० । 

३७ वही; 'चु० पू७७ | 
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.. मलता' है'। यह एक अति प्रवात्ित आभूषण है | नुपुर पागजैब भी प्रव/लेत 
आशूष्मण्ण है | फाफा फ्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाले नक्काशी दार 
पीते कड़े होते हैं जिनमें ककड़ी डाली जाती है, जिससे चलते समय बजे । 
कंकड़ से पिकलने वाली भर भा ध्वॉन के कारण्ण हो इसका नाम कफ 
पड़ गया तगता है | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सांफी के पद में पैर में पढ़ी 
हुई भाफा की ध्वनि का उल्तेस किया है| छड़ा भी लौक सज्जा का एक 
आधूष्षण्ण है जौ कि चूड़ी के आकार का दौता है और चलने में ध्वनि 
करता' है | प्रमधनों तथा भारतेन्दु जादि अनेक कृवियाँ ने छड़ा का 

उल्लैस किया है | इसका प्रयोग ग्रामीण्ण वर्ग में अभी प्रचलित है पर 
नागरिक वर्ग से इसका प्रयोग धीरे धीरे उठता जा' रहा है. । गूजबरी का भी 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उल्लेख किपा है यह भी पैरों का एक लौक सल्जा 
प्रसाधन है । पैरों की अंगुली में पहने जाने वाले आधभूष्णण्णों मैं भारतेन्दु 
पुगीन काव्य में बिछिया का उल्लेख पमिलता' है | यह "विवाितास्त्रियाँ 

का आभूषण है तथा सौह्दाग का विहन लौक वर्ग में माता जाता है । 
आविवाहित "स्त्रियों उसका प्रयोग नहीं करती हैं | रवबाह के बाद ही. 
इसको 'छझित्रयां प्रयोग में लाती है | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक स्थान पर 
दुल्हन रधा' की साज सज्जा' का वर्णन करते हुए किया गया है "| इसके 
अतिरिक्त राधाकृष्ण के विहार में राधा के शृंगार में! दूसरे स्थान में भी 
राधा के ही प्रसंग में उल्लेख है।। पैर के अंगूठे, कै आभूष्ण ण में अनवट का' 
९० भा ग्र>४८२ | + वही, पृ०४८१ | 
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भारतेन्दु मुगी न कवियों ने उल्सेश पिया है | इसका भी प्रवौग अब केवल 
प्राम वर्ग तक ही सीममित है नागरिक वर्ग में इसका प्रयोग उठ सा गया 
है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने बिछिया के साथ इसका भौ उल्सेस किया है | 


कला सम्बन्धी तौक सज्जा' प्रधाधनः- 


लोक उ्जा प्रशाधन के अर्न्तगत तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग कक्ता- 
सम्बन्धी लौक सज्जा' प्रसाधनों का है | लोक जीवन में इसका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके साथ अमेक लौक पविश्वार्सों का संयौग भी 
है । कलात्मक लोक झज्जा प्रसाधनों के मुख्य रूप से दो वर्गकिए जा सकते हैं 


(६१) हथामी कलाट्मक लोक सब्जा' प्रसाधन | 
(२) अस्थायी कल्लात्मक लोक सज्जा प्रसाधन | 


सझुवायी कताल्मक लौक सज्जा' प्रसाधन! «< 
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इस वर्ग के अन्तर्गत उन कलात्मक सज्जा प्रताधरनोँ की प्थिति है... 
जी स्थायी हैं | इस वर्ग के अन्तर्गत भारतैन्चु बुगीन काव्य में उल्लिखित 
गुदना' कल्ाल्मक लौक सज्जा' प्रशाधन का उल्सेस किया जा सकृता है | 


गुृदना!« 


7... कफ +धादा धयव३ पके 


गुदना' स्थायी कलाल्मक शौक सज्जा प्रसाधन है । गुदता का 

तथा गुदना गुदे हुए अँग्ों की शोभा का वर्णन भारतेन्दु युगीन कॉवियाँ ने 
अमेक स्थानों पर किया है । प्रेमधन ने, एक सुन्दरी का जौ जौगिन रूप में 
आई है, कै गुदना' गुदै हुए अंगों की शौभा का जी अपनी शौभा' से कामदेव हर 
कौ' सलज्जित कर रही है, का वर्णान किया है।। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र मे भी ह 
"ड़फा' कौ० "होली" में एक गौरी की रूप प्रशंसा करते हुए लिखा है -है 
गौरी तेरे मु्ध पर गुदना अति शीभित होता है।। इसके अतिरिक्त एक 

- भाणम छर, शश४ । | 
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850 
अन्य स्थान पर भी भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने एक गौरी की गुृदता साज्जित 
शोभा का वर्णन किया है 


गुदना एक आति प्राचीन तथा 'विश्वष्यापी लौक सज्जा' प्रसाधनहै 
इसका प्रवार अब क्रेवल ग्राम वर्ग में ही रह गया है | नागरिक संस्कृत्ति 
से इसका प्रवार उठता जा रहा है | ग्राम वर्ग में गुदना के साथ अनेक 
लोक पविश्वासों का पौग आज तक और संभवतः लोक वर्ग में गुदना के 
सज्जात्मक रूप में अवशिष्ट रहने का सबसे बड़ा कारण भी यही है | 
भारत में गुदना का प्रवार आति व्यापक है श्रीकृष्ण्ण देव उपाध्याय ने तो 
इसके 'विष्यय में बताते हुए यहा तक उल्लेख किया है कि उन्‍होंने प्रयाग 
के कुंभ मेत्रे (सत्र ९९५४) में एक ऐसे सम्प्रदाय के व्यक्तियाँ को देखा है. 
फजनके सम्पूर्ण अंगॉर्मे यहां तक कि सिर तक में राम राम गुदा' हुआ है 
नृतत्वशास्त्रियाँ ने लौक कला के संबंध में विचार करते हुए गुदना' 
पर व्यापक अनुरप्तधा न किया है और बताया है कि गौदता' का प्रवार केवल 
भारत तक ही नहीं बरन्‌ पालीनेशिया, अरब तथा विश्व की अमैक असभ्य 
जातियाँ में गौदना' का प्रवार है | मुसलमानों तथा' ज्यूज़ मैं तो गौदना 
एक धार्मिक वचिहुन हम जाता रहा है और हवाई में तौ वहाँ के लीग _ 
अलैकरण' के रुप में 'जिहृुवा! सक पर गौदना गौदवाते हैं और गोदना की 
पीड़ा कौ वह अलंकरण' के लिए बढ़ी प्रसतनता' से सहन करते हैं।। नृतत्व- 
शॉस्त्रियाँ ने गौदना कौ' केवल अलकरण्ण' का' प्रशाधन नहीं माना है वरनु 
उन्‍होंने गौदना के अनेकों कारणों की और संकेत किया है | प्रसिद्ध 
नृतत्वशास्त्री लुइ का कहना' है कि आदिम बातियाँ में गौदना का' प्रवार 
है और उनके मध्य गौदना जाति तथा सामाजिक स्तर का सूचक हैं | जी 
९० भाण्ग्र ३८६ । 
३० गौदना'£ धतूरे के दूध में काजल 7मिलाकर रंग तैयार सुई चुभौकर किया 
जाता है | 
३० भौजपुरी और उसका साहित्यः कृष्णदेव उपाध्याय, पृ०१४३ | 
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एक व्यक्ति को तलाण-तवस्था के सम्मान में प्रदान किया जाता है. 


आदिवाशियाँ तथा आदिम मानव जालि में तरताण्णावस्था का पविशेष्ण 

मान है और इस अवसृश्ा पर पहुँचने पर विशेष्य प्रकार का सम्मान दैना' 
आदिम जातियाँ में एक प्रवालित प्रथा है।। पल्मथ का मत है कि मूलतः 
गौदना अ अलैकर णण का कारण्ण नहीं था वरत यह अस्भ्य तथा बबर टीटेम 
बादी (कै लोगों का अर जयाति वाचक चिन्ह रहा होगा जो जानवरों 

पर भी' जीता जाता रहा होगा जिससे उनकी एक जाति वाचकता सिद्ध 
होती होगी और विभिन्‍न प्रकार की 'वित्रकारी के गौदने का होना 

पह और भी सिद्ध करता है कि इससे एक जाति के लौगाँ का दूसरी जाति 
के लौगाँ में अन्तर ज्ञात किया जाता रहा होगा | सशिमिथा ने अरब की 
जंगली जाविियाँ का उदाहरण प्रस्तुत किया है और बताया है कि वहां 

की' अगतियों का एक जाततिवाचक चिन्ह ( शैंधछ॥ ) है जी उनके पशु्मों 
अपदि पर बनाया जाता है | 'डिमगर का कहना है कि यह वाज्म केवल 
ऊूटों पर ही नहीं बनाभा जाता रहा होगा वरत्‌ उस जातत के लोगों 

पर भी गुदना के रुप में बनाया जाता रहा होगा । हिमिथ ने भाणा ५ 
वैज्ञानिक तथा नृताल्विक दोनों ही दृशष्टियाँ से पर्याप्त प्रमाण देकर यह 
फसद्ध किया है कि यह सुततः किसी टौटैसबादी जाति का जावतिचिदन 
रहते होगा और इसी चिहुम के द्वारा एक जाति के लौग तथा' दूसरी 

जाति के लौगौं में वैभिन्‍्य मालुम किया जाता रहा होगा औौर मूलतः मह 
अलंकरण' साधन नहीं रहा होगा | मद्याप आज यह असंकरण्य' साधन हो 
गया' है | आज गोौदना का प्रमीग धर्म के रूप में कम तथा अलंकरण' के रूप 
में अस्धिक होता है और इसके साथ धर्म की भावना उतनी संयुक्त नहीं' है 
जितनी लोक विश्वास की ] तुई ने स्पष्ट ही कहा है कि कुछ आदिम 
जातियाँ में अलकरण प्रवृत्ति के लिए ही लोग सारे शरीर तक में गुदना गुद 
बाते है और कहीं हौ जिद॒वा तक में गुदता' गुदवाते हैं । शिद्ध है कि 
गौदना का प्रवार म्ति व्यापक तथा प्राचीन है और दी सकता' है कि मूलत 
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इसके प्रयोग का कारण्ण कुछ और हो पर आज इसका प्रगोग लोक सज्जा 
प्रसाधन के रुप मैं भी होता है'। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भक्ता सर्वस्व में कृष्ण के चरण्ण 'चिह॒नोँ 
का' वर्णन किया है | पिसमें शंख, चक्र, गदा, पदुम, मछली आदि उल्लेख 
नीय हैं | अवधेय है 'कि कृष्ण के वरण्णौं में बने हुए इन चचिहनों का ताल्प 
ये क्‍या है | ये विहन संभवतः गौदने के प्रकार हैं और शंसख,चढ़ , गदा' , पद्म, 
मछली आदि टीटैम है जिन्‍हें आति प्राचीन काल से मानव अपने अंगों पर 
जातिवादी टोटेम के रूप में गुदबाता रहा है | 'िद्वार्नों का मत है कि 
कृष्ण के अंगों में चिन्हित यह चार लक्षाण्ण उनमें टीटैमबादी लक्षाण' ही 
हैं| कजन्हें वे स्वर्ग गुदवाते थे तथा परिचित्ञां के अंगों में इन चचिहनों' को 
देखकर' प्रसन्‍न होते थे । सूर्य, चंद्र, पेड़, पौधे आदि भी के इसी प्रकार के 
टीटेम हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा कृष्ण में स्थित इन चिहनों का 
उल्तेख लोक वार्तावत्व की दुष्टि से आति महत्वपूर्ण्ण है और यह 'चि6४न्‍्हू 
उस समय की याद पदिलाते हैं जबकि एक जाति के लोग अपने बति के 
लौगाँ की दूसरी जाति के लोगों से पहचानने के 'लिए अपने टोटैस जगतियां 
के चिहनोँं कौ अंकित करते ये और यह एक प्रकार के गुदना ही थे | 


अस्थामी कल्ालमक लोक सज्जा' प्रसाधनः« 
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अस्थायी कलात्मक लौक सज्जा प्रसाधन वे हैं जौ स्थायी नहीं 
होते इस वर्ग के प्रसाधरनों में ँनममालिखित का' भारतैन्दु युगीन काव्य में 
उल्लेश हुआ है | 


मैहदी :« 


कफ पालक चार शाम 


अहदी की प्ती को पीसकर हाथ तथा' पैर पर 'विजिध चित्रकारी 
के साथ तगाकर मेंहदी का रंग रखा ना स्त्रियाँ का अति प्राची नकाल से लौक 
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उज्जा' का कलात्मक प्रसाधन रहा है । ग्राम वर्ग में इसका बहुत प्रवलन है । 
पविशेष्य उत्सवाँ तथा' लोक कृत्पों पर सागरिक वर्ग की स्त्रियां भी इसका 
प्रयोग सज्जा' प्रसाधन रूप में करती है | “विशेष! अवसरों पर विवाह आदि 
के सम्प आनुष्ठारनिक रूप मैं बर का शृंगार भी मेंहदी दारा किया जाता 
है | इस प्रकार मेंहदी का भानुष्ठाननिक महत्व भी है | भारतेन्दु गुगीन 
काव्य में मेंहदी का लौक सज्जा प्रसाधन में अनेक बार उल्लेख हुआ है । 
भारतैन्दु हरिश्नन्द्र ने घोड़ी (विवाह गीत) में वर के हाथों मैं तगी हुईं 
मैंहदी' की शौभा का वर्णान करते हुए उत्प्रेक्षा! की है कि वर के हाथ मैं 
लगी हुई मेंहदी ऐसी' प्रतीत हो' रही है मानों वह हाथों ही हाथों से मन 
को चुरा रही है।। इसके अतिरिक्त बनरा (विबादह गीत) में भी वर क्र 
हाथों में लगी हुईं मुर्श मेंहदी की शोभा का उल्लेंस भारतेन्दु मे किया है । 
नृतत्वशा“स्त्रियाँ ने बर तथा वधू के हाथों में लगी हुईं मेंहदी को केवल 
कलाल्मक शुंगार का प्रसाधन ही ने मानकर इसे आनुष्ठाएनिक भी माला है। 
उनका' कहना है कि रविबाह के अवसर पर मेंहदी लगाने की प्रथा कैवल 
भारत में ही नहीं वरनु विश्व के अनेक देशां में प्रवालित है"। अतः यह 
सामान्‍य रूप से कलात्मक सज्जा' प्रसाधन ही नहीं है, बरन उसके पीछे 
लोक मानस कौ एक प्रवृत्ति है जिससे सिद्ध होता है 'कि यह कलाटमक सज्जा 
प्रसाधन के साथ ही साथ प्रतीक भी है | पविवाह क्े'अवसर पर मेंहदी' वधू 
के घुटने के नौचे के पेर में, बांह में, वेहरे पर तथा बालों में तथा वर के 
कभी हथेली पर या दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर लगाई जाती है 
कभी कभी दौ'नोँ हाथों में तथा' कभी कभी पैरों में भी | इसके कारण' पर 
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“विचार करते हुए नुतानतियकों ने कहा है कि शुद्धि के रूप में प्रयुक्त होती: 
है तथा विवाह के अवसर पर अति प्राकृतिक शक्तियाँ की कुदृव्टियाँ से 
बचने केहेतु | अगदि मानव कर विचार था कि विवाह एक ऐसा अवसर 
है जबकि अति प्राकृतिक शक्तियां वर तथा वध को कष्ट पहुंचाने का प्रवल्न 
किया करती है तथा इन कुद्ृषब्टियाँ से रक्षा) के हेतु लोक मानस ने अनेक 
समाधान सौचे थे उनमें से यह भी एक था | आएद मानव का विश्वास था 
कि वर तथा वधू के हाथ मैं मेंहदी लगी रहने से किसी प्रकार के कुप्रभाव 


उन पर नहीं पढ़ सकेंगे और पविदीछा बाधाओं से उनकी रक्षा) होगी । 
भारतै न्दु हरिश्यन्द्र मे विवाह के अवसर पर अन्यत्र भी वर तथा वध के 
हाथ मैं तगी हुई मेंहदी का उल्लेख किया है| मेंहदी का लीक सज्जा रूप 
में प्रेमधन ने कजली गीतों में अनेक बार उल्लेख किया है। कंजली खेलने वालो 
को रमाति का चित्र जौंचते हुए भी हाथ पैर में मैंहदी रची होने का उल्लेस 
किया है।। जिससे सिद्ध होता है कि कयली लोकौत्सव में कबली लॉका- 
नुर्यन में तथा वष्णा अतु में मेंहदी का पविशेष्य महत्व है और पेहदी स्त्रियां 
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के कलात्मक लोक सम्घय का प्रमुख प्रशाधन है । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने 
“विवाह प्रप्गों के अतिरिक्त भी मेंहदी का कलहाल्मक लीक सज्जा' प्रताधन 
रूप में उल्लेस पिया है 


महा बर । «» 


'धकक़ कप ऋ भगत पक 


अलक्तक को ही देशी भाषा में महावर कहा जाता है | यह भी 
पस्त्रिमाँ का सोहाग सम्बन्धी प्रमुख शृंगार प्रसाधन है | प्रायः सभी उत्सवाँ 
लीक कृत्यीं और लोकानुष्ठानों पर इसका प्रयोग किया जाता' हैं। विवाह 
के सम बर तथा वधू दोनों ही द्वारा इसका' प्रयोग होता है | भवधेष है 
पकि जहाँ मेहदी का प्रयोग हाथ के लिए पुख्य रूप से होता है वहाँ महावर 
का प्रमोग मुख्य रृप,पैर के लिए होता' है | भारतैन्दु गुगीन काव्य मेँ 
लोक सण्जा' प्रसाधन रुप में महावर का' उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है | 
विवाद प्रसंग में वर तथा वधू की सज्जा' में महावर की शौभा का तथा 
झ्ञाधारण रूप में महावर की शौभा का उल्लेस अनेक स्थानों पर किंग 
गया है| 


पमिस्सी :- 


उकबा॥ पदक 3पाक पाया प्य 


'मस्सी दांत की शीभा बढ़ाने वाला प्त्रियाँ का आतति प्राची न द 
लौक सज्जा प्रसाधन है | अनेक लोक गीतों में 'मिस्सी का लतौक सब्जा' 
प्रसाधन रूप में उल्सेस हुआ है| स्त्रियों के सोलहाँ शृंगार में समिस्सी का भी 
स्थान है । इसका प्रयोग आजकल बहुत ही कम होता है । यह मंजन की 
की तरह होता है तथा इसको दांत में लगाने से यह दांतोँ के बीच की रेस 
में बम जाता है और चूंकि यह काला होता है और दांत का र॑ग श्वेत 2 
६० भा प्रै०४१४,४९६॥ भार०पु० ६३ ,अं० ७, पृष् १४८।रण्वाण्भा० १,क्या० १९ | 
२७० वही, २९१, ७७७ | 
शा भा० ग्रं० ४१४, सा० स० तं० १,सं० ४,भृू० ३ | र०्बा०्भा० ३,क्या०७ | 
४० कृष्णदेव उपाध्याय : भीजपुरी ग्रामगीत, पृ २४ । 
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होता है इसलिए श्वेत पवरीधी होने के कारण्य यह दांतों की शोभा कौ 
दिगाणित करता है | मिससी के साथ पान भी साथा जाता है | यह 
पान दांतों की शौभा को बढ़ाता तथा मिस्सी को स्थायी रखता है । 
प्रेमथन में वमश्सी घन की शौभा' का उल्लेख किया है।। पमिस्सी का लौक 
सज्ा' प्रशाधन रूप में भारतेन्दु मुगीन काव्य में बहुत बार उल्लैस हुआ' है'। 


सेंदुरः- 


अधिकांश भारतेन्दु युगीन कवियों ने लोक सज्जा' प्रत्ाधनों में 
सेंदुर का' भी उल्तेस किया है | सेंदुर विवाहित पसत्रियाँ का शुंगार प्रसाधन 
तथा सोहाग का वलिहन है | विवाह के बाद ही सेंदुर स््रियाँ लगाना 
प्रार भभ करती हैं, अविवाहित डिनर इसका प्रयौग नहीं करती | अतः 
सैन्दुर शृंगार प्रताधन के शांथ ही साथ स्त्री के विवाहित होने का प्रमाण 
भी है |, सेन्दुर माँग में शगाया जाता है । सैन्दुर सौहाग का चिहन 
लौक जीवन में प्रशिद्ध है इसका' कई स्थानॉपर भारतैन्दु युगीन कवियों ने 
उल्लेख किया है | भारतेन्दुल हरिश्चन्द्र कृत प्रेमाशुवर्णाण में एक पद में 
कृष्ण राधा' से कहते हैं (कि "जब से तूने सैन्दुर ' सिर पर रक्‍्खो तब से तू... 
मेरी! सौद्ागगिन अर्थात विवाहिता हो गई। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
भी कहा गया है - कि है सोहारिन तु्के ही यह सैंदुर का टीका सुन्दर 
लगता है| पैन्दुर के 'िसा विवाहित 'स्त्रियाँ का शृंगार अधूरा समा 
जाता' है अतः महत्वपूर्ण शुंगार प्रसाधन होने के कारण सेन्दुर का उल्लेख 
अन्य शौक सज्जा प्रसाधनों के साथ अनेक बार उल्चैत हुआ है । 
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नृतत्वशास्त्रियोँ. मे भांग में सेन्दुर लगाने, पविवा हित स्त्रियां 
के प्रभु शृंगार प्रताधन होने तथा "विवाह के समय से ही सेंदुर लगाने तथा 
पसिन्दूररसोहाग के प्रतीक होने आदि अनेक बातों कौ लेकर सैन्‍्दुर के लोक 
सज्जा प्रसाधन होने के कारण' पर पविस्तार से विचार किया है और 
पवधिध व्यास्याएं की हैं | सेंदुर लगाने की प्रथा बहुत व्यापक तथा बहुत 
प्राचीन है यह आदिम तथा अस्नभ्य जातियाँ में जिन तक सभ्यता की 
किरणों नहीं पहुंची हैं पर विस्तार से रविवार किया है | प्रसिद्ध नुतत्व- 
शास्त्री' कर्नत डाल्टन का' मत है 'कि सिंदूर रक्त का प्रतीक है और यह वर 
तथा' बधू की एकता की ओर संक्रेत करता है | कथन की पुष्ष्टि के “लिए 
प्रमाष्ण देते हुए उन्‍्दाँने कहा है कि बहुत सी आदिम जातियाँ मेँ “विवाह 
के अवसर पर वर तथा' वधू दौनों के रक्त से टीका किया जाता है जौ' 
दोनों की अभिन्‍नता का सूचक है । बाद में सभ्यता के विकासित होने पर 
रक्त के स्थान पर रंग साम्य के कारण लोक मानस ने सेन्दुर कौ स्थान 
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दियाए और बाद में यही सेंदुर जी पहले विशिष्ट प्रथा का प्रतीक था 
बाद मैं शृंगार प्रसाधन बन गया । दूसरा वर्ग सेन्दुर की व्यास्या भिन्‍न 
प्रकार से करता हैं । इस वर्ग के नृतत्व शास्त्रियाँ का कहना' है कि वविवा- 
हित 'स्त्रियाँ का प्रमुख तथा अनिवार्थ शृंगार प्रसाधन छ उस प्राचीन प्रथा 
की याद दिलाता है जब विवाह बलात्कार द्वारा किया जाता था और 
पविवागह करने के (लिए बर को वधू पका के लोगों से युद्ध कर वध का बला 
त्कार द्वारा है जाना होता था | माँग में प्ैन्दुर लगाना इसी बात का. 
प्रतीक है कि वर ने बधू पर प्रहार कर हरण्ा करने के लिए उसका' सिर 
तौड़ दिया है और उसे वश में कर लिया हैं | इस प्रकार नृतत्वशा"स्त्रियां 
में सिद्ध फकिया' है कि लोक सज्जा प्रसाधन सेन्दुर केवल शुंगार का प्रसाधन 
मात्र नहीं है वरत इसके मूल में 'िशेष्ा रहस्य छिपे हुए हैं । और बढ मूलत 
प्रतीक रूप में गृहीत है | तैंदुर की प्रथा आति प्राची न, व्यापक तथा आपदिम 
जातियोँ तक से संबंधित है | दिनकर ने सैन्दुर का मूल आगूनेय जाति का 
बताया है किन्तु दिनकर जी ने न तौ कोई पविशेष्ण तर्क ही विए हैं न. 
प्रमाण ही इसलिए उनके मत की 'किसी प्रकार से पुष्टि नहीं होती है 
और न आगुनिय जातति ही का यह प्रभाव माना जा सकता है| 
काजल:० 


कप्ा0 आप आपके प्वव 8, 


भारतेन्दु युगी न काव्य में काजल का उल्लेख भी पोक सज्जा 
प्रसाधन रुप में अनेक बार हुआ है | प्रेमथन तथा' भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
आदि अतेक कावियाँ ते काजल गे हुए नपनों की शोभा का उल्लेस 'किया 


हे 


| 


ठीका४« 


डक बा धजाा ऋ्राकक- 


माय पर टौका तंगाकर 'स्त्रियाँ तथा पुरुष्णों का शुंगार प्रा 


९० भारत की सांस्कृतिक कहानी: दिनकर, रामधारीफसिंह, पृष् ८ | 
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धन अल्थन्त प्रवालित है | 'स्त्रियाँ भें गह सामान्यतः तथा पुरूष्णों में 
गविशेष्य तः प्रवालित है | भारतेन्दु बुगीन कवियों ने स्त्री तथा पुरुष्ण' दोनो 
ही के टीका द्वारा शुंगार प्रसाधन का उल्लेख किया है । प्रेमघन ने कहाँ' 
तो' भाल पर बिन्दु लगाकर होली में किसी छत्री का अपने पति को स्त्री 
रुप देना सिखा है।। कही अबीरी टीके का उल्लेख किया है।। तो कहीं 
माय पर टिकुली लगाकर किसी स्त्री का अपने बालपत्ति को नव बधू बनाने 
को शिक्षा है।। कहीं मुख पर बुंकुम लगाकर गौपियाँ के बधाई देने आने 
का उल्तैस है| 'स्त्र्यों के सैंदुर का टीका लगाने का भी कौवियाँ ने उल्लेख 
फकिया' है।। पमरजापुरी गुण्डों का यथार्थ चित्र सोचते हुए प्रेमघन ने +मरजा- 
पुरी गुण्डों के बेड़ा' काला टीका तथा ऊँचा महाबीरी (लाल) टीका द्रारा 
अपना शुगार करने का' उल्तैस पिया है । द 
पा'न३« 


पान भी लौक शृंगार का एक प्रसाधन अति प्राचीन काल से धाना 
गया है । "ताम्बू्श पृद्ष शौभन॑" कथन की प्रुषष्टि भी करता है | 'मिस्सी जौ 
पस्त्रियां के शृंगार का प्रमुसप्रसाधन है उसके साथ पान का प्रार्यः व्यवहार हमे 
होता है | संभवतः पान मुख की शोभा तो बढ़ाता 'दी है, मिस्सी कौ 
स्वामित्व भी देता है | भारतेन्दु मुगीन काव्य मैं 'मिससी के साथी तथा 
सामान्‍य रूप से भी पान का शृंगारात्मक प्रसाधन रूप में उल्लेस हुआ है । 
१० प्रैमधन सर्वस्वः घु० ५ ६२४ । 
२० बहीं, पु०४५४२ । 
३० बही पृ० ४ कै) | 
४० भा०्युक ५२६ | . 
५० बही , १६९ । 
६० प्रेण्सर्वण्पु० ५२९ |... ७४- वहीं; पृ० ४३६ | 
८न भाग गण २९२ |. ा 


पृष्प:- । द | 560 
पृष्पों से शृंगार कर ना एक प्राची नतम तथा व्यापक सज्जा प्रसा« 
धन है । प्राकृतिक रूचि के कारण मनुष्य का ध्यान सर्वप्रथम प्रकृति प्रदत्त 
सुलभ साधनों पर ही गया था । पुष्पां से सज्जा भी आति प्राची नकाल मेँ 
मानव ने शुरू की होगी । भारतेन्दु गुगीन कौवियाँ ने भी कहीं बनमाला का . 
(जी बन के पुष्षों की माला है) तो कहीं फूलों के गजरे' का उल्लेस किया 
है | इसी प्रकार एक स्थान पर फलों के गहने बना कर भी शुंगार करने का 
उल्लैत है| 
मौर पंक३- 


'काईफ़ 4एय लात 'जए सर, 


पौर पैसे द्वारा शुंगार करते का भी भारतेन्दु बुगीन काव्य में 
उल्लेख पमिलता है| पंजौं से, सींगौं से शृंगार करने को प्रथा 'विश्वव्यापी है 
और आदिम जातियाँ में तो यह प्रथा और भी आधिक व्यापक रुप में +मिलती 
है | आदिवासी पविभिन्‍न पविशेष्या अवसरों पर मौर पंखों तथा सीगों आदि 
से विविध प्रकार से शृंगार करते हैं | कृष्ण की मोरपंस से शृंगार करते मे. 
ऐसा प्रसिद्ध ही है | मोरपंस भी एक लोक सज्जा प्रसाधन है । 


.... उपर्पुक्त प्रमुख लौक सज्जा प्रसाधनों के अस्तिरिक्त चंदन, बुंकुम  , 
कैसर*, रौरी आदि का भी भारतेन्दु पुगीन काव्य में लोक सज्जा प्रताधन 
रूप में अनेक बार उल्लेख हुआ है । 
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३ल्‍र०ण्ब।०भा०३, क्या* हे | रवण्वाण्भा०४, क्या०२ | 
मच बही 9 भागे । | । बंध 9 । ४ | 

३७० वही, भाग ९, कक्‍्या० ८ | 

२० २० ब।०भ]ा०२, क्या०७॥ भा० १,क्या०४१ | 

६० र०्वाण्भा० ३,क्‍्या०९|सा* सण्ख॑० १, सं०२,पुृण २ | 
६- रण्वाण्भा० २३, मा० १ | हि 

७० सा०सण्स० १,सं०५,पु०३ |साथ्सबण्सं०्१,सं० ७, पुण २ | 


«० २० बा०्भ]!०४, वेंपा* ९ | 


तौकानरंजन :8] 


हि मल्ल नरक... 
... अभ्वनमपक्‍मरन्‍क्रणअ दल, 


बीवन की भौविकता तथा नौरस बुद्धि व्यापारों से ऊब कर 
मानव मानस ने अति प्राचीन काल से ही मनोर॑जन के अनेक तरीके पनकालै ये ! 
बालक, पुरुष्य' तथा फ्त्रियाँ, सबकी शारीरिक तथा' मानसिक गोगुपता के 
अनुतार टविभिन्‍न मनोरंजन के साधन ये | कुछ मनौर॑जन केवल ढ्रीड़ा' सम्बन्धी 
मात्र थे तथा कुछ के साथ थोड़ा बुद्धि व्यापार का भी गौग था जिससे द 
सामान्य स्तर पर मानव मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त कर सके | ऐसे मानसिक 
संतुष्टि वाले तौकानुर॑जनों के साथ धीड़ा वाणी जिलास भी प्रायः रहता है 
लौक वार्ता की दृष्टि से ऐसे वाणी पितास संयुक्त लौकानुर॑ज नौ का उदा- 
हरण्णार्थ पद्देलियाँ , चुटकलौ, मुकरियाँ का वविशेष्या महत्व है क्‍योंकि इससे 
लौकमा नस तथा' लौक प्रवृत्ति के वविष्यय में ज्ञान होता है | इसी प्रकार लौका 
नुर॑जनों में कुछ लौकामुर॑जन के साधन व्यसन का रूप भी धारण कर चुके हैं + 
कुछ मनोर॑जन के साथन न रहकर पेशी के साधन भी बन गए हैं | उदाहरण्णा . 
के (लिए जुआ भा चौपड़ आदि लौकानुर॑जन के साथनों कौ परलियय जा सकता 
है | जहाँ यह मनीर॑जन के साधन मात्र हो पहले थे अब व्यापार का साधन 
भी बन गए हैं तथा इनकी मनर॑जन शक्ति समाप्त भ्ली होती जा रही है । 
इस प्रकार के अनुरंजन को व्यसन की भी संता दी जा सकती है । भारतेन्द्ु 
गुगी न हिन्दी कॉवियाँ ने अपने काव्य में अनेक लौकानुर्रजनों का उल्लैंस किया _ 
है, चूँकि लोकवार्सा में तथा लोक तत्व की दुरतष्टि से इन लौकानुरजनों का 
+वशेष्ण' महत्व है | अतः इन सौका नुर॑जनों का बर्णान यहाँ अपधित हैं । 


भारतेन्दु बुगी न काव्य में उल्लिखित लोकानुर॑जनों का वर्गीकरण 
अमक दुष्टियाँसे किया जा सकता है - । 


खा 


जाति के आधार पर ३« 


कम पक 'हपके पंदारे कमक्र-तकप्रक अत+ तेपआक फरधाआ संभव भा०के 39० जा की 489 


(क) बालक तथा बालिकाओं से संबंधित - लिल्ली घोड़ी अर्थात 
बीर बहूटी पकड़ता, लेजिम-फानकारता,भाँशा, 
चकरई , गुलैल चलाता आदि | 


कु 
(छ) पुरूष वर्ग से सम्बन्धित: चटकी, डांड, नाश उठाना। प्रगदर चलाना 
.. *नशानिबाजी , कुश्ती आदि । 
(ग) स्त्री वर्ग से संब)धितः कली बैलना आदि | 
(घ) सामूहिक : जुआ, रामलीला, रासलीला, पहेलिया, चुटकुले, 
द मुकरिया आदि | 


की डा और वाणी चिलासिता के आधार परः« 
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(क) क्री ड्रामातर : 
१० प्ाधारण- लिल्ली घोड़ी पकड़ना | 
२-० व्यगयामिक- चटक़ी , डांड, बैठक, मुगदर चलाना, नाल 
उठाना । | | 
३० बौडिक या कलात्मक निशानेबाजी, तैजिम, गुलैश चाना। 
भौंरा, चकई, जुआ । 


(स) की ड्राबाण्णी संयुक्त" गुल्ली डंडा | 


(ग) बाशी' प्रधानर 
१० अभिनय मुक्त » राम लीता, रास लौता | ह 
२० संगीत 5 कजरी' सेलना । # 
३० विविध पहैलिया, पुकरियां, चुटकुले, ककहरत (सारीदहात्थिक)। 


.. इसी प्रकार बन दौ प्रमुख आधारों तथा वर्गीकरण के अतिरिक्त 
साधारण तथा व्यसन र्‌प में भी लोकानुर॑जनों का वर्गीकरण्य कर, जी 
लौकानुर॑जन अब व्यसन का रूप धारण्ण कर चुके हैं उन्हें व्यक्षन वर्ग में रखकर 
तथा शेष कौ साधारण्ण गर्ग में भी रखकर किया जा संकता है । 

भारतैन्दु युगीन काव्य मैं निम्न लोकानुर॑जनों का उल्लेत् हुआ है। 
इन उल्लिखित लौकानुरंजनों का ठपर्मुक्त दोनों आधारों पर 7विवैवन किया 
जाएगा | 
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बालक तथा' बाशिकाओं मे संबंधित #ल्लिसित लौका मरंजनः- 


आाकक नासा मास 
अर्थ साधक का १२७४ ॥२% अपर धयवत जाने काफेश ५४०५ २. सके ५+# अथा :व:रल्‍ वकके कक: यददा भाव १2२ पक पाक, शिया उस १७० या पाक पता |॑पए फेमस दा पा फड0 अ्धपक बाविक कसरत 2३७ १0०० पमदव बदायः ऋण अध्क 


बरसाती जीवों को पड़ना: 


कक हा नए 4 अदाफ पर पाक भाप पलक: ऋपकन भा२३ आापक पर ता परावा या सपा, #तक सासूम-१४4क अप 


.. भारतेन्दु मुगी न कवियाँ ने गविशेष्य' कर प्रमधन ने बालक “बालिका 
आऑ के विविध मनोर॑जनोँ का उल्लेस किया है | बातकों को छोटे जीवों कौ 
जैसे बीर बहूटी, 'लिल्ली घोड़ी तथा रात मैं जुगमू आदि पकड़ने में बड़ा 
अनन्द आता है | बौर बहूटी कै 'लिए लाल डिलौंटी और लाल बहूटी 
दोनों ही शब्द लोक वर्ग में प्रवात्तित है | यह लाल या हल्के गुलाबी मसमल 
की तरह होती हैं | लिल्ली घोड़ी भूरे रंग की. होती है तथा इस पर सफेश 
धारियां पार्ड जाती हैं | मद लगभग एक इंच लम्बी होती है तथा इसके कई 
पैर होते हैं ।प्रेमधन ने जीर्णा जनपद में बालकों के बरसाती जीवों को पकड़नेक 
तथा' उन्हें देखकर 'विश्मित होकर तथा आनन्द मैं अपने बड़ौं के दिखाने का 
बड़ा स्वाभाविक रूप में उल्लेख किया है । प्रेमथन कहते हैं 'कि बालकगण' बौर 
बहूटी , 'तिल्ली घोड़ी, 'टडडी, तथा जुगन्‌ आदि कौ' पकड़कर किस प्रकार 
प्रसन्‍न हीते हैं, अपना मन बहलाते हैं और "किस प्रकार के विचित्र छोटे जीवों 
का संग्रह किया' करते हैं । प्रेमधत ने औरतों के शुंगार किए हुए रूप कौ अनेक 
बार बीर बहूटी का रूप बताया है 


३० बहु रवि बरसाती जीवन कोठ पकरि लियाबत । 
अआतिहि विचित्र फविलौकि चकित और नहीं *दिेखाबत ।। 
२० बौर बहूटी कौठ पकरत, कोठउ 'लिहुली घोड़ी । 
कौठ धन कुटूटी कौठ टी'डिन पॉखिन गहि छोड़ी । 
रजनि समय जुगनून पकौरि अतिसय हरखाें । 
अगवबरवा के बसन बा नह फानूस बनाने । 
ऐसहिं पबाविध वनस्पति के विचित्र संग्रहसत | 45३ 
बहु ।वाशधि सेल बनावैं सवजन बहतावैं मन ।।-प्रेमण्सर्वर पृ०्ह+० । 
३० बीर बहूटी सी बॉन पनिकरब, बसठब लाखन थार मो बालम।प्रैण सर्व पु० ५१५ 
घूम रही हैं बीर बहूटी गौगा वबिस्रे लाल इमन के - प्रेब्सर्वण्पु०५१२ । 
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भौरा :- ह 39: 


धरम) पर्स भप्पत सजक+ 


भौरा छौटे बालकोँ का एक लौकानुरंबन का साधन है । इसे 

कलात्मक क्रीड़ा के साधनों में रक्‍्सखा जा सकता है क्यौंकि इसे सैसने के +लिए 
एक पविशैष्य कला की आवश्यकता होती है, जिसके जबिना इससे नहीं सैला 

जा सकता' है | बर्तमान शब्दावली में इसे लहू कहते हैं पकिल्तु लौक वर्ग मेँ 
इसका नाम आज भी भाँरा ही प्रप्तिद्ध है। भौरे में एक बरी डोरी लगी 
रहती है जिसे श्ीचने से तथा पफर एकाएक छौड़ दैने क॒ सै भौंरा नावता 
रहता है और उसकी डौरी लपटती जाती है । चूँकि इसके नाचते समय कामन 
की आजबाज होती है अतः भंवरे की ध्यान गुंल्जार के सादृश्य कै कारण इसका 
नाम भौंरा' रफ दिया गया है | यह बालकों का पविशेष्या मनौर॑जन का साधन 
है | प्रेमधन ने बाल्य विवाह कुरीतिि के अन्तर्गत भौंरा' चकई का उल्लेख "किया 
है | ताथिका अपनी जाल अवस्था वाले पति से, ज्यों भौंरा चकई गुल्ली 

डैंडा' आपीद तैलता है, कहती है कि जरग इन खैलों को छौड़कर थौड़ा इतरा 
कर नाचौ । यहां के एक प्रकार से तत्कालीन लोक प्रवालित बाल विवाद 
प्रथा। पर व्यंग किया गया' है | 


चकई- 


चकई भी बालकों का एक कलात्मक मनौर॑जन का साधन है । 
बकर्द एक प्रकार की गौल लकड़ी की या लोहे या, टीन की पिबरी के समान 
वस्तु होती है जिसके बीचों बीच में ढौरी बांधने का स्थान रहता है।_ 
डौरी का एक छौर चकई में बंधा' रहता है और एक चकई नवाने वाले के हाथ 
भें फासा रहता है | वकर्द नवाने वाला व्यक्ति डौरी को पहले चकर्ई में 


९० भौंरा| चकई बहाय, गुल्ली डंडा 'िस्राम 
तती नाव, इंतराग, मौरे बारे बलमूं 
कलिहैयरवां +हिलाथ, भा मंउहें मटका 
ताशी' दे कै चमकाम , मारे बारे 'बलमुँ- प्रे० पर्व० पृ० ४४४ | 
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लपेंट रहता' है 'फर एक पविशेण पिजिश् से फैकता है कि चकई में लपटा 


डौरा' छुलकर 'फिर लपटंता जाता है | अच्छा' चकई सवाने वाला बच्चा कई 
बार चकई कौ नंवाकर घुमाकर उसमें डौरी' तप कर अपनी कला' का प्रदर्शन 
करता है । बालकों के मध्य यह जल आज भी लोक वर्ग मैं काफी प्रवालित 

है । चकई का भूल सुदर्शन चढ़ की भावना में प्रतीत होता है | जिस प्रकार 
लौक 'िश्वा,, है कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र वार कर पुमः वार करने वाह 
ज्यक्ति के हाथ में लौट कर आ जाता था उसी प्रकार चकई भी हाथ से छौड़ 
कर पुनः धूम 'फर कर खैलने वातै के हत दाथ में आजा'ती है | चकई खेलने 
वाला' व्यक्ति हर प्रकार से चक़ई को नवाता है और घुमा' 'फिराकर 

अपने हाथ में ते लैता है | चक़ ही इसका पूत्र प्रतीत होता है । प्रेमधन ने 
बाल्य चिवाद कुरीत में भौरे तथा गुल्ली डँडा अगदि लौवानुरजनोँ के साधन 
के साथ ही साथ इस लौकानुरंगन के साधन का उल्लेख पिया है | 


गुल्ल्ी डंडा 


मह भी बालकोँ के मनौर॑जन का साधन है | इसके साथ वाणी 
. पीवलास भी पंयुक्ता है इसलिए इसको क्रीडा वाण्णी मुक्ता लौकातुरंजन कह सकते 
हैं । इस वैल में गुल्ती (एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिसके दोनों कौनों पर 
नौक बनी रहती है) और डंडे की आवश्यकता पड़ती है. | इस जेल से बालकों 
की गिनती गिनती तथा जौड़ घटाने का ज्ञान बढ़ता है । लोक वर्ग में यह खेल 
भी बहुत प्रवालित है | उसी जिए प्रेमधन ने भौरा चकई आदि लौक प्रचलित 
लौकानर॑जनौँ के साथ इसका भी उल्लेश किया है | 
लैंजिम- 


सैजिम भी बालकों के मनौर॑जन का कलात्मक साधन है । इसमें णुक 
बौर एक हढंडा लगा रहता' है जिसमें पूठ बनी रहती है | दूसरी और एक तार 
लगा रहता है जिसके बीच में एक लकड़ी का मूठ जी पकड़ने के काम आता है 


4लह कदर सा कमरे! भरत अफ्रमातंकॉफी सर "छा बेर सकती अधात अध्यर 4 न्‍७५8 केक ० सर्प अजय, रणदीप मोह सफर से #रंक+ शसथं) वता जिमंत्र 00% अ३व दयप रे अहोह रमक बम्+ बकक 4 । एसकमंड2 ७फण के एक गडजक पथऊ़ परदाऊ अयाका ज९०क गए पान धया अयाक कर्क ाउकतए कार्य माप चिंयाज भय पयदा। कारक, 


९० भौंरग' बकई बहाय, गुल्ली डैडा' 'बिसरगम 
तनी नाच इतराम, मौरैं बारे बलपु- प्र सर्व पृ ६४४ | 
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तथा मूठ के दौनों ओर लोहे की पत्तियां दो दो कर लगी रहती हैं। छोटे 
बच्चे एक हाथ से उण्डे की मूठ को पकड़ कर नवाते हैं जिससे लगी हुई पत्तियां 
पहिलती हैं तथा' उनसे वविशेष्य प्रकार की ध्यान ँमकलती है । जज भी स्यू- 
तसपल स्कूल में बालकों केक यह मनोर॑जन,विशेष्या साधन है । प्रेमधन ने लेजिम 
मामक मनौर॑जन का अमेक स्थानों पर उल्लेख फिपा' है | जीर्ण्ण जनपद मैं 
भसिपाहब्ाना शी र्शक के अन्तर्गत सिपाहियों की रहानति बताते हुए प्रेमपन ने 
लेजिम भनकारने का उल्लेत किया है। 


पुरूषण्णवर्ग से संबीधित उल्लिखित लौकानुर॑जन के साधनः- 


कक शरक+ बाक व्यपथ, बाय: ममफक 'सरतंक बमपफे पक ध्या सातक अत ताप पडा हाफ अंधे व्यास व्यायन प०ड+- ज्यापन पूमपाक पवए+ के धणथक धा0> अव७+ धरपफ भपके स्‍पफा आय पर्दा ध्यत बादत॥बभ4क %प2७ शतक युवा परायडमदए पड, 


व्यगया मेक! « 


४० अ|ादा सम. .भफे+ पके सिफेंल वफपक अंत 


भारतैन्दु गुगी न हिन्दी कॉबियाँ ने अनेक व्याययारमिक लौका नुर॑जनों 
का' भी यज्ञ तत्र उल्लेख किया है | पुरताव्ग' वर्ग के याँ तौ ऑधिकांश मनोर॑गन 
के साधन ऐसे ही है 'िनसे किसी ने किसी रूप में शारीरिक बल प्राप्ति होती 
है और इस प्रकार पुरूष्ण वर्ग के सभी तोकानुर॑जन के साधन व्यायामिक वर्ग 
के अन्तर्गत रक्‍से जा सकते हैं +किन्तु "फिर भी कुछ लोका नुरंजनके साधन ऐसे हैं 
फिर कलालमक दृसस्टि प्रधान हैं और जिसा' कला के जिनका सेल, हो ही नहीं हु 
सकता पैसे डॉड आदि बैल किन्तु कुछ ऐसे भी लोकानुरंजन के साधन हैं जी मनी: 
रंजन तो करते हैं और मनौर॑जन के साधन हैं किन्तु जिनके साथ व्यायामिक 
दृश्ष्ट ही' आचचिक प्रमुख है जैसे -अंबहा' लड़ना, मुमदर चलाना आदि । इसप्रकार 
प्रधानता' की दृष्टि से ही इनके व्यायामिक और कलाल्मक दी वर्ग बनाए गए 
है | इन वर्ग के अन्तर्गत जानें वाले रनस्नलि/खित लौकानुर॑जनों का भारतैन्दु 
मुगी न कवियाँ ने उल्लेख किया है । 


नाल उठाना: 


अयधानिक बैड फ्ाफिटंग का यह मूल रूप तथा लोक प्रवालित रूप है 
गह पत्थर का गोल सा बना होता है तथा बीच में छैद कर पकड़ने का सा बन 
१० करत डईंड कौठ बैठक कोठ मुगदर्र नि डिलाबत | 

जैजिम फनकारत थौठ भारी नाल उठावत - प्रेण्सर्व० पृ २३ । 
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दिया जाता है । इसे दोनों हाथ से पकड़ कर उठाया जाता है । प्रेमधन ने 
भशयाहशाना में प_स्पा हियोँ की रहानि में दसका उल्लेख किया है । 


मुगदर चलाना४« 


सशदप भापाल हतख। बाक्षात ॥ज99 4०9०॥ १४2७ ॥दा4+ हकापड्ा स्मंक बाद 


मुगदर चलाना भी एक व्याथाएमिक लोौकानुतरंजन का साधन है | 
दी लकड़ी के पक भार के बने हुए लट्ठे को दोनों हाथों में पकड़कर पवाचि से 
चला'ना' मुगदर चलाना है । प्रेमथन ने इसका भी जी जनपद सिपाह खाने 
में उल्लेस 'किया' है।। 


इैंड बैठक भी जो एक व्यायाम का ढंग है लोक वर्ग मैं व्यायप्रमिक 
प्रनौर॑जन रूप में प्रवालित है । हंड बैठक का व्यापार प्रवार होनेविशेष्ण | 
पविवरण अपेषित नहीं है । प्रेमपन ने वष्णाय पविन्दु में बनारसी लग के दूसरे 
भेद के अन्तर्गत डंड पेलने का उल्लेंस किया है| जिससे लोक के प्रवालित ध्वर्प 
पर' प्रकाश पड़ता है | द 
कुश्ती १« 


कुश्ती यंग अखाड़ा लड़ता लोक वर्ग का सब्से आधिक व्यापक तथा 
प्रवाशित मनोरंजन है । गांव में अपज भी बड़े बड़े झृतर पर कुश्तियोँ के दंगल 
हुआ करते हैं जिसमें दूर दूर के पहलवानों को चुनौती दी जाती है और 'पिसे 
देखने दूर दूर कै लोग आते हैं | कुश्ती के द्वारा लौक का मनोर॑जन अति प्राचीर 
काल से होता आ' रहा है | आदिम संस्कृतियाँ में भी सामान्य जनता का 


क्र 
असम भले पा समयक+ माता अर क्या जम पका सास: व्यक्त #2क काअक चाय ाय। कया संशाए' चेटक १००१ भव्य भाकी यषाय बंध: कप चपापक गया पका दल स्पा अधा3 बाला "भा पाक उमय० शाम पाकर परथड ब्रवाउन्पार: ऋद्धण लक १००७ संस बाप धमाका, स्यशऊ 'प्रथद नगर छग्ाय प्मयक पा सूप चयप वथ!र पगपक सवेंस फम्पक अदा प्री. 


९० करत डैँंड कौउ बैठक कौठ मुगदरान डिलाबत । 

वैजिम भ नकारत कौठ भारी नाल उठावत ।।-प्रेण्सर्वन्पृ० २३ | 
२० बही | पृ २३ | जी 
३० बहरी औश्षक जाय बूटी के रगड़ा रौज लगाइला । 

बूटी छान असनात ध्यान के; पास बबाईता' ।। 

उण्ड पेल चेलन के कुसती खूब लड़ाईला हो ।_ 


पड 
कुश्ती देखकर मनोर॑गन होता है । प्रेमंधन बा बठक के साथ ही कुश्ती का भी 
उल्लेस किया है| प्रेमधन ने जीर्ष्णा जनपद में नाग पँचमी का वर्णन करते समय 
इस दिन के पलिए दंगल जीतने के लिए भी लोगों की विविध तैयारियाँ का... 
उल्लेब पिया है।। 


कला ल्मक : « 


4न्‍न्‍क्र प्ययषाचाद का धाक बएयक 0... 


याँ तो सभी व्यायातिक मसोर॑जन कलात्मक होते हैं और सभी 
में एक पवशेष्णा कला की आवश्यकता पढ़ती है जैसे कुश्ती लड़ने के लिए, मुगदर 
चलाने के लिए एक फकोष्य कला की आवश्यकता होती है पर अवधेय है फकि इस 
उपरोक्त व्याया/मिक मनौर॑जनोँ में कला की दुस््टि उतनी प्रधान नहीं है जितनी 
व्याथा"मिक दृष्टि किन्तु लोकानुर॑जनों में अनेक ऐसे लोकानुर॑जन के साथन है जी' 
कलात्मक दृष्टि से भाधिक है जिनमें व्याया/मिक दृष्टि आधिक नह प्रधान नहीं | 
ऐसे कलात्मक लौकानुरंजन पिसका भारतेन्दु मुगीन काव्य में उल्लैस हुआ है 
पनम्नीलिखित हैं | 


चटकी डंड भी लौक वर्ग में वविशेष्यकर पुरूष्णोँ तथां कभी कभी द 
पस्‍्त्रयाँ द्रारा' भी दो छौटे छोटे डंडे को लंड्राकर बेला जाने वाला ञआति 
प्राची न तथा प्रवालित लोकानुरंजन रहा है । भरत मान ने अपने नाट्य रासक 
भें तीन रासकों का उल्तेस +किमक करते हुए दण्ड रासक का भी उल्लेस किया 
है।। पजिनदत सूरि ने इसे लकुट रासक नाम कृदाचितु इसीलिए पदमा प्रतीत 
होता' है ककि लकुट का तात्पर्य लकड़ी या दडे से है | सप्त ढोज रास प्रैथ मैं 
४० झण्ड पैल भेलन के कुस्ती खूब लड़ाइला हो - फ्रेण् सर्व पु० ४८९ । 

२० नागपैचमी 'निकट जाति बहु लौग अखारे | 
लरत िरत सीखत नव दांव पेंच प्रन धारे | ।|फ्रेण्सर्व०् पु०्र८ | 
३-० ताल रासक नाम स्पात ततृजिधा रासके स्मृतम्‌ | 
दण्ड रासक मेकन्तु तथा मंडल रासकम्‌ | 
द रा - भरत नाट्य शास्त्र । 


म्छ्प 
दण्ड रासक करने बाली जाति नर्तक जा है | यह अवश्य ही इस नत्य 
में विशेष्य' पनपुण्य रही होगी । संभवतः दण्ड रप्सक का भी पूल यही चटकी' 
डंड सेल रहा है| लोक वर्ग में आज कल यह कहीं कहीं घर गतका' सैलने नाम 
से भी प्रवालित है जिसमें दी व्यक्ति दो दो डंडे 'लिए हुए एक दूसरे पर वार 
करते हैं और दूसरा व्यक्ति दूसरे के वार कौ अपने दी डँंडों से रोकता है। 
इस सेल को' बैलने के 'लिए 'विशेष्य अभ्यास की आवश्यकता पढ़ती है | इसके 
सैलने के गवाविध पैतरे भी होते हैं | प्रेमथन ने इस आति प्रचलित लौकानुरंबन का 
भी कई स्थानों पर उल्लेख पिया है | सर्वप्रथम ग्रेमथन ने जीरा जनपद में मौद्धा 
गण्ण' कै कही पैतरे भर कर चटकी डांड सैलने का उल्लेस किया हैं] बीएर्न जन» 
पद में ही प्रैमधन ने नागपंचमी पर्व पर अन्य उत्पथाही गण्गोँ द्वारा चंटकी डॉंड 
भगाीद पविशविध लकड़ी के दांव सीखने का उल्लेख किया है| क्योंकि नागपैवमी 
के गदिन इन कला का पीनर्णाय होता है और पान सम्मान पविजयी को 
मिलता है।। ः 


अल्प 499 इक पा पथ कक, 


प्रेमेधम ने फााबारि नामक लौकानुर॑जन का तथा' उसके जलने की _ 
+वीधि और समय सभी का उल्लेख किया है | भावारि गांवों का अति प्रवालित 
लौकानुर॑जन हैं । सर्वप्रथम जीर््ण जनपद में फावरि के संबंध में 'लिखते हुए प्रेमघन 
कहते हैँ कि कातिक में जब सैत जुत जाते हैं उजियाली रात होती हैऔर 
बांदनी हो जाती है उस समय केताँ में रगत के समय उस समय खैलने वाल फाप« 
वारि के ।तलिए गौते बनाते हैं सौ सौ लोग शोर मयातै हुए बड़े आनंद से सैलते 


१० जहँ मौद्ागन दिखरावत निज कृपा कुशलता | 
अस्त शस्त्र भरता शारीरिक बहुँ भांति प्रबलता | 
चठकट चटक्ी डांड कहूं कौठ भरत पैतरै । के 
तरत लराई कौ एक पुकन एकन सा अपर ।।|ैल्सर्वकपृ १६ । 
२० सी खत वटकी डॉंड, विविध लकड़ी के दाबत |. 
बांधत कूरी 'किते लौग तागत ही सावन । ।प्रेश्सर्य०्पु० रण | 
३० होत पंवमी के दिन शनिश्वय इन कक्लन कलान को | 
सम वयस्क सम कृता कुशल जल मध्य मान को ।। प्रै० सर्व पु० र८ | 
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हैं और कोलाइत से ऐसश्ा' प्रतीत होता है मानों दो वर्गां मैं युद्ध हो रहा है . 
फागबरि में एक गौला बींचा' जाता है इस गोले के अंदर एक वर्ग के लौंग तथा 
गोले के बाहर दूसरे वर्ग के लौग रहते हैं । गौते के अन्दर वाले व्यक्ति बाहर 
वाले व्यक्ति को एूने का प्रयत्न करते हैं तथा बाहर वाले उन्हें पकड़ने का । 
जीतने पर बाहर वाला बाग अन्दर भा जाता है और हारने पर अथ्ति गौते 
के बाहर बाते व्यक्तियों द्वारा पकड़ जाने पर अन्दर वाला वर्ग बाहर भा 
जायता' है | इस प्रकार जैल चलता रहता है | इसके 'विष्णम में भी प्रेमथन 
वर्णन करते हुए 'शिखते हैं कि भीतर की रक्षा। करते हुए बाहरी व्यक्तितयाँ पर 
चढ़ाई को जाती है और इस प्रकार छू कर भागने तथा दूसरे वर्ग दारा' पकड़ने 
में ही लड़ा: होती हैं| इस सेल में कोई घायल होता है किसी का हाथ पैर 
टूटता' है तब भी लक लौग महीने भर तक खेलते रहते हैं और बेल नहीं छूटता' 
जी णए' जनपद एक अन्य स्था'न पर भी प्रेमधन ने अन्य खेलों के उल्लेख के क्षाथ 
माल विनौद में इसका भी उल्लेस किया है।। 


पुतु बम तुला 


भापवरि, गेंद सैतना' तथा कूरी कृदना' आपीद अनेक लौका नुरंजनों 

कै साथ प्रेमधन ने तुतु छूम छूल का भी उल्लेश किया है। वास्तव में मह कोई 
१० आवत कातिक की जब रजानि उंज्यारी प्यारी। 

जुते हहिंगाये खेत बनत उज्जवत्त दुति धारी ।* 

बड़े बड़े सैतन मैं-रजनी समय प्रद्दार्धत । 

कढ़त गोल की गोल खेल बेलन कावरि पहित | 

सौ सौ जन संग सोर करत सेलत भरि हॉँसन | 

आति कौलाइल मचत युद्ध तम दल दौठ बीचन ।।-प्रेब्सर्वब्पू०२९ | 


. ३० भितरी रज्छत 'फकिते, बाहरी करत चढ़ाई । 

हुवे भाजान गाहि पकरन ही में होत खराई ।। 

घापत हौत कौऊ' कौऊ' को कर परम टूटत | 

तल मवी ही रहत मही नन बैल न छूटत ।।-प्रेष्सर्व०्पृ०२९ | 
३० मवत कबहुँ भपवारि कबहू तुतु लूम तूल भल । 

कबहुँ गैंड शेलत कूरी कूदत कबहूँ दल ।।“प्रेण्सर्वण्पु०३७ | 
४० मवत कबहुँ झा बरि कम लुलु लूम लूल भल | 

नननओण ४ “४ “४ «४ >>» 5>»«5_>«“>-“« « “| प्रेल्सर्वब्यु०३७ | 
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एक जल नहीं है वरन्‌ यह कबड्डी आग के ब है | तुआ' ततकार भादि 
तौका नुर॑जनों मैं रेस बौल बीते जाते हैं । जैसे फकिसी प्रदेश में कबडडी मैं कोई 
काव्य पंक्ति जैसे छत कबड़ुडी आला आदि कौ दोहराकर कहीं तू तू तू कहीं 
लू तू तू आदि कहा जाता है। वास्तव में यह एक ही सांस में हौने का 
प्रमाण होता है | इस प्रकार कहीं तू तू कहीं लू लू आदि कहां जाता है | 
प्रमधन ने इस प्रकार के बोल वाले बलों के गलिए तुत लूम लूल का उल्लेस किया 
है | 


जीए्ग जनपद में नागपंवमी के वविष्णय में लिखते हुए प्रेमधन ने करी 

कूदने का भी उल्लेस किया है | कूरी' कूदना एक आत्ति प्रवालित लौका मुर॑जन 
हैं| गांवें में आज भी लोग कूरी अर्थात्‌ मिटटी की एक ऊँची सी दीवाल 
सी बनाते हैं और कूदते समय दूर से दौड़ कर आते हैं कूरी पर पैर रखते है 
और फफिर कूदते हैं | इस प्रकार जौ जितनी दूर तक कूद लेता है वही "विजमी 
प्मफाए जाता है । प्रेमपन लिखते हैं कि नागपंचमी के आने के पहले सावन 
तगते ही लौग कूरी बांधना प्रारम्भ कर देते हैं और संध्या के समय तैकड़ाँ' लोप 
आ आ' कर तथा बौर बीस हांथ कूदकर अपनी बुशलता दिखाते हैं।। सनागपंवमी _ 
के दिन इन सब लोकानुर॑जनों की प्रतियोगिता हौती है और िवैताओं 
को मान “मिलता है अत्एवं लौक सनागर्षचमी पविजयी ढोने के 'लिए इन खेला 
का अभ्यास प्रारम्भ देते हैं।। एक अन्य स्थल पर भी कूरी कूदने का उल्लेख 
९१० सी खत चटकी दाँव ।विविध लकड़ी के दावन | 

बॉधत कूरी 'किते लोग लागत दी सावन ।। 

संध्या समय आग सौाँ सौ जन कूदत कूरी । 

बीस हाथ लो लांधि पदिल्ावत बहु मंगररी ।| 
२० दौत पंचमी के दित पमिरनय इन कशान कौ' ।-प्रेण्सर्वव्पृ०२४ । 

सम वमस्क सम कृपा कुशल जल मध्य मान को ै।-प्रेल्सर्व०्पु०२४ | 
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शरैमधनम भरे भकियता है | हे ह ्‌ . . मु हक 


धलक्ा सह +थात काया; कादक बंपत् भरत अनेक प्यक 


गशिष्ट वर्ग में तो बंदूक पिस्तौल अआगदि के द्वारा सिसानिबाजी तथा 
'शिकार खेलना मनोर॑जन का साधन है किन्तु लोक वर्ग मैं गुतैल,तुपक,गुलंटा 
गुलटा आदि के द्वारा 'नाानिवाजी मनोर॑बन का साधन है | प्रेमधन ने जीर्ण्ण 
जनपद मैं इस लोकानुरंगन का उल्लेख किया है | लौक समाज में ।नित्तावि बाज. 
एक गैली में अनेक छोटे छोटे पत्थर ईट कै टुकड़े आदि भर लैते हैं अर गुतेल से 
इन ईटौं का पनिशासा' बनाकर चलाते हैं । लौक वर्ग का यह अल्यन्त फ्राशित 
मरनौरण॑न है । प्रेमपन ने िपाटहियाँ की रहानि में इसका उल्लेख फकिया' है 

तुपक और गुलैल द्वारग स्‍मिशाने बाजी का अन्य स्थानों पर भी प्रेमधन से 

उल्शेस किया है 


स्‍त्री जाति से सम्बन्धित उल्लिखित लौका नुर॑ंजतः« 


साय पक आता पापक साथ १७७ मपक फट म6% पा प्रन्‍ध पऊक रगक बन्‍्वज स्लपत हद बपका पेड अप कापण अपार लायक कण प्मदाए सपाप चकफ वपोद बषवा+ धपनन अवाक पदक पपपकन बाते तयदफ़ केस, 


गु डिथ। 


गुडड्रिया खेलना' छत्री वर्ग का आति प्राचीन तथा अति प्रवलित लौका- 
मुर॑जन है । प्रेमधन ने नागप॑वमी के सम्बन्ध में लिखते हुए परोका रूप से स्त्रियाँ 
के गुड़िया बनानेतथा उसे तालाब पर से जाने तथा' तालाब में फिराने का' 
उल्लेश किया है या तो प्रैमधन का यह वर्णान अनुष्ठान रूप में है किन्तु प्रेमधन 
का "कि लड़कियाँ अपनी सा्तियाँ से सुन्दर बनाते की प्रतियोरगिता भावना 
से अपनी अपनी गुड़ियाँ कौ अधिक से आधिक सजाती हैं" लौकानुरंजन कने पका 


३१० मत कब ऋवारि कबहूं तुतु लूम छूल भल |. 
कबहूँ गेद तेलत कूरी कूदत कबहूँ दल।। प्रेण्शर्वण्पु० ३७ | 

२० कौ मैं गुलटा बहु भारि वैली मंह | “प्रेण्सर्व०्पु० २२ | 

३० होत “निशाने बाज़ी कहूँ सै तुपक गुलैलन । “प्रेण्सर्वनपु० १० | 
पते क्‍निर्ताने बाजी करत गुलेलाहिं धारत ।प्रे्सर्वब्पृ०४१ । 
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से ही संबाधित है।। इस प्रकार परोका रुप में प्रेमवन ने स्त्रियाँ के गुड्िया.. « 
बनाने तथा' बैलने का जौ एक मनौर॑जन का साथन ही है उल्लेश किया है | 
गुड़िया खेलने का भारतैन्दु मुगीन काव्य में अन्य कई स्थानों में भी उल्लेख हुआ 


है।। 


कजरी सैतना':« 


प्रेमधन ने कई लोक गीतों में 'स्त्रियों के कजली खेलने का उल्लेश 
फिया' है| फिन्तु वस्तुतः कजली नाम का कौई अलग खेल नहीं' है जिसके 
जलने की पविशिष्ट पद्माँति हों, वरनु सावन में कबली गाते हुए फ्त्रियां उमंग 
में भरकर भूला आदि जौ भूरलती हैं सभी कजली बैलने के अन्तर्गत आता है । 
कजरी रिज्रयां प्रायः भूलें पर बैठ कर ही गाया करती हैं इसलिए शुकजती 
जैलने का जहां भी उल्लेस हुआ है सभी जगह भूलें का बर्णान है । औौर इसप्रका 
सावन मैं भू'ला कु लतेहुए 'स्त्रिमों का करी गाना' ही कजली बेलना है | 
प्रेमधन ने लौक गीतों में कबली खेलने का तथा कबली मेँ गाई जाने वाली 
लोक भावना का स्पष्ट मंकन किया हैं | कजली खैल में यत्र तत्र प्रेमघन ने. 
दुनमुमिषा' सैल का भी उल्लेंस किया है | यह पूर्णतः स्त्रियाँ का लोकानुर॑जन 
है । दुममुनिया' कोई एक विशेष्य खेल नहीं है वरन कंजली बैलने का ही एक 
: प्रकार है | कबली पर प्रमधन ने 'लिखते हुए दुनपुनियार की भी व्याख्या की है। 
अनेक सिजियां जब “मिश जुल कमर फुंका कुकाकर चुटकियां बजाती हुईं गौला- 
९० सा गुड्िया।न सजाम बालिका बारी मौरी | 

रगसत जीतम बाद साखिन सी बादि बरजोरी || 

>प्रैमण्सर्ब०्पु०२४ | 


« गुड़िया सेल अनैसाँ लगे मन शागत प्रेम बस्ानन मैनरण्वा०्भा० ३,क्म१९६ 
९० गुल़िान का वा०्भा5 ३,बय० ९॥ 


३० कबली खैलत भआाली, फुलनी गिरी मवेदार-औण्सर्व"पृ०४२४ | 


फ्रलुमा भूटलब कजरी सेलब गाउब गबरी मलार मौ' बालम-प्रेण्सर्वण्यू०४६० । 
६४ 
फिर पर सही रे भौढ़नियां ओौढ़े सेतें कबरी ।प्रे* सर्व्पुण् ४८३ । 
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कार घूमती कबली गाती है तो उसके दुनपुनिषा और दुरनाभी कहते हैं 
शाभी ३४० 


कक अकक शफत प्रधदेर 


साँकी ्त्रियाँ द्वारा, कक्‍्वार मास मैं ज॒मी न पर डविभिन्‍ल प्रकार 
के आकृति मूलक पचित्र बनाकर तथा तदमरृूप गीतगाकर जिन्हें सांभती के गीत 
कहा जाता है, छैले जाने वाला एक आति प्रवात्चित तथा लोक व्यापी बैल है । 
ज्रज में तथा सट्ढटी बौली प्रदेश में भी इसका प्रवार है । "महाराष्ट्र में गुलबाई, 
बुंदेलसण्ड के मा्थुलिया' और कांगड़ा 'जिले में रती का त्यौहार इसके अनुरूप है 
१० प्रेमधन सर्वस्व३ पृ० १४२ | | 
१० साभीी कला प्रदर्शन अति प्रावीन है | साफ शब्द संध्या या साफ से 
बना है| " पौराण्पिक आख्यान के जनुसार श्री कृष्ण' ने राधिका 
जी को प्रसन्‍न करने के ।लिए शरदकाल में सा्मकाल के सम साफ बनाई 
थी | सार्थकाल को जब ओऔकृष्णण और राधिका तथा मन्‍्ध गौणपिकाएँ उफ 
बर्नों' में बिहार करने जाते ये वहाँ के फविशविध प्रकार के फूल चयन करते थे 
. और भर्ुना कूल पर अथवा किसी उपवन या उद्यान में उन पुष्यों को भूमि 
पर कलात्मक रूप में प्रदर्शित करते थे | साफी बनाने के अवंसर पर वे... 
अपना' सुंदर कलात्मक शृंगार बनाकर जाते थे और पृष्पां की सुन्दर प्रद> 
हनी करते ये । इस प्रकार पद कला शीकृष्ण से तथा साॉफा शब्द से 
सम्बन्ध रखती हैं | तभी से गह कलछुप्रदर्शन शरदकाल में पाँच दिन का 
. ड्जवासिर्मों का एक शॉस्कृतिक 'किंवा कला नुरंजन पर्वकाल है । श्ैशातैः 
बुजवासी कलाकारों ने इस कला को उन्‍्नत करते करते पूर्ण पविकसित एवं 
सुसंशुकृत 'श्थिति में पहुँचा दिया ।" साफी अनेक प्रकार से बनाई जगती है . 
कभी फलौँ की कभी सूद रंग की कभी पानी पर रंग की । गांवों में जज 
और राजस्थानादि में गौबर की साफी बनाई जाती है | गह कि अति 


प्रोदी त का है| पौदार अभिनंदन प्रंथः पृष्८४५३ ।| 


३७० +हि० सा०को० पु० ८२९ | 


श्र 


प्र 9 

भारतेन्दु गुगी न कवियों मैंप्रमुख रूप से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस सैल' का 
उल्लेख किया है| दी स्थानों पर भारतैन्दु इसका उल्लेश पविरह वर्णान 
प्रसंग में किया है| नायिका कहती है कि हे सि क्वार मास लग गया है 
सभी साभी सेल रही हैं और चांदनी की पूर्ण्ण राज में अपने +प्रवतमाँ कै 
हाथ में हाथ डालते हैं | प्र चांदनी रात धूप सदुश हो' रही है, शारी रातें 
रौते रोते बीत गई । कृष्ण के बिना सेज सूनी देखकर मैं अत्यन्त व्याकुल 
हो गई हूं दूसरा पविरह प्रहंग में भी उल्हेस इसी प्रकार का है | नामिका 
कहती है पक क्वार मास में सभी स्ाकी बेल रही है किन्तु में जिना प्राण्प- 
प्रिय के व्याकुत हूँ और मुंह से वाण्णी भी नहीं पसनकलती । यह उंजेरी रात 
मु" बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही | चांद उलटे शीतलता दैने के स्थान 
पर आगगन बरसा रहा है मुक्ा पविराहहिण्णी जातकर। किसी भी करबट पुफे 
बैन नहीं पमलती । विना' प्रयततम के रात, कटे । मु रातभर नींद नहीं 
आती |] एक अन्य स्थान पर भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने कृष्ण और राधा के 
साथ साथ सॉकी बैलने का अर्थात संपोगात्मक रूप में चित्रण किया है अब 
॥७ भा«्ग्रं०्पु० ४०८, ४२७, ४८२ | 
२० साखि क्‍्वार मास लगुगो सुद्दावन सब साफ सेलहीं | 

फनासि बन्द पूरन चाँदनी में नाह गह भुज मेलहीं ।॒ 

मौह चांदनी भई धूप रोजत रात बीसति सजै गईं | 

बिन श्याम सुंदर सेज सूती देख के व्याकुल भई।+ - भा प्र पुण ५०८ । 
३० व्धार मास सब साफी केतें शरद जिमत पानी | 

हैं व्थाकुल जिन प्रास "जरिया के कहत ने मुख बानी ।। 


उंजैरी रात ने मन बानी | 
घनन्‍्दा उती भगिनि जगावे मोौहिं पवरहिनी जानी | 


कौई करवट नहीं कल पाती | |भा*प्रेण पृ०४८र | 
४० आजु दोठ खेलत सांफी सार | 
नंद किशीर राधा गौरी जोरी प्तलिषतन माफ | 


कुछुम घुनन मैं रूनफुन बाजत कर घूरी पग भार्फ | 
हरीबंद विधि गरव गरूरी भईं रुप लाखि बॉफक |॥>भा०३० पु० ८२ | 


पेष है कि साफ का प्रवार लोक वर्ग में बार लड़कियाँ के ही म्रथ्य है. * 
और बुंआरी लड़किया साफ के दिन व्रत भी रखती है किन्तु भारपन्दु कु 
हरिश्वन्द्र के साफी सेलने के वर्णान से लाता है कि क यह विवाहिता का ही 
जल है | भारतैन्दु हरिश्चन्द्र के सांफती सेल सम्बन्धी गववरणा से ऐसा प्रतीत 
हौता' है कि यह बुंआरी सड़कियों का सैल ही नहीं है. क्योंकि प्रत्येक द में. 
बा तो पति पत्नी था प्रैमी प्रेमिका के सेल खैलने का उल्लेख है कि या 

पति की अनुपस्थिति में साफ न खेलने का उल्लेख है | संभव है भारतेन्दु 
हरिएचन्द्र के समय मैं साफ़नी का जेल विवाहित प्त्रियाँ के ही मध्य प्रचालित 
हो किल्तु आज मह दुंआरी लड़कियाँ के मध्य ही पविशेष्य प्रवालित है | द 


सापृहिक लौका' नुर॑ंजन३« 
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सामूहिक तौका नर॑ज नौं से ताल्पर्यप उन मनोर॑जन के साधनों से है 
पीजनका' सम्बन्ध रुती पुराण बालकों तभी से है और सभी इस प्रकार के 
लोकामुरणनों मैं भाग लेते हैं | यह सामूहिक लोकानर॑जन वाणी प्रधान प्रायः 
होते हैं | इन सामूहिक लौकानुर॑ंजनों को हम तीन भागों मैं वर्गीकृत कर सकते 
हैं | (१) शाधारण (९६) अभिनमात्मक (३) साहित्यिक | तीर्नाँ प्रकार के. 
भारतेन्दु मुगी न काव्य में उल्लिवित लोकानुर्ंजन तनिस्नीलिखित हैं - 


साधारण्ा३« 


इस वर्ग में उन लोकातुर॑जनों को रकक्‍ख़ा गया है जौ न ती अभि- 
नपात्मक है ने साहिल्पिक वरनु इन दोनों से भिन्‍न साधारण कोट के मनो- 
रंजन हैं । इस वर्ग के भारतैन्दु बुगीन काव्य मैं 'मिसन लोकालनुरंजन के साधन 
आते हैं | 


जुआ :« 


जुआ' आज ती' मनोर॑जन से उठकर व्यापार का भी साधन बन गया 
पकिन्‍्तु पूलतः जुआ का सम्बन्ध मनोर॑वन से ही के रहा है | लोग जुआ मान- 


३० पहिंण्सा०्को० पृ०८२९ | 
* पत्थागुप्ताः शड़ी बौली का लौक साहित्य पु०७६ | 
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'सिक मनौर॑जन के 'लिए खेलते थे | जुआ का मनोर॑जन रूप मैं प्रचार अत्ति 
प्राचीन काल से है और इसी रूप भें दीवाली के साथ जुआ' सैलने की प्रथा 
आज भी चली आ रही है | प्रेमघन ने दी पावली के प्रसंग में राधा और कृष्ण 
के जुआ सैतने का उल्लेस करते हुए पांसा, दांव, हार जीत, हानि लाभ सभी 
का उल्लैश किया है।। दोवाली पर अन्य तोक कृत्यौं- पिला ना मौल लेना, 
जावकाँ का त्थौहारी मोल तेने आना आदि के साथ साधारण्ण जन कौ भी 
जुआ' सैलने का भी प्रेमधन ने उल्लेख किया है। इसके साथ ही प्रेमधम ने दौनों 
नेत्रों से भी जुआ खेलने का भी उल्लेख किया है| प्रताप सारायण्ण पपश्न ने लो 
मैं प्रचाश्चित जुआ तथाउसके लोक ढंग का बड़ा सबीव रूप प्रस्तुत पकिया है। 


अऑफिनयवल्पक ३७ 


होिक 4हइर वाद हर उपम७ (कम! 4पपक रे फेकया फंपके 


अभिनयात्मक तीकानुरंजनों में भारतेन्दु बुगीस काव्य मैं सबसे +विशर 
वर्णभान रामलीला का ही है । रामलीला का लौक वर्ग भें व्यापक प्रवार हैं 


हा 


भर प्रेमधन ने जीर्णा जनपद में इसका बड़ा विस्तार पे वर्णान किया है ।प्रैम> 


धन में रामलीला के 'लिए"गवर्ई लीला" शब्द का भी प्रयोग किया है।। इसमें 
१० देखे ए दौठ अजब जुभारी । 

पास्ता' पास (शिए सरकाबतरू चहत न फैंकन प्यारी , 

बाही समिलि लतवाबत चाखत रुप सुधा रक्त नारी 

धरहु धरहु किन दाव और कोटि वविदंसि रही सुकुमारी 

बैलत बैल बैलावत मारत मानहुँ मदन कटारी 

प्रमारि धन हारत पै नाही मासत हारि बिहारी | 

बाढ़ि बाढ़ दांव धरत इरखत मदमात प्रेम मुरारी 

हातति लाभ नही हार जीपि की जागत जाति पियारी | 


क्री बदरी नारायण' औ राधा माधव गगिरिधारौ- प्रेैम० सर्व पृ०. ४५४० 
५५५ | 

२० प्रैढ सर्व पृ० श४४ | 

३० प्रै8 सर्व पु० ४५४ | की आज 

४० गयईँ की लीला जौ बहु नगरी न लवावति- प्रैण० सर्व" पृष् ३० | 


के 


स्वतः 'सिद्ध है कि रामतौला का ग्रामीण वी मे व्यय पक प्रचार है । 
शामली ला का वर्णन करते हुए प्रेमघन से लैका के सुनहरी वन में, दशपुस्त के 
दरबार तगने, अयी ध्या जनकपुर बनने, फ़लवारी लीला हौते, रैगभूमि 
की शोभा, बानर और ''निशिवरों सभी कै युद्धोँ का सजीव वर्णन किया 
है और इस प्रकार रामलीला के एक लौकाजुर॑जनात्मक रूप कौ प्रस्तुत फकियण 
है । हक 
सा हित्थिक लौका नुरंज न« 
भारतैंदु बुगीन कीवियाँ ते अनेक साहित्यिक तोका नुरजनौं का 

वर्णन किया है तथा तल्संबंधी' अनेक छंद भी ऑलिसे हैं | लोकवार्ता की 
दृशष्टि से इस प्रकार के लौकानुर॑जनों का पकीष्ण महत्व है | यह वाणगी 
प्रधान है तथा यह शारीरिक संतुष्टि अतिरिक्त लौक बर्ग की मानसिक 

तुध्टि करमे वात मनौरजन हैं | इस प्रकार के साहित्यिक तौकानरजनों की 
हम भागौ' में वर्शीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं । 


पहै/लियर्य मा! बुध उअलन 


पहेली मानसिक तौका नुरजन का एक साहित्यिक लौका'नुर॑जन 
हैं | पहैली में जिस वस्तु का वर्णान किया जाता है उसका उसके गुण 
स्वभाव कार्य या रृपादि के वविष्यप में श्लैष्णपल्मक संकेत रहता' हैं | संकेत 
के आधार पर उत्तर की खोज करनी पड़ती है | पहेली मनौर॑गन तथा समय 
काटने दोनों का' ही साधन है । पहेलियाँ से मेनौर॑जन के साथ ही कल्पना 
और अनुमान भिड़ाने दौनौं की हो शक्ति का विकास होता है । 
पहैियाँ का प्रयोग कभी कभी बुद्धि परणने के हेतु भी किया जाता है । 
पहलैलियोँ का' आश्तिल्व भी बहुत पुराना है । एक नृता/ल्विक का तो कथन , 
है न्‍के "जब से औ मानव मैं सौचते की शक्तित आईं तभी से पहैलियां का 
जन्म हुआ" | पहैलियां दैनिक जीवन से संवीधित होती हैं | दैशनिक जीवन 
की छोटी से छोटी बातों का उल्लेस इन पहैलियाँ में रहता है | तौक 


६० प्रै० सर्व पु० ३००३१ | 
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जीवन में इनका पविशेष्या महत्व है | श्याम परमार ने सिखा है कि पालव. «| 


लोक वर्ग में प्रायः हर शुभ कार्य के साथ इनका बौग रहता है | "मालब 
समाज में पहेलियों का प्रवलन प्रामः हर शुभ कार्य के झ्लाथ मनौर॑जन के हेतु 
तगा ही रहता है। समुराल में जमाई तथा समधी के जाने पर गालियां, 
पारती या ध्याली गाई जाती है | पारी शब्द मालवी है| इसका ठौक 
परयागवाची शब्द प्यालती है| दौनों ही शब्दों का मतलब पहेली से है । 
भिकतर वव्याह के अवसर पर जब दुलहै की और पै बरगती दुल्हन कौ उन्‍हें 
पहेलियाँ बुकपना आवश्यक होता है | इससे व्यक्ति की बुद्धि का अंदाज 
सरतता' से लगाया जाता है |* 


भारतैन्दु गुगी न हिन्दी कॉवियाँ में अनेक हहन्‍दी कवियाँ नें पहेशलिया 
क्‍लिखी हैं पिन्तु अवधेय है कि सभी पहेलियां लोकामुर॑जनात्मक पहेलियां नहीं 
हैं | लोक वा की पहेलियां सीधी सादी होती है उनमें बी'डिक व्यायाम 
नहीं होता, उनमें बौद्धिक मनौर॑ंजन होता है | लौक वर्ग की पहैलियाँ कै 
एबष्णय बहुत दुरूइ ने होकर शौधे सादे होते है, उनका सम्बन्ध दै।निक जीबन 
से होता है| भारतैन्दु हरिश्चन्द्र लिखितण्मानली ला बुराउजल" का पर्थञापि 
लौक शब्द बुक उमल पह संकेत करता' है। पकि यह लौक प्रवालित पहेलियाँ का. 
एप ही है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । भारतेन्दु के "मा नलीला बुक्ाउमल' 
का लौकानुर॑जन का साधन पहैली से कोई संबंध नहीं है-। प्रताप सारामण' 
नीम दारा लिसी गई पहेलियां लोकानुर॑गन के स्पष्ट रूप में है| प्रताप 
नारामण्ण फित्र ने पांच पहैलियां फलिखी हैं जिनमें प्रश्न बिल्कुल सादे तथा 
लोक प्रवृत्ति के अकुरुप रक्‍्खे गए हैं । पहेलियाँ में लौक प्रवृत्ति के अनुधार पहेली 
कै अंत में गह हमेशा' कहा' जाता है कि उस बस्तु का नाम कहो, वह कौन सी 
वस्तु है, सौच कर बताभौ 'कि वह कौन वस्तु है, चतुर नाम बताओ आदि ।. 
प्रतापनारायणा' मिश्र ने इस विशेष्यता को भी ध्यान में रखते हुए पहे/लिया 
औलखी हैं | उदाहरण्ण के जलिए पहैली है - वृष पर बसती है लेकि पक्षी नहीं 
१७० बी छा: जन १९४५१: श्याम परमार 5 पुण इश्क | 
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है, जल उसमें है लेकिन बादल नहीं, तीन ग्रांश है लेकित शंकर नहीं है । 
सोच कर उत्तर दौ | इसका' उत्तर नारियल है जिसका' संकेत तीन कथनों से 
होता है पेढ़ पर बसता है अर्थात्‌ पेड़ पर फलता है, बल से भरा हुआ है 
और उसके तीन बाते है । इस प्रकार प्रताप नारामषण्ण समत्र ने पदैलियाँ को 
लिखकर लोका नुर॑जनाज्षमक पहुलियोँ का उदाहरण उपस्थित किया है | अवधेण 
है कि प्रताप नारायण' पमिश्र के समान सुन्दर उदाहरण्ण' पहेलियाँ का भारतेन्दइु 
युगीन का्य मैं अन्यत्र नहीं पमिलता । | 
पक 


'उपहीे कक अजंदक सन्‍ीफी 


मुकरी शब्द मुकर (जाना) में ई प्रत्यय लगाकर बना हुआ' शब्द 
है | मुकरी लौकानुरंजन के साथनाँ में एक प्रमुख साधन है तथा' एक प्रकार से. 
पहेलियाँ का दी एप है | पहेलियाँ में प्रायः उत्तर संकेततित रहता है किन्तु 
पुकरी में उत्तर दिया जा कर उसके पुकर कर मह कह 'दिया' जाता है मह उत्तर 
नहीं है | पहेलियों में बौड़िक व्यायाम मुकरी की अपेक्षा अधिक होता है। 
 पहेलियाँ का जहां प्रमीग बौद्धिक मनोरंजन के लिए होता है वहां मुकरी में 
अभिप्रायः प्रायहास्थ से ही रहता है | मुकरी में प्रायः वार वरण्ण होते है। 
'हन्दी शब्द सागर में मुकरी कै पविष्णय में निम्न परिचय “मिलता है “एक 
प्रकार की कविता जो. प्रायः चरण्णों की होती है । इसके पहले तीन चरण्ण' 
रैसे होते हैं 'जिनदग आशम दो जगह घट सकता है | इनसे प्रत्यका रूप से जिस 
पदग्ई का आशग निकलता है, चाँये चरण्ण में किसी और पदार्थ का नाम 
लेकर उससे इंकार कर "दिया जाता है । इस प्रकार मानों कही हुई बात से 
मुकरतैं हुए कुछ और ही अभिप्राय प्रगट किया कत जाता है।। ५ 


३० बृद्ा बसत पर बग नहीं, जल जुत पै घन नाँहिं । 
अयनन पै शंकर नहिं, कहो वस्तु वह कौन | |प्रण्लण्पु०२४८ । 

२० हिन्दी शब्द सागर-भाग५।संपादक-श्याम सुन्दरदास-काशी नागरी अफ़र 
. क्भा, बनारण, सं०्१९४५, पृ० २७६९. । 
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पहिन्दी साहित्य कोश में भी यही बात कुछ फिन्‍न ढंग ते कहीं 
गई है और बताया गया है कि "यह लौक प्रवालित पहेलियाँ का ही एक रूप 
हैं, लक्ष्य पनौर॑जन कै शाथ साथ बुद्धि चातुरी की परीक्षा) तैना होता है । 
इस तरह बाते कही जाती हैं पक वे द्यर्थक या पश्लष्ट होती हैं।|* 


भारतेन्दु युगी न कवियों में भारतैन्दु हरिश्चन्द्र की मुकरिया' प्रासि 
हैं, जौ नए जमाने की मुकरी नाम से 'िखी गई है | भारतैन्दु हरिश्चन्द्र 
से १४ मुकरियां लिखी हैं। क्‍जनके रविष्यय अंगरेजी , ग्रुरुजेएट, विद्यासागर, रेश 
चुंगी, अमली , पुलिस, अंगरेज, भखवार, छापाताना, कानून , थिताब, 
जहाज, स्राव आदि है | यह सभी मुकरियाँ लौकानुर॑जन की मुकरियाँ के 
'जिलकुल अनुर॒ुप हैं । सबका उत्तर बनाकर नहीं दारा उस उत्तर का 7निष्गेध 
'किया' है | जो मुकरी की विशेष्यता है | इसे नए जमाने की मुकरी भारतैंदु 
मे इसलिए कहा है कि इनके वविष्यय भे नए जमाने से सम्बन्धित हैं जबकि 
पुरणने काल में मुकरियां केबल दैशनिक जीवन से ही संबंधित होती थी | 
भारतैन्दु कौ मुकरियां एक प्रकार से व्यंगूयाल्मक रूप मैं है । जबकि लौक प्रव- 
पीलित मुकरियां व्यंग्य प्रधान कम तथा विष्यय प्रधान भधिक होती है | 
भारतैन्दु की मुकरियाँ के विषय भी नए हैं | द 
चुटकुले३- 


व्यगूय की दृपीष्ट से चुटकुतें और मुकरी में समानता है | दोनों ही 
मैं ब्यगुप की प्रधानता है | भँंतर यही है फकि पुकरी में छंद "विशेष्ण' रहता' 

है । जबकि चुटकुले कै लिए ऐसा कोई नियम आवश्यक नहीं । इसके अतिरिक्त 
मुकरी में पहैली बुक"ते हुए उत्तर का निष्णैध रहता है जबकि चुटकुले में ऐसा 
कुछ नहीं होता । चुटकुला' केवल हास्य की द्ञब्टि से सीधे सीधे अभिधा शक्ति 
में कहा जाता है | गररतेन्दु युगीन कावियाँ में जहां भारतेन्दु मुकरी लिखने 


अत दिशाओं, 'ाकत मिलेएप धरिशत +कि (सापत साफ पेंगाया प्राकती सात । ; कंक+ आभा ५२0०१ परम दा १ापर पयामे रने+ इसके १४५ व्यय अकक तक सयवंअ पाउक अपर भव अममक: जा भरेत॑ अंधाक पा संध्या सरकार अदा | स्का १०८७ म्रयादा गया; ।2जके शएाक समार+ खतता पलओए मॉगजा। सदा #फाए १ढ५ धकण७ पड मक्‍फ व्यय प्रपदा एड होड़ 


१० हिन्दी साहित्य कौशःसंपादकतधी रेन्द्र वर्मा,प्रथम भाग-ज्ञान मंडल बना- 
. रस, पृ ५९४ | 
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में फिद्धहस्त है वहीं प्रताप नारागण्ण समित्र चुटकुले लिखने में । प्रताप 


तारायण्ण पमरन्ष के "जनम सुफल कब होथ * तथा' "डतना' दे करतार अधिक 
नह बोलना" और इसी प्रकार के पधात्मक चुटकुतै है | दस भी उधाच 
पद्धति के द्वारा मिश्र ने और भी आधिक ज्यंगरय शक्ति भरी है | जिसके 
ऊपर भी ज्यंग्रय करना है उसी के साथ उवाबच शब्द का प्रयोग किपय है | 
उदाहरणा'्य » लाई रियन उवाच, गौरागदैव उबाच, पादरी साहब उवपच। 
मौरन्द्र दास उवाच, सेठ उवातर, अमीर उवाच कहकर हार्ड रियन, सेठ, 
अग्रेन, अमीर आदि पर जन्म सुफल कब होय रूप मैं व्यंग्य किया गया है । 
इसी प्रकार इतना दे करतार अधिक नोहिं बीलना में कमवजिया ब्राहुमण्ण, 
स्त्री , मुशि, यवन आदि के विषम में बताते हुए उन पर ज्यंग्य पिया गया 
है | यह 'ित्र जी द्वारा प्रमुक्‍्त चुटकुले वाली रैली लौकानुर॑जनात्मक चुटकुलों 
. का' अच्छा' उदाहरण्ण प्रस्तुत करती है । 


कंकहर7 (का समुग ) $ 


ककहर-' छोटे बच्चों को वर्णामाद कराने की एक लोक ुर॑जनाल्मक 
रैली है | ककहरा' के द्वारा' बच्चों को वर्ण परिचय हो जाता है । गे 
और इस शैली से वह सेल ही तेल समकर वर्णां को रट तेतै हैं | प्रताप 
नारायण फमिश्र ने भी कलियुग ककहरा के नाम से ककहेरा लिश्ता' है जिसमें 
वर्ण को रखने की लोक विधि जैसे क से ग घ के 'लिए कक्का का, खख्या 
खा, गंगगा' गा, घघुधा' था, को अपनाया है पर अवधेंय, है कि ककहरय का 
+वष्णय लौक ककहरा' से बहुत भिन्‍न है इसलिए यह उस ककहरे का रूप प्रस्तुत 
नहीं करता' | इस ककदरा' में यधापि वर्णा कौ रखने की पवाधि तथा रैली 
लौकात्मक ही है पर विष्यय भिन्‍न होने के कारण्य यह लोकानुर्रजन का रुप 
_महीँ माना जग शकता | 


केला त्फाक ३७ 


इस वर्ग में वे लोकानुरंजन के साधन आते हैँ जिसमें 'विशेष्य कला की 


उस अत कक सन: आम +भाक शरद कंपएर माप उनप० अार-त ;ना इफकि 4 बकर भराण शतात सपा १०5३ स्यकक- सअ सपा+ परवान । इक) करा कीए0 कमरदा व्यात २०४५ बतकज स्पछत १७4) पतम3 प्राय ऋक्‍ात १०सता इपफ व्यपक! व्परत बात चाप व्यम्फा: मत: काया वात बपकेक पाव३-बपयंत्र च्चाएक व: वलाक, 
१० प्र०ल० पूं० ४०-४३ । 
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अपेकाण होती है और जो सापटहिक है | प्रेमथन ने इस प्रकार के लौकानुर्जन 
“ न , पातुर (कठपुतली बाते) तथा बाजीगर अगदि के लोकानुरंजनों का 
उल्लेख किया है पर इनके विष्यय भें 'कीक्ण' विस्तार है नहीं पतिशा और 
यह साधारण भी है | इसलिए इनका पविवैचन अपेस्का'त नहीं है | व्यंगृय 
रूप में भी नट के नाप का प्रेमषस ने उल्तेस किया है 


लौक ब्वप्तन 


लौक जीवन से व्यक्षतों का महत्व पृर्णा सम्बन्ध है |अपज भी ऐसा' 
प्रतीत होता' है जैसे अनेक ग्रामीण्यों तथा अशिवित समाज वालों के साथ 
कुछ व्यसनाँ का जंगागी सम्बन्ध शा है | जिता इन व्यसनों के उसका 
साधारण से शाधारण' काम नहीं हो पाता, जिसा हसन व्यसनी के उसे 
दैनिक जीवन के कार्य कप्तापों में रखाचि नहीं पीमलती हैं और नहीं इन 
व्यसमाँ कै डिसा ममोर॑जन कार्यफ़व ही मनौर॑जनाल्‍्मक रह पाता है | दृशप्रकार 
लौक जीवन में भी व्यप्तनाँ का स्थान महत्वपूर्ण है | 


ैट्य४ आप करके पेपर पमेप्रंक तप! से भरथढ अ््क इप+ ४५4 ७:80 +क चर ध्यधया, परा+ बाद कमसते ॥0े 8 कपफछ पदक बंदा॥ पाक ७ककी पक भाप 'परक +मन्‍्य पशस मात: 4पद्रन्‍ +उ पवपाक सर्च ध्ट0 फ्रयदा फ्यय पके काह७ ४६७० १0४७ न्यपक वाथश काका पहिरी। ५5क सदेत निगिपीए #प५ पॉंआ जथप बता चावए जरा आप. 5००७ पद, 


१०७० नह पक प्रशिद्व जाति है वजिसका' प्रमस कार्य ही जसवर्ग को अपने कला पक 
अनष्ठानों दारा प्रभावित कर अपनी जीलिका कमाना है| मानवज्ञास्ती 
प्रजूमदार का कहता है « 


पएुतत७ 8 छह 0800998:04 00 8 8॥707$287., #7ते तै&7054.76 
887008707,58, 0080 प7492, 874. 80 5977७ 67 &छ7" 03 ७ 0 8 00 0व 
#40788 होते #एछ88, 89789 छत 88808, जा60 07089 जे 8647 ५ 
एल ए 8.80 ते8096588 ४7804.06$8 #0% 476फ/छ0786 0489889 & 

छत 7080 ए+%874 09, ४0847 जशण0्छा8) 878 07 छ889ए ४५7६४0०७ 

8700 हक्ष 80768 07 8३.7४ 476088,. 786 फछ: 8 (88798 पे0#छ छाते 
ह्रपएफ0 890 88४9 ४8४ 27.9 छत छा), दाल) 8. फीछएछ छो/क्ष को. 80 
985&9087% :70798 तं87॥॥0878*- किल्/पेडते 827, बी >मिक्तू088 8790 एपे.पप्ाक्डक 


5 शत ६ 9७ 87 ठेहै ५ 


२० जित अाबत पसित नव कौ कौोजिंद पीड़ित चातुर | 
ढाढ़ी कथक कलामंत नट नरतक अर पातुर ।|फ्रैश्सवेन्पु७३२ | 


३० वेही, पुछ ३२ | 
४० सौग पर्म धन 'फिते बनें नहुगा' सम नाचत । प्रेण्सर्वेण्पृ०४७ । 
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भारतेन्दु युगी न कवियों ने भी इन लौक व्यसनोँ का कहीं पववाविध हे 
मनोर॑जनात्मक कार्यक्रम के साथ उल्सेस किया है कहीं 'छिटपुट प्रसंग में । 
. अवधेय है 'कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यसन ही कहीं कहीं 
लोकानुरंगन बन गए हैं फिन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं गह व्यसन सदैव ही प्ृष्ठ- 
भूममि रूप में होते हैं । यह सुवर्य लौकानुसंजन नहीं हैं । भारतेन्दु गुगीन 
पहिन्दी काव्य में ।मम्मीतखित व्यप्तनों का उल्लेख 7मलता' है | 


भंग; « 


पह एक प्रकार का ना लाने बाला मत्ति प्रचलित तथा प्राचीन 
लोक व्यसन है । प्रेमधन ने बीर्णा जनपद में भांग की धीकर कूढ़ी तथा सौटा 
से रुठ रगड़ने का उल्लेख 'किया' है $| भांग घोटने का अन्य कई स्थान पर 
उल्लैस हुआ है।। होली पर तौ' भांग का प्रवार बहुत व्यापक है| भंगरपीकर 
व्यक्ति मतवाला हो जाता है और वह मतवाला' कहां जाता है इसका भी 
उल्तैश्न हुआ है के 
अफी मं « 


जीर्ष्णा जनपद में सिपाहियाँ की रहान में अफ़ोम की गौली के . 
९० धौई भंग कोउ कूंडी सौटा सो रगड़त पल टूर्व० पु०२९ | 
२० घुटत भंग कहुँ छनत रंग कहुँ बनत कहूँ पर -परैण्सर्व*पु०२९ । 
, हि नै 
पी थी भंग उमंग सहित बहु स्वांग सवावत- प्रेण्सर्वण्पृ०३६ | 
पी पी भंग रंग सौं रंग तन - प्रेण्सर्व०पृ० ६१७ | 
३-० सात पपियत प्रीत भाँग क्‍पिमत-पु०३२ | | 
छनत भंग कहूँ रंग रंग के - पृ" १४ | 


प्ताफ सकारे दुपहर घुटत भंग अधिकापिक 
फसल लौढ़न की मंदी खटाशट राहत चार पदिल्ल-प्रेश् सर्व*्पृ०३६ | 


४० हुई मतवारे ज्यों पपिये भंग 5 पुर ९० | 


जे 
पाती से 'निगलने का उल्लेस किया गया है'। 
गॉजा 3७ द 


असम ते: अनाब+ अ०३% ऋंषक 


गाजे का प्रयोग भी तौक वर्ग मैं बड़े व्यापक रृप में होता है और 
साधारण प्रामीण्य तथा लौक वर्ग का व्यक्ति आज भी गांजा पीकर अपनी 
भकावट पफमिटाता तथा मस्ती में भरा हुआ' दिखाई देता हैं | प्रेमपन ने भी 
गांजा भर करपीने का उल्तेहंत किया है।। 
हुकका:- 


कक तक पाप पफया, 


हुक्का पीने का भारतेन्दु मुगीन कवियाँ ने व्यसन के रुप भें कई 
स्थान पर प्रयोग किया है | जीर्ण्ण जनपद में फसिपाहियोँ की रहानि में 
हुक्का' पीने का उल्लेंत है| तथा जीण्य' जनपद में ही पविजयादश्ी पर 
गांव के स्मारीहोँ मैं प्रामीण्णाँ के बीच हुल्के का उल्लेस किया है।। 


सुंधनी :« 


सुंधनी सूंध कर नशा' करने वाली वल्तु है | गह भी लोक व्यसन 
है । प्रेमधन ने इसका भी उल्लेल किया है। कौठ सुंधनी सूंघ कर छींकता है. 
तथा कौ सुंधनी झुंच कर मन बहलाता है*। * द 
मुरती 3« 


तम्बाकू को लौक भाष्णा में मुरती कहते हैं | तम्बाकू जो आज 
कल शहरोँ में प्रयुक्त होती हैं वह ती 'विशेष्य प्रकार ठीक करके मुर्गाधित 
बनाई जाती है 'किन्तु लोक वर्ग मैं लोग तम्बाकू की फ्ती ही हाथ से मलतकर 


.। 


६० कौए अफीम की गौली ले पानी सौं' मगलत [-प्रैश्सर्वर्पृ०२९ | 
३० कौ हुकका अरत कौझा भरि गांजा' पीयत- वही ,पृ० २९ । 

३० वही, पृ० र३ | न जे पु 

४० कहुँ बौलत हुबका', कहुँ सुरती मलत सात जन । -परेब्सर्व०पृ०२९ । 
५४० को मुरती सात बनें कौठ सुंधनी सूंघत । -प्रेण्सर्व्पु०२२ । 

६- छींकत सुंधनी सूँथि कोट बहलाबत मन । प्रेण्सवे०्पू०२९ | 
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कक 22! 
खाते हैं | यह भी एक प्रकार का व्यसन है जिसका लौग वर्ग मैं बहुते प्रवार " 


है | सुरती का सुरती मल कर स्ाने का भारतेन्दु युगी न कवियों ने व्यक्षन 
रूप में कई जगह उल्लेस 'किया' है | 
ननष्कर्ण ३« द 


ठके वक्ष +०कर २८प चप्डेक पके, हु 


. भारतैंदु गुगी न काव्य में, जैसा कि उपर्युक्त गविवेचन से पसिद्ध है, 
लोक जीवन के पवाविध पका का वर्णान स्‍मिलता है, कही लौकौत्सव एवं 
लौक पर्व का कवियाँ ते वर्णन किया है तो कहीँ लोक जीवन मैं प्रबाशित 
पवाविध तौकाबारोँ, तौक वैटकोौं और सोक प्रपा्भाँ का। इसी प्रकार तोक 
जीवन में प्रन्‍ातित विविध तौक 'विश्वा्सों, लौक दैवी-दैवताओँ, तोक- 
सज्जा प्रशाधनाँ, लौकानुर॑जनों तथा लौक व्यसन आदि के भी भारतैंदु. 
मगुगी न काव्य में उल्तेश स्‍मिलते हैं । लोक जीवन के गवाशविध पक्षाँ के वर्णन 
तथा' उल्लेलों कौ दुशष्टि से भारतेंदु बुभमी न काव्य का' मूल्याकिन करने पर 
तनिस्तीलिखित निष्कर्ण प्राप्त होते हैं:- 


१० भारतैंदु मुगी न काव्य में नागर्षपमी , ।पितरपका, होली, दशहरा, 
पदवाली, बसतर्पषमी, अकाम तृतीय ,रथयात्रा महौल्सशव, गौवर्धन महौल्सव 
अगपदि प्रमुतत ल्ोकौत्सवोँ एवं लौक पर्वोँ का' तथा गंगा सप्तमी मकर | 
संक्रांति, रास लौता, बरशाइत, जिकौन का मेला आदि गौण लोकौत्सवाँ 
एवं लोकप्वाँ का वर्णन पमलता है । कवियाँ ने उल्सवों तथा पर्वों के 
आनुष्ठा।निक एवं उत्सव पका दौनों पर ही विस्तार से लिखा है | 

अवधेय है कि बध्षापि इन लोकौत्सवाँ एवं लोकपर्वों में से कुछ के पीछे धार्भक 
पृष्ठभूमि भी बौड़ दी गई है, पिंतु कावियाँ ने उस उल्सवा एवं पर्वों के 

साथ जुड़ी हुई धार्मिक पृष्ठभूमि का वर्णन ने कर, उनके उसी रूप का वर्णन 
ककया है जिसका व्यवहार लोक जीवन में आज भी देखा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त नाग पैवमी , बरसाइत, विकौन का मेता आदि जिनका 


अकार आदर संप्र ढे॥+ दी ३५४४५ ध्यव सकता 2पक मेक सजा अप लैपाकि तले बे. कपय पपता कप उषा प्रवक ज्ले_) आया १क उकक ध्वद+ क८2 बॉाड चमद5 बजा तट पंफ्ाओ फफत वषकक जाव-मंट॥ डफस 0 7070 ग्यका ७(एच७ आरा पड़ चययत *२०३ 'जाफ सात प्यफक 'लन्‍दा-काना परम पआ, 
स्का 


९० कौठ सरती ब्वात बने कौठ सुंधनी मूंघत + प्रै० सर्व* पृ २२ | 
कहुँ बोलत हुलका कहुँ छुरती मतत सात जन- 9 सर्व० पु० २९ | 
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काबियों ने उल्लैंस 'किया है, तो ऐसे लोकौत्सव एवं लौकपर्य हैं जिनके पीछे 
किसी प्रकार कौ पौराशििक या धार्मिक पृष्ठभूमि है ही नहीं, वरन 
यह पूर्ण्ण॑तगा, लौकौत्सव हैं | 


२० भारतैंदु मुगी न काव्य में जन्म पविवाह तथा मृत्यु तीनों से ही संबंधित 
. लौकातारोँ का उल्तेश् हैं | जन्म संबंधी लौकाचारोँ में बधाई दैना, 
डाही , जादि गीत गाना, स्ौना, वस्त्र, मण्यिगन आधृष्यणभादि देता 
तथा तोौरण' पताका आदि बाँधन का, विवाह संबंधी लौकाचारोँ भें 
दहेज, बारात, सहवाशा, मण्डप, मण्डप में वर तथा वधू का' गाँठ जो इकर 
बैठना, भाँवर, ज्यौनार, गाली गायन, साथिए बसन, पापा, परछन, ह 
गब्ा' आदि का तथा पुत्यु संबंधी लौकात्रार मेँ तर्पणा तथा 'पिण्डदान 
अपदि का बर्णान किया गया है । घूँकि भारतैंदु युगी न कवियाँ मे कोई 
महाका व्य या कण्ड काव्य नहीं शिखा इसलिए इन सलौकाबारों का क्रीमिक 
तथा' जिस्तृत वर्णन तो नहीं पमिलता' किंतु गीतों में कॉवियाँ ने जी: द््न 
तौकाजारों के फुटकर उल्हेस किए हैं,उनते,ही लौक जीवन मेँ प्रचलित 
पवाविध लौकावारों का एक सच्चा स्वरुप उपस्थित हौता है । भारतैंदु 
भुगीन कौवियाँ ने उन्हीं लौकाारों का वर्णन किया है जौ शास्त्रीय 
नहीं है, बरन स्थानीय प्रथाएं हैं जिन्हें पारस्कार गुहय सूत्र मैं ग्राम 

वतन कहा गया हैं । 

३- लौक जीवन में लौक चैटक अर्थात्‌ बुर लगना, टौना, टौटका, मूठ 
चलाना भादि का बहुत प्रवलन है । भारतैंदु युगीन कौवियोँ मे भी पवविध 
प्रसंगों भ॑ इसका उल्लेख किया है | पर भारतैंदु गुगीन काव्य के संबंध में. 
लौक वैटकों के उल्तेश की दृष्टि से यह बात विशेष महत्व की है 'कि 
इसके उल्तेस सागक, नाथिका संबंधित ही प्रायः हैं । कही नाथक कहता 
है, कि प्रेमिका से उस पर मानो मूठ चला' दी हैं, तौ' कहीं नामिका 
राधा कहती है कि कृष्ण टोना जानते हैं, उन्होने ब्रज पर टौना डाल 
रक्‍्खा' है, जिससे सब उनके ही वशीभूत ही गए हैं । 


४० सीकप्रथाओँ में कववियाँ ने मुख्य रूप से सती तथा जाँहर था का 


उल्लेख किया हैं । | 
प- भारतैंदु मुगीन काव्य में लोक जीवन में प्रनालित विविध सलौक पविश्वासों 
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के भी उल्तेल हैं | यह लोक विश्वास सामाजिक, पशु्पावा्यों से संबंधित, 
नजर और टौने टौटठकै से संबीधित, भूत प्रेत ते संबंधित तथा शौक दैवी 
दैवताओं से भी संबंधित हैं | इस प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक दौनों 
ही कोटि के के लीक 'विश्वासों का कृचियाँ ने उल्तेस पिया हैं । जितने 
भी लौक विश्वार्सों का भारतैंदु बुगीन काथ्य मैं उल्सेस हैं वे उन पर लौक 
मानस आज भी पूर्णतया विश्वास करता है और ज॑ध आस्था रखता है | 
भारतैंदु मुगीन काप्य में उल्लिसित लोक जीवन मैं प्रयुक्त लौक फविश्वार्सों 
का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं पर अवधेय है कि भारतैंदु युगीस काव्य 
में उल्लिखित तौक विश्वास संख्या में अधिक नहीं है | 


है- भारतैंदु युगीम काव्य मैं प्रनेक तौक दैवी तथा' दैवताओँ का भी वर्णन 
है | इनमें तारासिंह बाबा, गाभीपीर, अली मुरातिजा, शाह मंदार, 
बुबरा, शीतला' आदि अनेक ऐसे भी देवताओं का' उल्लेस है विनका लौकवर्ग 
के मध्य ही प्रचलन है, शिष्द समान के लोग जिनसे परिचित तक नहीं... 
हैं | इसके भतिरिक्त पीपल, तुलसी गो, धरती माता, गौवर्षन, वृंदावन 
देवी, दविध्ययवल देवी यती कजरिया देवी, पपितर दैवता अप का भी | 
कावियाँ ने उल्लेंख किया है जिन पर केवल लौक वर्ग जुद्धा रखता है, जिनका 
लौक जी वन में बहुत आशधिक प्रवलन है और 'शिष्ट समाज में जिनकी मान्यता 
. मतिकीचित भी नहीं है | भारतैंदु गुगीन काव्य में ऐसे भी दैवी देवताओं 
का उल्लेश है जिनका भाधार मूलतः लौक मानस ही था, किंतु उन्हें बाद 
में पौराणिक आधार भी दे दिया गया | इसी प्रकार ऐसे भी देवी 
देवताओं का काॉवियाँ ने उल्लेस किया है जिनका मूल पौरगध्णिक है, 
फितु बाद मैं जी लोक जीवन में प्रवेश पा गए हैं | इस कौट के देवताओं 
के उल्लेस भारतैंदु मुगी न काव्य में न्‍्यूनतम हैं | प्रथम कौपटि के लौक दैवी 
दैवताओं का संबंध तौक जीवन से घनिष्ठतम है और उनका उल्लेख भारतैंदु 
मुगी से कॉबियोँ के लोक जीवन से +नकटतम संपर्क तथा उनकी लोक दृगष्टि का 
परिचय दैता है | 
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७० भारतैंदुपुगीन काव्य में विविध तौक सज्जा प्रसाधनों का भी -उल्लैख 


हुआ' है । यह थोक उज्जा' प्रसाधन वस्त्रात्मक, आभूष्यषण्यात्मक तथा 
कलात्मक ती नौ ही हैं | अवधिम है कि कवियाँ ने वसस्‍्तात्मक आभूष्णण्णपत्मक 
तथा कलात्मक पम्णा' प्रसाधनोँ में उन्हीं का उल्लेख पिया है जिनका लौक 
जीवन में व्यापक प्रवार हैं गौर गुदमा, गण्डा आदि तो अमेक ऐसे भी... 
सज्जा प्रशाधन उल्लखित हैं जिनका. प्रयोग कैवल लोक वर्ग में ही होता, है. 
और 'पिनकौ' 'शिष्टवर्ग की मान्यता नहीं पमिली है । 


८+ भारतैंदु मुगौन कृवियाँ ने विविध लौकानुर॑जवों का भी उल्लेस किया 
है | यह लौकानुरंगन छौटे बाल बालिकाओं सै, प्रौढ़ पुरुष्णाँ सै तथा 
पित्रपोँ से भी संबंधित लौकानुरजन है । अवधैय है कि पुरूष्णो' से संबंधित 
नाल उठाना, पुगवर चलाना, कुश्ती आदि व्यायागमिक तथा फावारि, 
तुवलूम लूल आद कलालमक तथा ्त्र्योँ से संबीधित स्ाफी , गुड़िया 

अंगीदि कलात्मक कौकानुर्ज नं का भी कवियों ने उल्तेख किया है | इसी 
प्रकार अभिनयाल्मक तथा बाण्गी वविद्यास युक्त सामहिक लौका नुरंजनों का 
भी काियाँ ने उल्हेत किया है | इस प्रकार भारतैंदु मुगीन कवियाँ ने 

उस अभैकौं लोकानुर॑जनाँ का वर्णान पिया है जिनका लौक वर्ग में व्यय पक 
प्रवार है । हे 

९- भारहैंदु गुगी न काव्य मैं भंग, अफीम, गौजा, हुक्का, सुंधनी अगर 
पवाविध पौक व्यसनों का भी उल्तेह हैं । 

४०० इस प्रकार लौंक जी'वम के विविध पका का कॉबियाँ ने वर्णन कर 
शौक जी बन का एक सथ्चा' स्वरुप बड़ा करने का प्रयत्न 'किया हैं भौर वे 
इस प्रवत्त मेँ पूर्ण्तः सफल भी है । भारतैंदु गुगीन कवि "यध्ञापि अमीर 
घरामे में पैदा हुए थे परंतु बैतगाड़ी में बैठकर उन्होंने देश की वास्तविक 
दशा देखी थी | बाढ़ पौजडतों के जिए उन्‍्हाँने हाथ मैं मारियत लैकर 
भीख मांगी थी" | दीजिए वह सौक जीवन का गहराई से अनुशीलन कर 


सके | 
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लोक तातल्विक दृष्टि से भारतेन्दु बुगीन काव्य का' मूल्यांकन 
करने से मदद शात होता है कि भारतेन्दु युगीन काव्य अपने पवक्‍ती' काज्य 
की तुलना में एक क्रासल्तिकारी काव्य था। भाष्णाय, भाव, रैतो , रविण्णय 
सभी दृषष्टियों से कवियों ने नए प्रयोग किए । साहित्य को इस युग में. 
नवीन धारा मिली और काव्य का जनवर्ग से सम्पर्क हुआ । हिन्दी के प्रमुस 
कावियाँ ने प्रथम बार लोक गीतोँ की रैली तथातौक शैलियाँ में रबनाएं की, 
स्वदेश ,झवभावा, और स्वप्त॑स्कृति का महत्व समफत | इस पुग के कवियाँ 
नें मारी कौ अभिसारिका मानकर उसके विलासिनी रूप का ही वर्णान नहीं 
फकिया' | वरतु उन्होंने मानव की उन्पुक्त भावनाओं का दर्शन किया | इस 
युग के कावियाँ ने क्रेवल रायनवर्ग का वर्णान नहीं पिया वरत कवियों की 
दृ।ष्टि सदियाँ बाद मानव जाति के दुख दा'रिद्वय प्रेम और सहानुभूति तक 
पहुँची | कवियों ने केवल उस नागरिक संस्कृति कौ और ही दुष्टिपात नहीं 
फकिमाय, जो एक कृजिमता के आवरण में जीती है वरन्‌ उप्त ग्रामीण्य संस्कृति 
. की और भी उनकी द्राष्टिगई जो जीवन की स्वाभाविकता की पक्षा पाती 
है । यही कारण है कि कवियाँ ने ग्रामीण्ण जीवन के लोकाचार ,सौका- 
नुष्ठान, लोक प्रंथाओँ, लोक 'विश्वार्सों का' प्रयोग किया । इस प्रकार लोक 
ताल्‍ल्बिक दृश्ष्टि से अनुशी लन करने के बाद भारतेन्दु युगीन काव्य के संदर्भ मैं 
+नम्नीलिखित बातें 'निष्कर्णातः कही जा सकती हैं | 


भारतेन्दु गुगी न कॉवियाँ ने कथात्मक काव्य कौ रचना नहीं 
की इसलिए इनमें लौक शैली की दृष्टि से न तो लोक कथा नक रुड़ियों का अन 
संधान किया जा सकता है, ने कथा नक्तों के लोक परप्रवरृप की स्वीकृति आदी 
पर ही विवार किया जा सकता' है । भारतैन्दु युगी न कवियों ने या तौ' 
वर्णनात्मक काव्य की ही रचना की है या तौक गीतौं की शैतियाँ में रचना 
की है | अतः इनमें ही लोक शैली गत पिशेष्य ताभों का अनुसंधान संभव है । 
द  ज्ौक शैलियों के प्रयोग की दभगष्टि से भारतैन्दु मुगीन काव्य मैं 
क्षैबल कजती ,हौली, भाल्हा, बैती, पूरबी, बारहमासा आदि 'चिरपरिचित 
तोक गीतों की शैतियाँ में ही रचनाएँ नहीं फिलती, वरन्‌ काॉवियोँ ने लोक 


प्रचाश्ित लोक गीता की' रैशियाँ के हि हु साथ उन अनेक झ्रई लौक शैलियाँ 
में भी रचनाएं की जिनका अभी संग्रद कार्य ही नहीं हो पका है | फ़क्ीरों 
की शैली, पंडोँ की रैली, सरबवनों की शैली, ककहरा तथा वारइसढ़ी की 
शैली , फबहुड़ी के बोलों की शैती , व्यापारियों के लटके की सैली, पढ़ौ 
परक्ते सीताराम की शैजी आदि अनेक ऐसी नई लोक शैलियाँ मे भारतैन्दु 
मुगी ने कृवियोँ ने रघनाएँ की जिनका संग्रह कार्य अभी तक शेण है । इन नई 
लोक शैतियाँ का लतौक ताल्विक दृष्टि से वविशेष्ण मंदत्व है | इनमें लौक 
मानस कौ व्यंगरव प्रवृत्ति लॉक्षित है | इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजतीसिव 
धार्मिक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है । इन लोक शैतियाँ में रवच्छंद . 
अभिव्यक्ति, पुनरावृत्ति प्रवृत्ति, लथात्मक शब्दों का प्रयोग, संबीधनवानी 
शब्दों का प्रयोग, प्रशनौत्तर प्रवत्ति, अन्तहीन परिगण न प्रवृत्ति तथा 'वित्रौ- 
कम पद्माति सभी 'विश्मान है | लोक गीतों से इतर शैली में 'िखें गए भारतैंदु 
भुगी न काव्य मैं भी वर्णनात्मक, परिगणन।, तथा चित्राकन पद्धाति आदि 
प्रवृत्तियाँ स्‍मिलती हैं । लोक शैलियों तथा लौकप्रवृत्तियाँ की दृष्टि से 
भारतैन्दु गुगीम काव्य लौक काव्य है, शाहत्रीप काव्य नहीं | 


भाष्णा' की दृष्टि से भी भारतैन्दु गुगीन काव्य लौकी न्मुख 
काव्य हैं | कवियों ने काव्य में उसी लोक भाष्या कै रुप का प्रमौग किपय 
है जौ बौलबाल का तथा पनप्तामान्य के मध्य व्यवहूत होने वाला रूप है । 
भारतैन्दु युगी न कवियाँ ने मुख्य र्‌प से ड्रवभाष्या की काव्य का माध्यम 
बनाया । भारतैन्दु मुग से भी पूर्व द्ररभाणा का प्रयोग काव्य के शलिए 
सहदियाँ से हो रहा था।किनन्‍्तु वह व्रजभाणा' शोक भाणा का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर रही भी | उसमें बहुतेरी लौक में व्यवहूत होने वाली शब्दावली 
का' प्रयोग बाहुत्य था; भारतेनस्दु बुगीन कवियाँ ने पुनः काव्य कौ ब्रज" 
भाषण कौ बौलवाल का रूप दिया | उस ब्रजभाणा का प्रयोग किया जौ हु 
जन भाष्या। और लोक भाष्णा' है| ब्वभाणा के आतिरिकत जनवर्ग में जौली 
जाने बाली खड़ी बौली का भी कवियों ने प्रमोग किया | इसके मातिरिक्त 
चूँकि लौकवर्ग . में अनेक लौंक भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसलिए 


सौक की भाण्णा का सब्चा' सस्‍्वर॒प प्रस्तुत करने के लिए कृषवियाँ ने अवधी + 
पंजाबी , बंगाली; गुजराती आदि भाष्णाओं के शब्दों का प्रयोग किया | 
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अवधेय है प कि कृचियाँ ने इन पवविध भाष्णात्रों में भी लोक गीतों की रचनाएँ 
कौ, जैसे « पंजाबी मैं,प्रवी तथा हौली, तथा बंगाली में प्रबी | इसी 
प्रकार गुपराती मैं कवियों ने गरबा लिखा । भारतैन्दु युगीन काव्य चाहे 
वह लोक गीतों की शैज्ी में जिशा गया हो, गा लोक गीतोँ से इतर शैली 
में, उनमें लोक शब्दावली का' बहुलता से प्रयोग हुआ है | मह लौक शब्दावली 
नामवाची, ध्वन्यात्मक, मनोभावा/मिव्यक्ति मूलक, अनुकरण्णाल्मक और 
प्रतिध्यानि मूलक शब्दावली है | भारतैन्दु मुगीन काव्य में ऐसी भी अनन्त 
शब्दावल्ली का प्रयोग है जिनका व्यवहार केवल ग्रामीण समाज में ही होता 
है | यह शब्दावत्ञी लौक भाष्णा की ठेठ शब्दावली है और यह प्राम के 
पुष्ठान, लौकाचार, सौका तुरंगन आदि से ही संबंधित हैं | भारतेन्दु गुगीन 
काव्य में उन संस्कृत, अरबी, फारसी, तथा अंग्रेजी से बने हुए तद्भव शब्दों 
का प्रयोग भी है जिसका सौक मानस कौ भाणपगत प्रवृत्तियाँ से दी संबंध 
है | जोक भाष्णा में लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का प्रयोग पा पा पर... 
होता है । भारतेन्दु मुगीन काव्य में भी लोकौक्ति' तथा मुहावरों का प्रयोग 
बाहुल्‍थ है । द 


लोक ए॑ंदां के प्रयोग की दृष्टि सै भी भारतेन्दु युगीन काव्य... 
का पूल्यकन करते हुए कहा जा' सकता है कि भारतेन्दु युगीन कवियों ने 
बरबै, रौता, सौरठा, दोहा, बीर, पद्वारि, उल्लासा, कुण्डलियाँ , 9प्पय, 
सैया, दुबई, अण्टपदी , आदि लोक एंदौं का प्रयोग किया है । संस्कृत... 
परंपरा कै छंदाँ के प्रयोग अत्यल्प है । साथ ही 'जिन लीक छंदाँ का प्रयोग 
कावियाँ ने किया है, उनके प्रयोग लोक जीवन में आज भी देसे जा सकते हैं | 

भारतैन्दु गुगीन काव्य में प्राकृतिक जगत, पशु पी जगत 
तथा' मानव वर्ग और मानव जीवन मैं प्रमुक्त होने वाली वस्तुओं से उपमान 
प्रहण्ण' किए, हैं । यह भारतैन्दु घुगीन कोियाँ द्वारा प्रयुक्त उपमान साहहि- 
पल्यक उपसान नहीं है, और ने ही यह कलात्मकता', सूक्म परविश्ञण्ण शक्ति 
के परिवायक हैं और न ही इनका प्रयोग सौन्दर्य के लिए फकियय गया है | 
इन उपमानों का प्रवीग केवल भाजाँ के स्पण्टतर बनाने के हलिए हुआ है । 'शिक्ष 
साहित्य के कवि कौ यह उपमाम काव्य के पीगूम नहीं लगेंगे, इनमें उसे 


.. हु94 * 
अनाबित्य दौष् पदिजैगा' | और न ही में उपमान परिष्कृत रत वाले तगेंगे। | 
लेकिन लौक सापहित्य और जोक भाष्या के कि को मही उपसान भावों 
की एपष्टतर अभिव्यक्ति ह में समर्थ तगते हैं | भारतेन्दु भुगीन कवियाँ दारा 
पशु जगत तथा' मानव जगत से सम्बान्धित वस्तुओं के उपसान रूप में प्रमुक्त 
करने में लोक कवि की उपर्मुक्त दृष्टि ही प्रधान है | भारतेन्दु गुगीन कॉबियाँ 
द्वारा' प्रयृकत उपधान साधारण जीवन से गृहीत हैं. वे ऐसे उपभान है 
जिनसे साधारण से साधारण्ण व्यक्ति परिचित है, ये लौक पानत की 
बुद्धि के अनुकूल हैं और लोक मानस प्रवृत्ति के कारण ही यह अशिष्ट तथा. 
फूहड़ से भी कही कही हो गंए हैं | और इनमें हास्य का पुट भी पविध्मान 
है | भारतैन्दु युगीन काव्य में यद्यापि नस शिक्ष तथा अत्य प्रस॑गों में रृड़ 
उपभा तौं का प्रयोग हुआ' है किन्तु 'फिर भी ऐसे रृढ़ उपमानों से उन उपज 
पार्नों की संख्या कहीं आधिक हैं जौ लौक उपसान हैं, सौक मानस की प्रवृत्ति 
के अनुरूप हैं, जिनको जसवर्ग बढ़ी स्वाभाविकता से अपनी भाणा मैं भाव 
बौधन कै लिए प्रषुक्त करता है | हे 


भारतैन्दु युगीन कौ जातौम तथा तौक संगीत में रचना करते 
कै पक्षपाती मै, इसलिए उन्‍होंने जहाँ एक और तौक भाष्या, लौक एंदोँ 
और लौक उपभातों का प्रयोग किया वहीँ दूसरी औौर उन्‍होंने लोक संगीत 


. के टविखिध तत्वाँ का भी अपने काव्य में समावेश किया । भारतैन्दु युगी न 


_ काबियाँ में कबली , लावनी, होली, कबीर, नैती ,पूर्वी, बारहमासा, नकदा, 

गाली, सैहरा, धौड़ी “ भादि लौक गीतों की ,जी आज भी लौक वर्ग मैं 

.. बहुत गाए जाते हैं, रचनों के साथ उन अकछ लोक गीत शैलियाँ में भी रचनाएँ 

की, जौ पहले तो कभी अपने समय के शुद्ध लीक गीत ढी ये किन्तु बाद में 

उनकी शैलियाँ सै, उनकी गति तथा भाव भूमि से आकर्षित होकर संगीतक्ञौं 
भे उन्हें अपना लिया और उनमें स्वर "विस्तार कर नई नई रागौं और नए 

नए तालौं का प्रपौग कर उनकी माधुर्पता और बढ़ाई थी बाद में वे 
शास्त्रीय संगीत प्रकार माने जाने तगे और लोगों का ध्यान उसकी लौकिकता 
तथा' उनके मूल उत्स से हट गया, । भारतैन्दु युगीन काोवियोदारा प्रयुक्त ठुमरी 


ध्पकाः है 
[पद , पद और भजन ऐसी ही लोक संगीत शैलियां हैं जो पहले शुद्ध लोक 
गीत थीं और बह लौक वर्ग में हौली, कली के ही समान गाई जाती थीं, 
'किल्तु बाद में इन्हें शास्त्रीय संगीत प्रकार मान डलिया गया और इसका 
संगीतज्ञ बहुत प्रभोग करते लगी | 


 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पर्दों के शीरष्गक रूप मैं रागौं कौ 
रक्‍सा हैं और यह शौक रूप में प्रयुक्त राग लोक राग हैं और जोक तदभव 
राग के अन्तर्गत हैं | इनका प्रयोग किसी न 'किसी प्रदेश के लोक गीत मैं. 
होता है और लोक गीता से इनका ग्रहण कर संगीतशों ने शास्त्रीमकरण्ण' 
किया है | इन राग में संगीतज्ञों ने स्वर पविस्तार कर इनका माधुर्य और 
बढ़ाया है | यह राग गरथापि लोक वर्ग से शास्त्रीम संगीत में भी मान्यता 
प्राप्त फर चलक चुकी है, किन्तु फिर भी इनका विभिन्‍न प्रदेश के लोक 
गीता में प्रयोग आज भी देखा जा सकता है । भारतेन्दु गुगीन किया ने 
उम्हीँ रागों का आधिक प्रयोग किया है जो संगीतशास्त्र ग्रैथाँ में कादर प्रकृति 
की राग कही जाती हैं | अवधेय है कि क्षुद्र प्रकृति के राग शास्त्रीय संगीत 
भें उन्‍हें हो कहा जाता है जिनका उत्स लोक में है और जी' पूलतः लौक राग 


हैं । 


रापगौं के ही समान भारतेन्दु गुगी न'कवियाँ द्वारा शी णक 
. रूप मैं प्रयुक्त तातैं भी लोक ताल हैं और इसका प्रयोग लोक गीतों में दी 
मुख्य रूप से होता है । जैसे अद्भधा', सेमटा, चर्चरी, दादरा, रृपक आदि । 
कुछ ताल ऐसे भी हैं प्रयुक्त हैं जो लौक गीतोँ में प्रशुक्त होते हुए भी शाह्त्रीय 
संगीत मैं स्थान पा गए हैं | जैसे धमार, जिताल, एकताल, रपताल अादि। 
भारतैन्दु गुगी न काव्य मैं उन्हीं तालों का प्रपोग विशेष्य दूप से है जौ लोक 
ताब हैं और जिनका प्रयोग लोक गायक गीत गायन मैं आज भी करता है । 
लोक गीता मैं रागौं और तालों से अधिक महत्व तय का होता है | गही 
कारण्य है कि भारतैन्दु मुगीन कवियों ने कजली , हौली आदि अनेक तौक 
गीतों के विभिन्‍न वर्गों में गाने का निर्देश भी 'किया हैं । 


लौक संगीत मैं लौक वाधों का महत्व विशेष्य है | लोक गीत 
गायम मैं प्रामः वा्थों का प्रमौग स्वर आदि को ठौक करने के रतामित विश 


जाता है । भारतेन्दु युगी न कृवियाँ ने शोक गौर के साथ प्रपुक्त हमे वाले. 
प्रापः सभी वाधों का उल्लेख भी किया है | 

भारतेन्दु गुगी न काव्य में तोक जीवन के विविध पक्ष का 
वर्णन भी मिलता' है । कहीं कीवियोँ ने लौकोत्सव, लोक पर्व, सौकाचार, 
लोक बेटक, लोक प्रथा का वर्णान किया है तो कहीं लोक जीवन मैं प्रचालित 
गविजिध लोक विश्वास, लोक देवी देवताओं, लौक सज्जा प्रशाधनाँ, तौका- 
नुर॑गनौं तथा लोक व्यंसन आदि के उल्लेख किए हैं | भारतैन्दु युगीन कॉबियाँ 
में प्रमुख तथा गौण दोनों ही लोकोत्सबी एवं कक पर्बों के आनुष्ठातनिक 
एवं उत्सव पका पर विस्तार से लिखा है | अवधेय है कि गर्धाप कुछ सोको« 
ल्सबाँ तथा लोक पर्वों के पीछे धा्मेंक पृष्ठभूमि भी जौड़ दी गई है, 'किंतु 
कावियाँ ने उन उत्सवां तथा पर्वों के साथ जुड़ी हुई धार्मिक पृष्ठभामि का 
वर्णन ने कर उनके उसी दूप का वर्णास किया है जिसका व्यवहार लौक जीवन 
में आज भी देखा जा सकता है | लौकौत्सवाँ के अतिरिक्त भारतेन्दु बुगी न 
काव्य में जन्म विवाह तथा पृत्यु तीनों ही से सम्बान्धत लोकाचारौं का 
भी वर्णन । जन्म सम्बन्धी ज्ौकाचारों मैं बधाई देना, ढाढ़ी आदि गीत 
गाना। सौता बस्तर मण्णिगण अआभूणणायादि देना, तोरण्ण पताका बाँधना' 
_ फीबबाह सम्बन्धी लौकाचारों में दहेज, बारात, सहवाला, मण्डप, वर वधू... 
का' गांठ जोड़ना; भाँवर, ज्यौनार, परछन; तथा पृत्यु सम्बन्धी लोका- द 
चारो में पपण्डदान और तर्पण्ण आदि का उल्लेख कवियाँ ने किया है | _ 
चूँकि भारतेन्दु मुगी तन कवियों ने कौईमहाकाव्य या सण्ठकाव्य नहीं फतिखा 
इसलिए इन लोकाचारों का क्ृमिक तथा विस्तृत वर्णान तो प्राप्त नहीं. 
होता है, किन्तु गीतों में कवर्याँ ने जी फुटकर रूप से इनके उल्तेल किए 
है, उनसेलीक वी वन मैं प्रवालित रविविध लोकाचारों का एक सच्चा स्वरूप 
दुष्टिगत होता है | । । 

तौक जीवन में नगर लगाना; ठौना; ठोटका, मूठ चलाना, 
आदि विविध लौक चैटकों का बहुत प्रवलन है । भारतेन्दु युगीन काव्य मैं 
फबाजिध प्रंसंगों में इनके भी उल्लेख गमिलते हैं । भारतेन्दु युगीन काव्य में लौक 
जीवन मैं प्रचलित पवाविध लौक -विश्वासों कै भी उल्लेस हैं | पह लोक 


ण 


पविश्वास पामाजिक, पु पकियाँ से, आर बोर टोने टोटके से, भूत प्रेत 
से तथा' लोक देवी देवताओं से भी संबंधित है | इस प्रकार सामाजिक तथा 
धामिक दौनों ही कोटि के लौक पविश्वासोँ का कवियाँ ने उल्लेख किया 

है | भारतैन्दु गुगीन काव्य में उल्लिखित लोक विश्वास लौक जीवन में 
प्रमुकत लोक विश्वासों का पूर्ण प्रातानिधित्व करते हैं क्योंकि लोक मान 
आज भी इन पर पृर्णातया विश्वास करता है और इन चर आस्था रखता 


है । 


. इसी प्रकार भारतैन्दु बुगीन कवियाँ ने तोक दैवी देवतामँ 
का भी उल्लेस किया है जिन पर लोक मानस श्रद्धा रखता है | नारसिंद 
मामा, गाजी पीर, अली मुरतिबा, शाहमदार, बुचरा, शीतला अगदि ऐसे 
ही लोक देवी तथा दैवताओंँ का भारतेन्दु युगीन काव्य में उल्लेख है 'विनसे 
+शष्ट बरग परिचित तक नहीं है किन्तु लौक वर्ग इन पर पविशेष्य' भ्रद्धा रखता 
है और इमकौ' प्रसन्‍म करने के फलिए "विविध अनुष्ठा नादि करता है । इनकी 
परमौततिया मानता है | हल्का 


भारतेन्दु गुगी न कवियाँ ने विविध वस्वात्मक, आधृष्णणाव« 
त्मक एवं कलात्मक लोक सज्जा प्रशाधन जिनका लौक जीवन में प्रयोग होता 
है, जिनका लोक जीवन में विशेष महत्व, है, (व्याय[मिक तथा कलात्मक हैं, . 
और जो: एडे बालक बालिकाओं पुरूष्यों तथा 'स्त्रियाँ से संबंधित हैं, का 
. भी कृियाँ ने उल्तेज़् किया है | इसी प्रकार भंग, अफीम, गॉजा, हुस्‍का, 
संधनी अरदि विविध तोक व्यसनोँ का भी भारतैन्दु मुगी न कौवियाँ ने 
वर्णान कर लौक जीवन का एक सज्चा स्वरुप उपस्थित करने का प्रपत्न किया 
है और इसमे वे पूर्ण तथा सफल भी हैं । 

इस प्रकार लौक शैसी, लोक भाष्या, लोक छंद, लौक उपमान; 
लौकाधार , ज्ौक बैटक, तीक विश्वास, लौक सज्या&रसापन ,. म्तीकानुरंजन, 
लोक देवी-देवता, तौक व्यसन भगदि सभी दभगष्टियाँ से भारतेन्दु युगीन _ 
काव्य लौकौन्युत काव्य है 


(६) संकेत - सूची 
(२) प्रमुख सहामक ग्रंथ 5 सूची | 


क्यप० 

ख़ूछ 

गो धर्म 
पु 

ब्रा _ 
भा० 
भार७ 

पृ 
प्रैमणसर्ब* ) 
प्रै० सर्व० | 


भ्र० त० 

भा प्रै० 

र० बा० 
र“० कृ० ग्र० 
रा०च० मा० 
॥हि० प्र० 


ल्‍हिब्सण्पण.. 


डग७ स० 
4] 


है. 
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क्यारी 

खण्ड 

गौ धर्म प्रकाश 
पुस्तक 
ब्राहमण 
भाग 
भारतेन्दु 
पृष्ठ 


प्रैमघन सर्वस्व (प्रथम भाग) 
ऊेणम आर द्वितीय लसमयल 


प्रताप लहरी हे जप 
भारतैन्दु प्रंथावती (डितीय बण्ड)- शत. 
रासिक वाटठिका' 5 कम 
रापाकृष्णदास प्रंथावली 

रामबरित मानस. 

हिन्दी प्रदीप * 

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिकपुल्तक 
मालिका 

सारन सरोज 

संस्करण्ण' 

सम्पादक 


प्रयक् सहायक ग्रंथ सूची 


४222: 
रंलुत: 
१० अधर्ववेद 
२० ऋंगुवैद, 
३७० गीता 
४० बृहहशी 
४० पारस्कर गृहमसूत्र 
६० त्यौहार दर्पण 
७० मनुस्मृति 
एन संगीत रल्नाकर 
९-० प्ंगी ते दर्षण्ण 


अपर 48 अमर धप्माक एमकाक 


१० आदि भारत (१९३३) 
२७ आअभिधान अनुशी लन( प्रथम संस्क० ) 
३० उपन्यास में लौक तल्ब(अप्रकाशित) 
४० कमउजी लोक गीत(प्रथम संस्क० ) 
५० कजली की उत्वफ्ती द 
६० कश्मीर का लौक साहिल्‍थ 
७- छड़ी बोली का लोक साहित्य 
(अप्रका शित ) 
८-० गधकार बाबूल्लाल पुकुन्दगुप्त 
९- धीरे बहा गंगा (१९४८) 
५०- धूल धूसरित म्णियां (१९४६) 
११- पदृषावत में लोक तत्व(१९६२) 
१३- पं०बालकृष्ण भटूट (१९४८) 


१३- प्रेमधन सर्वस्व (उन लोए कितीज 


ह४६५ न्ह्ण) 
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अर्जुन चौजे कश्यप 

पविधा भूषण पनिभु 
इन्द्र! जोशी 

सन्‍्तराम आननित 

पवंध्फेश्वरी प्रसाद मालवीय 
मौहन कृष्ण दर. 

सत्या गुप्ता 


नत्थन सिंह 
देवेन्द्र सत्यार्थी 


सीता दमपन्‍्ती और लीला द 


रवी न्द्र भ्रमर 


_ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 


प्रभाकरेश्वर उपाध्याय 
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६४- प्राचीन भारत के प्रशाधन(१९४८) 

१४० प्राचीन भारतीय परंपरा और 
इतिहास (१९४७३)... 

१६० प्राचीन लौकौत्सव( १९५३) 

१७० प्रताप नारायण प्रथा वी (२० १४) 

सदन प्रताप लहरी (१९४९) द 


१९० पोहार अभिनन्दन ग्रॉय 

२०० बॉसुरी बज रही (१९४७) 

२१० बेला फुले आधीरात(१९६४८) 
२९० ब्रवभ।'णात' व्याकरण (१९३७) 


२३० ब्रगलीक साहहितय का अध्ययमत (१९४९) 


२४० भारत की सॉस्कृतिक कहानी 

२४० भारतीय वृतीत्यषव - 

२६० भारतेन्दु ग्रंथावली ( ० ल्प्जत०ण) 

२७० भीजपुरी ग्रामगीत (प्रथम संस्करण) 

रुण- भारतीय संगीत का' इतिहास(१९५४७) 

२९० भारतीय लोक पा हित्थ (१९५४) 

३०- भारतेन्दु और उनके परवतती तथा' पूर्व- 
बत्ती कवि (सं० २००९) 


३१० भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कावि(१९४६) 
३२० भारतैन्दु कालीन के नाट्य झ्ञाशहित्थ (१९५४९) 


३३० भारतैन्दु हरिश्चन्द्र (१९४८) 

१४० भारतेन्दु गुग ा 

१३४० भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१९४१) 

३६० भारतैन्दु की विवारधार।(१९४८) 
३७० भौजपुरी' तोकगावा (१९४७) 

३८० भौषपुरी तोक साहित्य का अध्ययन 
३९. भोजपरी और उसका साहित्य (१९४७) 


आजिदेव 'विधारलकार 


. शागेय राधव 


मन्मथराय 
नविजय शंकर मल्त 


' झम्पाण्नारायणा प्रसाद 


अरशी डा 
जगदीश जिगुण्पायत 
देवेन्द्र सत्था्ी 


 धीरेन्द्र वर्मा 


सल्थेन्द्र का 
रामधारीपिंह पदिनकर 
परूणातक्षम चतुर्वैदी 
सम्पा०्वृजरलनदास 
कृष्ण्णदैव उपा' ध्याय 
उमैश बौशी 

इमाम परमार 


किशोरी ताल गुप्त 


'किशौरौ लाल गुप्त 
गौपी नाथ पतिवारी 
सम्पा० ब्रजर टमदास 
रामजिलास शर्मा 

: हकमी सागर बा ण्णोप 
लक्ष्मी सागर वाष्प्णुव 
सत्यव्रत 'सिनहा 


कृष्ण देव उपा ध्याग 


कृष्णदेव उपा ध्याय 
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४०७० मंगही संस्कार गीत(प्रभम संस्करण्ण') पविश्वनाथ प्रताद 


४१० मध्यमुगीन हिन्दी प्राहित्य का. टत्पेन्द्र 

लोक ताल्बिक अध्ययन (१९६8 
४२० मानव और एंस्कुति (१९६०) श्यगमा' चरण्ण' दुबे 
४३० पाक छंदों का पविकास(१९६४) 'शिवनंदन प्रसाद 
४४० मुह्ावरा मौमासा(१९६०) ओम प्रकाश गुप्त 
४४० मैथिली लोक गीतों का अध्ययत(१९६२) तेज नारामण लाल 
४६० राजस्थान का लौक संगीत(१९४७) देवीलाल सामर 
४७० राजस्थान की जातिया(१९४४) बजरंग लाल तौहिमा 


४८ राजस्थानी कहावतै-एक अध्यपन(१९४८) कन्हैया लाल पक्हल 
४९० रमधारित म्रानत मैं तौकवार्त्ता (सं०२०१२) चन्द्रभान 


४०० रसी ली करी (१८९४) 'किशौरी लाल गोस्वामी 

४१० रीहिमन विलास सम्पा० व्रवरत्नदास 

४२० रपधाकृष्ण' दास ग्रैथावली : सम्पा७ ब्रजरत्नदास 

५३० लोक कला पनबस्धावली (भा» १०३) प्तम्पा० बा'मुदैव शरध्ण' 
हि अग्रवाल 

५४० लौक साहिल्य पविज्ञान(१९६२) सत्पे न्‍्द्र 

५४० लौकाय१(१९६१) 'चिस्तामाण्ण' उपा ध्याग 

५६० लौक रापगनी (सं* १९८६) : सत्यब्रत अवस्थी 

५७० खविधार और पितर्क (१९४४) "हजारो प्रसाद डिवेदी 

पद विनर और पनिष्कर्णा(१९४६) बासुदेय 

४९० समी कातत्मक पसबल्थ(१९६२) सत्येन्द्र 

६०० सांस्कृतिक मानव शाइज (१९६० ) अनुण्रघुराज गुप्त 

६९० साहित्य की समस्याएं (१९५९)... 'शिवदा न सिंद चौहान 

६३० सुहाग गीत(१९४३) .. *विधावती कोकित 

६३० संगीत के जीवन पृष्ठ (१९५४) पुरैश ब्रत राम : 


६४० संत साहिलव की तौकिक प्रृष्ठभूमि औम प्रकाश शर्मा 
ह (अप्रका'शित ) ै 
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६४० श्री धर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व राफफबन्द्र समर 
रवच्छदतावादी काव्य (१८७४-१९२४ई० ) | 

६६० हिन्दी सारहित्थ का वृहत्‌ इतिहास कृष्णदैव उपा ध्याग 
भाग १६(+हन्दी का लोक साहित्य) 

६७- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक.. रामकुमार वर्मा 
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